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3 


वह परमेश्वर पूणे है--सच्चिदानन्द, सर्वशक्षिमान., अखण्ड है। यह दः्यमान 

जगत्‌ भी स्वसत्ता में पूर्ण है--कुछ भी ऊना नहीं हे, याथातथ्य है । पूणस्वरूप भगवान्‌ 
स हा थह पूणे जगत्‌ उदय होता हे । सोन्दर्य से, सुक्रम से, सुनियम से, यथायोग्यता 
ख तथा पारस्पारक खुयोग संयोग से रचना की WaT ज्ञान शक्ति से पूर्ण रचयिता 
से ही विकसित होती हें । उस परम पूर्ण परमेश्वर का पूण स्वरूप लेकर--अपने में 
थारण करक, [फर भा अनन्त महिमामय भगवान सर्वत्र पूण ही” रह जाता हे, 
वह FAUT खाएडत नहा होता | एक ही शब्द, जैसे सहस्त्रों यंत्रों पर, एक काल में ही 
एथक्‌-पृथक्‌ व्यक्त होकर भी सूल के शब्दत्व में एक ही वना रहता है, ऐसे ही सहस्रो 
हदय कमलां म॑ एक काल म परमश्वर की पूण ्रनुभूतियां होने पर भी उस के स्वरूप 


LSS 


को पूणता एक ही वनी रहती हे 


इशा वॉस्यमिद संवे after जगत्यां जत्‌ | 
तेनं त्यक्तेन थुज्ञीथा माँ गय; कस्पस्विद्धन॑म ॥१॥ 


यह दृश्यमान संव ओर जो ae भी त्रिलोकी में जगत्‌ है--अखिल विश्व है 
वह सव इंश्वैर से बसने योग्य हे-उस में ईश्वर स्वशक्ति, सत्ता से विद्यमान है । 
भगवान्‌ के नियम-जियंत्रण में सम्पूर्ण संसार है। वही सर्व विशव में बसी इई चेतना 
जगत्‌ का आत्मा हे | उत्पत्ति, स्थिति, लय उसी मूलसत्ता के आश्रित हे । सर्व- 
समथ, सवेशक्विमान्‌ भगवान्‌, सारे संसार का स्वामी है तथा संचालक है, सब 
पदाथ उसी के हैं, इस भावनामय त्याग से, हे उपासक तू पदाथा को भोग; सब भोग 
भगवान्‌ की देन जान तू मंत ललेचा; वस्तुओं के संग्रह, संचय की लालसा न कर | 


तू वचार करके देख, किस का धन है ? सव पदाथ परमेश्वर ही क हें । 
आस्तिक वुद्धिमान्‌ विवेकी उपासक यह विचार करे कि लोक-लोकान्तरों के 


मान का, अन्तर का, गतिविधि का, स्थिति-मयोंदा का जो नियन्ता हे वह सर्वसमर्थ- 
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चेतन तत्त्व हे ओर जिस सत्ता द्वारा, तोल-मापपूर्वक, नित्य नये पदार्थों का निर्माण 
होता रहता है वह इस महारसायनशाला का संचालक पूर्ण ज्ञानस्वरूप हे । वही शक्ति 
ज्ञानस्वरूप ईश्वर इस विश्वभवन में वसा हुआ हे। इस मन्दिर के सभी पदार्था का 
स्वामी, वही त्रिकाल में रहने वाला परम पुरुप हे । भक्त, इस भावमय समर्पण्रूप 
त्याग से पदार्थो का भोग-उपयोग करे। भोग्य पदार्थ न कभी किसी के साथ गये न 
जायेंगे | इस विवेक-विचार से लालच न करे ओर सोचे कि धन किस के साथ जाता 
है ? वह तो यहीं पड़ा रह जाता है। ऐसी विचार-वुद्धि से daz, परिग्रह की व्यर्थ 
प्रवृत्ति को वह संयम मे ae । 


>>) 


जगत्‌ में भगवान्‌ को बसा हुआ मानने वाला, सम्पंण्रूप त्यागयक्क उपासक 

इस लोक म॑ ली वर्षा तक, नित्य नेमित्तिक कमो को करता हुआ ही जीने की इच्छा 
कर--ब्रह्मश्ञानी, तत्त्ववेत्ता कत्तेव्य कर्मा का त्याग कदापि न करे। वह परहित, 
परोपकार, परसेवा आदि शुभ कृत्यों को करने के लिए ही जीमा चाहे। दर्स प्रकार 
य-कभपरायण, तुझे कमेयोग-युक्त पुरुषँ मे कर्म-संस्कार का लेप भहीं लगती - 
भागवत कमो को करने वाला कर्मशील उपासक कर्म-खंस्कार से लिप्त नहीं होता। 
इस से-कमयोग से, भिन्नं दूसरा, निर्वन्ध का मार्ग नहीं है” | मुक्षि का एक मात्र 
माग, आस्तक भाव सहित कमयोग हे । विश्व में भगवान्‌ को वसा हुआ जानने से 
शुभ कर्मो को करना, ईश्वर के चलाये चक्र को सुचालित रखने में योग देना है। ऐसे 


जन क॑ कसं भागवत कम ही होते हैं । इस कारण, ऐसा ज्ञानवान्‌ कर्मयोगी कमसस्कारा 
के वन्धना स॑ मुक्त ही बना रहता ह्‌ | 


असर २ x ms £ 

GALA ते लोकी अन्धेन तमसांडज्चूर्ता: | 

ODS CNET च्छानि IR 02552] 57%, EN 

तास्त प्रत्याभगच्छन्ति ये क्‌ चात्महनो जना! ॥ ३॥ 

भली प्रकार जो रमण करे, सुशीलता का, सभ्यता का, शिष्टता का तथा सदाचार 

का जीवन व्यतीत करे वह सुर कहा जाता है। इस से विपरीत, आचार-हीन, अ्रसभ्य, 
अशिष्ट तथा नास्तिक जन का नाम असुर ह। एस ्रसुरों के योग्य वे प्रसिद्ध, घोर 
अन्थक्र स आद्वंत--गाढतर अज्ञान से घिरे हुए, जो लोके हैं--जन्म स्थान हैं, 
बे मर कर जाते हैं जो” कोई" आत्महत्यारे अम होते हैं। आत्मा सत्या का 
सत्य ह, मालिक सत्य तत्त्व हे । सदाचार आदि सत्कमं सत्फल के कारण हें । 


ष्ठ साधन हे । जो जन, परमात्मा आत्म if 
सत्य को स्वीकार नहीं करते वे कल प्रा 
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x a 5. ce = Sy ॐ 

रमण करत इप AGA ख अपने “AT के दसक हो हो जाते हैं आर घम- विरोधी 
जन भी अपना उत्तम गात-मांत का हनन कर डालते हे। इस कारण ऐसे नास्तक 
भाव वाला को इस मंत्र म॑ आत्महन जन कहा = | 


इस उपनिषदू के प्रथम मंत्र मे इश्वर को विश्व में वसाने का जो उपदेश है 
उस खे विपरीत, जो जन, अपने अहंकार को ख्रि का स्वामी वना लेते हैं, भोगो- 
पभोग को ही जीवनोद्देश्य मानते हैं ओर निरे प्रकृति के उपासक वने रहते हैं, वे सब 
आत्महनन ही किया करते हैं। अपनी आत्मध्वनि को दवा देने वाले, न्याय का हनन 
करने वाले और सत्य के गोपक, लोपक जन भी आत्महत्यारे होते हैं। वे लोग भी 
जो कर्मयोग को त्याग देते हैं, कत्तंव्य-पालन नहीं करते तथा निराशाग्रस्त अकर्मण्य 
वन जात हैं, आत्महनन ही करते हैं। वे जडता का जीवन ओर घोर अज्ञान का जन्म 
ही विताया करते हैं। इस मंत्र में ऊपर वणित लक्षणा से Ja जनों को ही आत्महन्ता 
कहा गया है | 


Zn Ao 


अनेजेदेके मनसो जँवीयो ननेदेवाँ orgy पम । 


- jE 


कक ELAN 


तंद्वार्वताऽन्यानत्येति तिष्टत्तस्मिर्नपो मार्तेश्श्वा दधाति ॥४॥ 


_ अखिल विश्व में वसा हुआ उपास्य देव अचल है- स्वस्वरूप में अविचल हे 
एंक हे ग्रखरड, अद्वितीय हे । वह स्वाभाविक संकल्प वल से, मानवमँन से भी 
अधिक वेगवान्‌ हे । प्रभु की स्वाभाविकी इच्छा अतुल वेगवती है । इस परमेश्वर को 
नेत्र आदि देव ने पहुँच पाये। वह इन इन्द्रियां स आगे गयी हुआ हे-- विद्यमान है। बह 
इन्द्रियां से श्रग्राह्म हे । दौड़ते हुए अन्यां को- वायु, विद्यत्‌ आदि ange शक्तियों 
को vide भगवान्‌ लांध जाता हे परन्तु स्वरूप से कूटरंथ है 1 उसॅमे-- 
सर्वशक्षिमान्‌ भगवान्‌ के नियत नियम में, जीव कॅम को धारंण करता हे। उस की 
नियम-नियति भें जन्म, कर्मफल की व्यवस्था चलती रहती हे । “मातरि आकाशे 
इयति गच्छति, वा स्थिति लभते तथा जन्म-जन्मानतरं प्राप्नोतीति मातरिञ्वा जीवः” 
आकाश में जो जाये, ठहरे, जन्म जन्मान्तर को पाये वह मातरिइवा जीवात्मा = | 


तंदेजति तं॑त्नेजति तेद्‌ देरे तद्वोन्तिके | 
तंदन्तरस्य संवस्य तद ACTA बाह्यतः ॥५॥ 


» 


az परमेश्वरतत्व हिलेता हे--अलोकिक क्रियावान्‌ हे । de परमेश्थरतत्त् 
ऑकस्पं ह--अपने स्वरूप मे सदा स्थिर, एक रस. हें । वह परमेश्वरतत्त्व दूर हे- 
अज्ञानियो से दूर हे, इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता | de परमेश्वरतत्त्व 
ही अत्यन्त समीप ह--विश्वात्मा हे, आत्मग्राह्मय ह । वह परमेश्वरतत्त्व इस . हऱ्यमान 
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न 


da जगत्‌ के भीतर हे-स्वसत्ता से विशव में विद्यमान है। ओर वेह परमेश्वरतत्त्व ही" 
इस Ga के--दश्यमान जगत्‌ के, बाहर हे । परमेश्वर अलौकिकी, स्वाभाविकी क्रिया 
से युक्क हे, स्वरूप में निश्चल हे । समष्टि ओर व्यष्टि ्रात्मा में देश, काल--कृत अन्तर 
नहीं हे किन्तु केवल ग्रज्ञानकृत अन्तर हे । वह आत्मा से जाना जाता है ओर वह 


स्वसत्ता-भाव से सर्वत्र विद्यमान हे | 
__ येस्तु सैवाणि भूतान्यात्मेन्येवानुपॅरयति । 
® सवभूतेषु चीत्मौन त॑तो नं बिजुंगुप्सते ॥६॥ 


5 
6 


जो ही प्रबुद्ध उपासक, संव भूतो को- प्राणी-श्रप्राणी पदार्थों को, आत्मा में 
ही -- परम चेतन तत्त्व में ही, देखता हे, विवेक बुद्धि स परम चेतन तत्त्व भें सव 
C2 > Dc ५. Ne 40 ios ~ 
भूतां को आश्रित जानता हे ओर सवे भूठों में परमेश्वर को बिद्यमान समक्ता है-- 
अखिल विशव की परमात्मा मे एकता तथा समता अनुभव करता है, तव उस 
आत्मज्ञान की प्राप्ति से वह किसी से भी नहीं घृणी करता। परमेश्वर का उपासक, 
्रात्म-ञ्ञान लाभ कर लेने पर सब भूतां में परम ज्योति ही जगती जान कर ऊंच-नीच, 
लघु-महान्‌ की भावना भुला देता है उस के समीप, कोई भी जन घृणा के योग्य 
ती > tee 
नहीं रहता । वह वस्तुमात्र को ओर अखिल मानव-मरडल को महेश्वर का मन्दिर 
> ~ ~ 
मानता हे । उसका प्रेम क्षेत्र तथा वन्धु-भाव विशाल हो जाता है | 
a3 2.0 x [त्मेवा ge <j is 
यस्मिन्‌ संवाणि भूतान्याँत्म्वाभू जानतः | 
८ "१३ ७०२ 93 व्र] फेत्व is 
तत्र का माह! कः शोक एकत्वमलुपश्यत! loll 
fot) rN CANON 3 %. 
, जिस अवस्था अथवा परमेश्वर-स्वरूप में, ज्ञानी मचुप्य को. संव भूत प्राणी 
> = is 9 ~ * "९ ~ त्र ` 
गात्मा ही हो गये, ज्ञानी उपासक को सव भूतों मे आत्मतत्त्व ही प्रतीत होने लगा, 
उस ब्राह्म ~ अवस्था ५२ एकत्व --अख ण्ड मात को--दे 49०5५ च SS क कौ Ek] पोहे 
oe al St me को FATS परमात्मा को--देखैने वाले का कोने म 
हे और eel प्रिय वस्तु में ममता-जन्य मोह और वियोग-जन्य शोक हुआ 
उ | आत्मवेत्ता को जव सव दहों में आत्मभाव.दीखने लगे तो उस आवस्था में 
उस वर न्व र . ah @, —— (3S स rn र्‌ 
ह डला धव में ere रहता ओर नही इष्टवियोग में शोक ही होता हे । 
त र 3 ग ग 
शता माह शीर शोक क सागर को पार कर जाता है। वह सव में समष्टि वना 
रहता हे | 
से पंग्यंगाच्छुक्रंमकॉयमत्रणंमस्नांविर १” शुद्धमपि । 
प मस्नांविर V शुद्धमर्पीपविद्धमू । ` 
केबिमनीपी परिम; स्वयसंमूर्याधातथ्यतो थाय 
१ थ्यते गक. दो रु १% 
a है खयम्थूयाथांतथ्यतोड्थाचू व्यर्दधाच्छाईँचैतीभ्यः समाम्य; ।८। 
सार विश्व का आत्मा, सव 
उपासका का प्राप्यपद वंह परमेश्वर 


° 


भूत-प्राणियों का मूलाधार, परममौलिक सत्य और 
[रा--- सव शोर: by ~ 
१ पर -सव ओर: से-सर्वत्र, अगात-प्रातत है, 
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सवत्र विद्यमान हे । वह दीप्तिभान हे, कायारहित है, वर्शरहित है और नाड़ियों से 
रहित हे अर्थात्‌ परम सूच्म हे । वह परम शुद्ध है, पॉप से वील्या हुआ नही है-- 
सवथा AT हे । भगवान सूच्म, स्थूल और कारण इन तीनों शरीरों से रहित है, 
वह HAT, मर्च की जानने वाला, सर्वच प्रकट और स्वतंत्र सत्ता हे। उस स्वयम्भू 
परम पुरुष न, निरन्तर रहने वाल वर्षा के लिए, ठीक-ठीक वाय आदि पर्दीयों को सवा । 
भगवान्‌ ने सभी पदार्थ ओर लोक-लोकान्तर, जेसे चाहिएँ येसे रचे: यथायोग्य 
परिमाण मे, क्रम में, नियम में ओर देशादि में कल्पित किये । 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येञविद्यामुपासंते | 


dat भूय इंच ते तमो य॑ ॐ विधाया ४ रताः ॥९॥ 

अन्ध--घोरतर अन्धकार में-गाढतर अज्ञान में, थे जन प्रवेश करते हैं ओ 
जज उपासना-ज्ञानशून्य, विवेक-विचाररहित, कोरे, कॅमकारड को आराधिते रहते हैं 
wae भी वर्ढ कर ही' वे” जन अन्धकोर में जाते हैं. जो जन A उपासना-मक्ति- 
शून्य, कत्तेव्य-कमहीन, विद्या में-कोरे ज्ञार्नवाद में सतँ रहा करते हें। “न विद्या 
अविद्या” उपासना-भह्विजित, विवेक-बुद्धिविहीन, निरे. ana से आशय हे और 
विद्या ख, यहा पाठ म॑, तात्पय्य हे कत्तव्य-कमहीन, उपासना-आराधनारहित, कोरा 
अकमण्यतारूप TANT | परा-विद्यारहित विद्या भी अविद्या कही जाती हे। 
THA LT ले।किक ज्ञान जो अनर्थ का कारण हो जाय, वह भी अविद्या में परिः 
गाणुत ह । वह क्रिया जा 1वनाशकारणो हो, जिस से शुभ का, न्याय का, धमं का 
ओर सत्य का हनन हो, अविद्या ही समभी जानी चाहिए | 


अन्यदेवाँहबिंद्य॑याऽन्यदाहँरविद्ययां | 


ION 
इते शुश्रम ACA य॑ नस्तऽचचाक्ष्रं ॥१०॥ 
वेद्यां से-लीकिक ज्ञान से, दूसरा ही फल ज्ञानी लोग कहते हैं। केवल 
जानवाद का फल, ऐहिक ज्ञान--भोतिक वोध ही तच्वदार्शियों ने वताया है । तस्त्रनान- 
रहित FARTS का फल भी तत्त्वदर्शी जन भिन्न ही कहते हैं-वे कोरे कम का फल 
सांसारिक-सुस्वादि ही वर्णन करते हैं। ज्ञान, कमे को एक साथ साधे चिना, तत्त्वः 
AMAL के मत में परमार्थसिद्धि नहीं होती। कोरा कम्कलाप और निरा जानःचाद 
मानव-जीवन को सर्वाज्गपूर्ण नहीं वना सकता। ऐसा निय, धीरों का- बुद्धिमानों 
का, हमने सुना, जिन्हो ने हमे वहै भेद बताया | 
(20 515 ५2७ _] TMI NAN 1220) 9 
विद्याश्चावद्याश्च  यस्तद्रदाभय सह | 
भ्‌ a8 ic ५. aii t a 32 53 252७. i 
अविद्यया Hey तीरा बिधययाऽमतमर्चुत ॥११॥ ८ 
विद्या को औरं alas को तथा जो उस युग्मं को--उन दोनों को-एक सांथ 
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जानता है, ज्ञान ओर कर्म को एक साथ साधना में लाता है, ज्ञानवूतवेक कर्म करता है 
ओर कत्तेञ्यकर्मयुक्क ज्ञान की वृद्धि करता रहता हे वह कर्त्तव्य कर्म से सूयु को तरै कर 
विद्यां से ग्रमत--मोन्ष को प्रां होता हे | 

जैसे एक पथिक नेत्रो से देखता हुआ, पेरों खे पथ पर चलता हुआ, इष्ट स्थान | 
को पहुँच जाता हे ऐसे ही जञानसहित कर्म करता हुआ ही यात्री जीव, निज जीवन- | 
यात्रा को, भलीमांति सफल बना सकता है। क्रियाशीलता तो चलता हुआ रथ अथवा. 
यंत्र हे | उस का संचालन चातुर्ययुक्क सुचारुतर जान के साथ हो तभी छभीष्ट | 
सिद्धि हुआ करती है। अन्ध-पहु-मिलापवत्‌ ही कर्म ्ञान के मेल से जलते जगत्‌-जंगल | 
की ज्वाला के दुःख से पार पाया जा सकता है ओर BATE की प्राप्ति होती 


vera; प्रविशन्ति येःऽसम्भूंतिमुर्पासते | | 
ततो 'भूर्य इवं ते  तँमो यं उ सम्भूत्या ४ रताः ॥१२॥ | 
घोर अन्धकार में थे जन प्रवेश करते हैं जो जन असम्भूति को--प्राकृत-कार्य 
'जगत्‌ को, प्रकृति को ही आराधते हैं, आत्मा का विचार न कर केवल लोभ, मोह, 
ममतामय, मायिक व्यवहार मे ही निमग्न रहते हैं। उसे से अधिक ही अन्धकार में | 
चे जन प्रवेश करते हैं जो" जन ही सम्भूति मे-केवल अकर्मण्य आत्मचाद में लगे 
रहते हैं | सद्व्यवहार-शत्य, त्रकमंण्य ग्रात्मवाद में, पराश्रित, निरुद्यम ओर निष्क्रिय 
आत्मवाद में रत रहने वाले जन अधिक WIC में ग्रस्त रहा करते हैं। निरे आत्मवाद 
की रट लगाना, ओर अपने व्यवहार को, स्वदैनिक जीवन-यात्रा को भी न चला सकला 
अधिक ्रन्ञानग्रस्त रखने के कारण कहे गये हैं | | 
ऊपर के मन्त्र-पाठ में, जो “स्वयं न सम्भवति, व्यक्कत्वं न प्राप्रोति, पराश्रिता | 
परमेश्वर प्रेरणा 5पेक्षिता प्रकृतिः--सा 5सम्भूतिः” आप ही आप विकसित न हो, प्रकट न 
होवे, परचेतनसत्ता-आश्रित हो और परमेश्वर की प्रेरणा की अपेक्षा रवसे वह प्रकृति है 
असम्भूति हे । ओर जो स्वसत्ता से--स्वयमेव सम्भवति प्रकाशते, व्यङ्गत्वं लभते, | 
स्वाश्रितः, स्वतः प्रकाशमान त्मा-सम्भूतिः-' आप ही आप रितत्व में स्थित हे, | 
प्रकट होता है, अपने आश्रित है और अपने आपसे प्रकाशमान हे--वह सम्भूति-- 
स्वयम्भू आत्मा है । हि 


ty) 


२ A Ay. 4. £. र्ष u 
अन्यदेबाहुः सम्भवाद्‌ न्यदहुरसम्भवात्‌ | 

¢ Tio AO + 7 GR IBN IY AN 

शत VIA धाराणा ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १३॥ 


१ 3 
आत्मज्ञान स अन्य ही फल ज्ञानी जन कर्ते हैं और प्ररूंति के आराधन से 


भी अन्य फल बताते हैं । ऐसी निर्णय 
नणय, धीरों का, हम ने सुना कि जिह 
ae भेद वणन किया । १ कि जिन्होंने हमारे लिए 
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3 ४ 


सम्भूतिश्व विनाशञ्च यस्तडदीभर्य १७ सह | 


विनाशेन Bey तीवा संम्भूत्याउमतमईनुते ॥१४॥ 


आत्मा को आर कारणु-कायरूपा प्रकृति को, जो उस यर्ग्म को एक साथ जानता 
हे--यक्कांत पुरुप का विवक एक साथ प्राप्त कर लता है, अर्थ-पस्मार्थ इकट्ठे सिद्ध 
करता हे तथा आत्मनान और व्यवहार, दोनों को मिला कर साधना साधता है, वह जन 
नाशधामणी-पारवतेनशीला-प्रकृति के विवेक से सत्ये को प कर के त्रात्मजान से 
Baa को प्राप्त करता है । 

जो आत्मतत्तवित्‌ यह जानता हे कि सव परिवर्तेन, चयोपचय, नव-पुरातन 
पारंणाम पक्राति म॑ ही है, आत्मा म॑ नहा हैं; वह इस विवेक से, नदी पार करने के 
लिण नोकावत्‌ प्रकृति का उचित भोग-उपयोग करता हुआ, सृत्यु-नद को पार करके, 
आत्मवोध खे अम्नतपद को प्राप्त कर लेता है । वह परमानन्द को भोगता है । 


हरण्मयन WAT सत्यस्या[वाहत सुखम्‌ | 
८,09९ 
तत्व पूपनपाव्रणु सत्यधमाय दृष्ये ॥१५॥ 
खुवरमय--य्रत्यन्त लोभमथ, पात्र से स॑त्य का--तत्त्यज्ञान का, सख cat 
हुआ है; महालोभ ने सत्य को आवरण कर TFET हे । महालोभ, यह विश्व भगवान्‌ 
से खुबालित हे ओर निण्काम कर्मयोग कल्याण का कारण है--इस तस्त्वज्ञान को दवाये 
हुए है। हे सव के पोर्षक परमेश्‍वर! तूँ उर्स ढक्कत को उठा दे--सत्य को निरावरण कर 
दे । सत्यंघमे के लिए और दशेन के लिए | 
उपासक प्रार्थना करता हे कि हे विश्व-पालक ! महालोभ का आवरण तत्वज्ञान 
पर से हटा दे जिस से में सत्य धर्म को जान पाऊँ ओर आत्मदर्शन कर TH । मंत्रः 
पाठ में महालोभ को खुबणपात्र इस लिए कहा हे कि धनसंत्रह तथा वस्तु- 
परिग्रह में अति लुभावनी वस्तु और मानव-मन को मोहित करने वाली माया, 
सुवर्ण ही है । इस मोहक मायिक पात्र के हटाने में भागवत कृपा की सहायता अत्यन्त 
आवश्यक हैं | = 


पूपन्ने कर्ष यभ सये प्राजापत्य व्यूह रहईर्मान्‍्समूह । 


तेजो यत्त रूप कल्यणितम तत्ते = पर्योमि योड्सांवसा पुरुषः साव्हभस्मि॥१६॥ 


हे सब के पोषक प्रभो ! हे एक -म्रद्वितीय दुष्टा सर्वेज्ञ! हे सव के नियामक 

~ > [oS %. SN x bay He | किरणों को दरे चोन 
अन्तर्यामी, हे आध्यात्मक GET. ह प्रजाओआ क इश्वर . करणा र कर--चकाचान्य 
लगाने वाली माया की रश्मियां दूर कर दे और स्वशुभ्न तर्ज को जो तीच्ण किरणों के 
पोछ तरा आदृत्य स्वरूप हरएक कर, मर ACATA पर कान्द्रत कर; [जस से 
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5 ईशावास्योपनिपद्‌ 


जो तेर परम कटयाणस्वरूप रूप हे उस तेरे रूप को में देखू, अथवा उस तेरे 
तेजोमय रूप को मे देखता ह । जो यह dé परम पुरूष है-परमेश्वर हे, उसके परम 
साम्य में अब, येह में हैँ । अथवा जो दष्टा, अपने आध्यात्मिक नेत्रों से परमेश्वर 
के आदित्यस्वरूप को देख रहा हे, वह, दशेन-शक्षिमान्‌, चैतन्य आत्मा में हूं। 

अखिल जगत्‌ में, भगवान्‌ को निवासित समभने वाला, शरणागत, समर्पण- 
रूप त्याग-युक्क कर्मयोगी, परमेश्वर के आदित्यवर्ण स्वरूप को, अवलोकन कर लेता है 
ओर उसके परम साम्य को अनुभव करता हे। परा भक्ति की यह महा-महिमा = | 


वायुरनिलमम्रतमथेद' भस्मान्त १० शरीरम्‌ | 
ओं क्रतो TAT HAV स्मर व्रतो TAT कृतं TAT ।। १७॥ 


ज्ञान, क्रियावान्‌ आत्मा-व्यश्टिरूप देहस्थ चेतन, अपाथिव हे--प्रकृति का 
विकार नहीं हे और असुंत हे, अविनाशी है तथा (इसका) de भौतिक स्थूल 
शरीर भस्मान्त हे; जीवनान्त मे आत्मा के निकल जाने पर, भस्म हो जाने वाला है | 
ऐसा निश्चय रख कर, हे कर्मशील जन ! तू भगवान को सरशी कर-आत्मचिन्तन से 
जीवन सफल वना ओर अपने किये कॅम को स्मरण कर--अपने ककमा की 
आलोर्चना कर | 
x देहस्थ चतन जन्मान्तर मे जाने वाला है । वह प्रकृति का विकार भी नहीं है 
किन्तु अविनाशी वस्तु हे | विनाश तो केबल देह का ही होता है वह भी अन्त A 
जीवात्मा के निकल जाने पर । इसलिए, ऐसे देहात्म-विवेक से कर्मशील जन को 
परमेशवराराधन करना चाहिए और स्वक्तत शुभाशुभ कर्मो की आलोचना करनी 
चाहिए । ये दोनों साधन, मानव-जीवन को समुन्नत करने के लिए, बड़ उपयोगी हैं । 


> 


iN uw rg 34 अ 2 YSN A Nn | 
अग्ने नव सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वर्युनानि विद्वान्‌ | | 
53 © To 33 ७ ७ १२ १० ® पोट. 4 is 9 ~ 2 
डुपाध्यस्मज्युहुरांगमेनो Yet ते नम उँक्ति विधेम ॥१८॥ 

\ १ an ~ % 

: अग्नि--प्रकाशरूप इश्वर ! हमे tea के लिए तू gaa से ले! चल, सुमार्ग से | 
पन दत्व कर । हे देव ! हमारे सर्वे Sat को तू जानता है--हमारे सब पाप कर्मा 

का और हमारी सव दुबलताश्रों का तुझे ज्ञान हे । इस कारण, हॅम से कुटिल पापं 
३. कर तू आप हमे पवित्र कर । हम तेरे उपासक तुमे awa वार anche. यन 
ar र 7र-वर्चन 
। १ इशोपनिषत्समात्ता | । 


*__ ७ १५ ९ ५ 
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अथम खण्ड 
केनेपितं पतंति प्रेषितं मनं; केर्न प्राण: प्रथर्मः HA युक्तः | 
केनेपितां वाचमिमा वेदेन्ति as आत्र के ॐ देवो युनक्ति ॥१॥ 
~ ९ ~ 4 2 S CEERI 
पूछा केससे प्रेरित होकर जातां 


हे ? मुख्य प्राणँ किर्ससे जोड़ा है ? इस वाणी को किसकी 
AS BiG pods १" < Eo] ५ * २० ७ vy जोडेल > 
प्रेरणा से जन वोलते हैं ? ओर ग्रांखे-्कान को कौन देवै कायो में जोडया हे 

ड > ES 


न्ट्र्यां का प्रेरक, संचालक और नियन्ता कौन देव है. यही ऊपर के प्रश्नों 
had a 
में पूछा गया है | 


AAS श्रोत्रं मनसो मंनो यद्वाचो है वाचं से उं प्राण प्राग; | 


चेक्षुपश्रक्षुरतिमुच्य धीरां; प्रे्यासछोकीदमता भवन्ति ॥२॥ 


ie 


शुरु न उत्तर सं कहा क सव इान्द्रयां का प्रेरक ग्रात्मा है । वह कान का कॉन ह्‌, 
मन का मन ह, नत्थंयस वाणी का वाणी हे; AM वह प्राण का प्राण ह, आख का आर 


हे । वुद्धिमान्‌ पुरुष एला जानकर, ईस लोक खे मर कर aA हो जाते = | 


आत्मा हा सव इरन्द्रया का प्ररक S | वही श्रोता, मन्ता Ail FW, इान्ट्रया कवल 
साधन हे । देखने, सुनने ओर जानने वाला आत्मा है। प्राण भी उसी की प्रेरणा से आता 
जाता हे। आत्मा चेतन--ज्ञानस्तरूप-है | उसी की चेतन-सत्ता का प्रकाश इन्द्रियां में 
होता हे । जो बुद्धिमान्‌ पुरुप आत्मा के ऊपर कहे स्वरूप को सम जाते हैं, आत्म-सत्ता 
के पूरे विश्वासी हो जाते हैं, वे सृत्यु-लोक से छूट कर अमर-पद पा लेते हैं । 


SON EN 


209 a Oe 4 £ अ विद्यो न विर पमो यथ ~ 97 
न तत्र चक्षुगच्छति ने वाग्गच्छति नी मनो न॑ विद्यो विजानीमो ययेतंदनुशिष्यात्‌ । 


9 AA Re 2 ~ २२८७ TRIN I Ri १ श्ट 29 २८ x) क्ष्रि 
` अन्यदेव dz विदितादथो अंविदितादधि, ईति शु श्रम पूर्वेषा ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ॥३॥ 


आत्मा का वर्णन करने के श्रनन्तर ब्रह्म का निरूपण करते समय शुरु ने शिष्य को 
कहा कि उस ब्रह्म में आंख नहीं जाती, न॑ वांणी जाती हे ओर नं मन जाता है। को 


प्रकार इसका उपदेश करे हम नहीं जानते, नहीं समझते हे; क्योंकि वहँ जाने हुए से 


S2० MRT 


निराला ही हे; ओर ग्रज्ञात से भी ऊपर--भिन्न-है। एसां Gast से हमने Gar है जो 
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१० केनो पनिषद्‌ 


ESTAS MARA ce ~ 


watt लिए डॅलका वर्णन कर गये हैं। ब्रह्म इन्द्रियों से जाना नहीं जाता | वाणी के व्यापार 
से भी वाहर हे | उसका स्वरूप इन्द्रियों खे ्रगोचर तथा अगम्य हे ! ऐसे अरूप और 
अवणौनीय ब्रह्म का कोई कैसे वरन कर सकता हे यह हम नहीं जानते | न ही यह वात 
हमारी समभ मे आती हे। यह ब्रह्म तो जाने हुए स्वरूप तथा न जाने हुए भद से भिन्न 
हे । वास्तव में वह अगम्य है । ऐसा ही पूवज ऋषिजनों से हम खुनते आये हैं । 

यद्‌ वांचाड्नभ्युदित येनं वागभ्युद्यते | 


EES दिदं मुपासते SoS 
दं ॥४॥ 
जो ब्रह्म वाणी से प्रकाशित नहीं होता, अपितु जिसंसे वाणी प्रकट होती 


Ch 


हे, उसी को तू ब्रह्य जान | जो यह स्वरूप उपासते-कॅहते हँ--यह ब्रह्म नहीं है । 


तदेव wa त्वे विद्धि. नेद 


cy 


0 iN ON x = ~ x 4 
ब्रह्म का वर्णन वाणी की सीमा से परे हे। उसकी महिमा अनन्त हे । उसे वाणी 
मे बाँध नहीं सकते । वाणी केवल संकेत करती है । इस कारण वह Bara लीलामय 
क A SSIES 
ब्रह्म वाणी-मात्र से प्रकाशित नहीं होता | उसका स्वरूप वणनातीत है । यह सत्य हें कि 
उससे वाणी प्रकाशित होती हे | उसकी शक्ति तथा नियम-मर्यादा से वाणी वोली जाती 
it ~ > ~ ~ ww ~ 
है । क्योंकि वह सृष्टि का कर्त्ता हे। उसकी इच्छा तथा शक्ति why मे ओत-प्रोत हे । 
Vn ~ CNN Cr > ५.१ ~ 
गुरु ने शिष्य को कहा कि तू ब्रह्म को वाणी से matey ओर वाणी के नियम का 
निर्माता जान | तार्किक जन, जिस ब्रह्म का वर्णन युक्किजाल से करते हैं, वह ब्रह्म नहीं 
हे laa तो तक से अगस्य हे। 
5 थर ce जी च भरे ANID, HS 
न्‍्मनसा नँ Aaa येनाईमेनो मतम्‌ | 
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तदेव॑ ब्रह्म त्वे विद्वि; नेदं यदिदश्ुुपासते ।।५॥ 
जो मने से नहीं चिन्तर्ने करता किन्तु जिससे मर्न संकल्प विकल्प-करता है, ऐसा 

कहते हैं। तू उसी को ब्रह्मे जाने । जो येह ब्रह्म का वरन कल्पना करनेवाले करते हैं, यई 
ब्रह्म नहीं है। परमेश्वर मन की दौड़ से अपार है क्योंकि वह मनोवृत्ति के अधीन नहीं है; 
किन्तु मनोवृत्ति के नियम का वह निर्माता है:। उसका ज्ञान वृत्ति के घेरे से ऊपर है; वह 
सारे जगत्‌ का साक्षी हे और जानस्वरूप है | गुरु ने शिप्य को कहा कि तू उसी जानमय 
हरि aaa जान | जिस ब्रह्म का निरूपण दार्शनिक जन कल्पना से करते हैं वह ब्रह्म 
नहीं है। कल्पना तो मानसिक जगत्‌ है, मनोरचना है, विचारमाला है उसका सर्वाश 
मे पूणे होना कठिन है । मनुष्य अपूरी पुरुष हे | इसकी तर्कना तथा कठ्पना में परब्रह्म 
को बाँध देना भारी भूल है । परमेश्वर तो मन से अचिन्त्य =I 

यचक्षुषा ने पश्यति येने चक्षूंषि पइँयन्ति । 


तदव ब्रह्म त्व विद्वि नेदं यदिदयुपासते ॥६॥ . 
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जो आंख से नहीं देखता किन्त जिससे नेत्रं देखते हैं, तू उसी को ब्रह्म जान | 
ब्रह्म का जसा वर्णन साकारवादी करते हैं, वैसा ब्रह्म नहीँ = | 

परमश्वर निराकार हे, अशरीर है ओर वन्धन से रहित हे । इसी कारण बह 
आख स॑ नह देखता 1केन्लु जानस्वरूप हे। आंखे उसी के नियत किये नियम में देखती 


हैं। गुरु ने शिष्य को कहा कि तू उसी अरूप ओर निराकार परमेश्वर को ब्रह्म जान। 


Aa का AAT वणन साकारवादा करत ह, वसा ब्रह्म नहा हं। 
यंच्छोत्रेणं न॑ शृणोति येनं ATE श्रुतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म त्वे विद्वि. नेदं यदिदमुपासते ॥७॥ 
जो कान से नहीं सुनता किन्तु जिससे यह कान सुना गया है अर्थात जो कर्णे- 


न्ट्रय का कत्ता हे, तू उसी को ब्रह जान। ब्रह्म का जैसा वर्णन शब्दमात्र से करते 
हें, वेसा ब्रह्म नहीं हे । 


परमश्वर कान स नहीं सुनता हे किन्तु ्रात्मसत्ता से सव कुछ जानता है | कानों 
के नियम को नियत करनेवाला वही है । शुरु ने शिष्य को कहा कि तू उसी को ब्रह्म 
जान | ब्रह्म का जसा वणुन शब्द मात्र स-करते हैं, Tart ब्रह्म नहीं हे । 


यंत्प्राणिन न॑ प्राणिति येनं ग्राणः प्रॅणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्वे विद्वि नेद॑ यदिदमुपासते ॥८॥ 


a 


जो सांस से नहीं जीता, जिससे 'सांस आता जाता है, तू उसी को ब्रह्म जान। 
यह ब्रह्म का जसा वणेन प्राणोपासना वाले करते हैं, वैसा ब्रह्म नहीं है । 
_ प्राणवायु परमेश्वर नहीं है | वह प्राण-अपान के नियम का नियत करनेवाला हैं। 
SN ~ 
शुरु ने शिष्य को कहा कि तू उसी को ब्रह्म जान । प्राश-अपानरूप पवन की उपासना 
Ny ` ~ SA ce 
करनेवाले ब्रह्म का जैसा वणेन करते हैं वेसा ब्रह्म नहीं हे। 


` दूसरा खण्ड | 
यंदि मॅन्यसे Gaeta. दंश्रमवापि नूनं तरं वेत ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
यंदस्य ‘at यंदेस्यँ च देवेष्वर्थ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥१॥ 


यंदि तूं ऐसा मौनता हे कि में ब्रं का पूरा स्वरूप जानता हुँ, तो निश्चय तू 
अल्प ही जनता है। जो इस ब्र का स्वरूप तू जानता हे और जो इसका स्वरूप 
“देवों मे जाना जाता हे वह भी स्वल्प ही हे । इस कारण जो तू ने जाना हे वह तुक 


[aS 


मनन ही करना चाहिए; यह मै मानता हुँ । 
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ब्रह्म का स्वरूप अनन्त है । उसकी लीला अपार है। उसके जानने का अभिमान 
नहीं करना चाहिए । गुरु ने शिष्य को कहा कि यदि ब्रह्म-जान का तू अभिमान करता 
है तो तू बहुत थोड़ा जानता हे । क्योंकि अनन्त स्वरूप इश्वर मानुषी मति की सीमा में 
Sq नहीं सकता | उसका जो प्रकाश तेरे में है और जो देवों में पाया जाता है वह भी 
गप ही हे । इस कारण, मेरी मति में तुझे ब्रह्म का चिन्तन ही करना चाहिए । 
तू विश्वासी बन, परन्तु ब्रह्म-नान का अहेकार न कर । 


ate भन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 


१९२० 


19 


यो dete बेद तंदै वेद नो न बेदेति वेद च ॥२॥ 


गुरु के कथन को सुन कर शिष्य ने कहा-में ऐसा नहीं मानता कि में ब्रह्म के 


hone 


स्वरूप को भली प्रकार जानता हैं ओर ने ही कि नहीं जानता किन्तु जानता हुँ । जो 
हममे से उसे को जानता हे वह जानता है; वह यही जानता है कि में नहीं नहीं जानता 
हुँ किन्तु जानता हूँ | 
ब्रह्मजान का अभिमान करना तो निरा अहकार हे । परन्तु ब्रह्म नहीं है यह भी 
fon iN हीं ~ > 5 ~ A [oS 
विश्वासी नहीं मानता। अनन्त शक्चिमय ब्रह्म हे, इतना स्वीकार ही समीचीन हे। शिष्य 
CAS ~ a_- y ~ 
गुरु को यह दर्शाता हे कि अनन्त का होना में स्वीकार करता हूँ, परन्तु उसके जान का 
अभिमान में नहीं करता | 
7) ७ 3 wie Ee & GA 9 
यस्यामत तस्य मत, Ad यस्य ने वद्‌ स! | 
AI + fio १ ८.93 विज 9२ 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानंताम्‌ ॥३॥ 
3 र SS हीं x 3 % eu 
जिसका वह ब्रह्म अमत हे-नहीं जाना हुआ हे-उंसका जाना हुआ हे। जिसका 
€ Nv ट्‌ ९ fo NN ~ 3} ~ > LI ® ~~ 
जीना हुआ हे वह नहीं जानता | नौनियों से वह अधिनात हे ओर न जानने वालों से 
4 a 
Tal हुआ = | 
मनन, चिन्तन ओर वर्णन में, अनन्त तथा अगस्य ब्रह्म का पूरण स्वरूप नहीं आता। 
SS र (> x ~ 
इस कारश जो जन उसे अनन्त, परम सूच्म ओर अलक्ष्य जानते हैं, वे ही उसे मानते 
है | जानाभिमानी मनुष्य उसे नहीं जानते । . द 
ब्रो ~ a «3 woe 
प्रतिबोधविदित मतममृतंत्व॑ हि. विन्दते । 
a आर ASN OC A io O32 मतम्‌ 
त्मनां विन्दत वीय विद्यंया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥४॥ 
4 bat NNEC! ३ 
वार वार कः हुआ dar में आ जाता हे: 
i खतपद्‌ को Tat है। मनुष्य आत्मा से शक्ति को लाभ करता हे और ब्रेह्मविद्या 
. से>परा विद्या से- असत को प्राप्त करता हे । र 
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~= अट टनी...” 


IPR 


वार वार जानन आर मनन करनं का प्रातंवोध कहते = | प्रतिबोध से-मनन से-- 
जानन पर ही ब्रह्म जाना जाता = | प्रतिबोध से सममनवाला निश्चय मोक्षपद पा लता 
ह्‌ । जान का शॉक आत्मा स मिलती हे ओर परमात्म-विद्या से भोक्षपद प्राप्त होता हे | 


[a 


आत्मा ज्ञानस्वरूप है । उस में जो जानने का सामर्थ्य हे उसी का नाम यहाँ शक्ति है। 


; 
33 5 द ~ 
“7 su ‘TA 3६ ७३७ ~ 


सूतेषु भूतेषु विचिर्त्यं धीराः प्रत्यीस्माछोकादसृतां भवन्ति ॥५॥ 
यहाँ इसी जन्म में, यंदि ब्रह्म को जानं लिया तो सत्यं हैं, सफलता = यँदि 


यहाँ नं जाना तो मंहाहाँनि हे, जन्म निष्फल हे । सव भूत प्राणियों में प्रभु की सत्ता को 
चिन्तन करके घीरंजन इस लोकं से मरकर अझत- सुक्क-हो जाते हैं । 


a 


मनन-चिन्तन द्वारा इसी जन्म में भगवान्‌ को जाना जाय तो ठीक हे । यदि 
मानवजन्म में भगवान्‌ को न आराधा तो वडी हानि हे, महानाश है। फिर ऐसा 
अवसर पाना कठिन है । सारे संसार में परमेश्वर की सत्ता को, नियम को, चिन्तन 
करके वुद्धिमान्‌ मनुप्य इस लोक से मरकर मुक्क हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा को 
मनन--चिन्तन करना ही परमासृत पद की प्राप्ति का पथ हे । 


तीसरा खण्ड 
ve ९ > 


णड में भगवान्‌ की शक्ति की महिमा का वरन हे और वह वर्णन 
खुन्द्र अलंकार में दर्शाया गया हे | 
SS NA A € 


ब्रह्म हं देवेभ्यो विजिग्ये, तंस्य है ब्रहझणो asia देवां अमहीयँन्त | 


43 ७. 346 a 


ध न्त ti bat 
त ऐक्षेन्तास्माकमेवाय विजयोडस्मॉकमेवार्य महिमेति 11211 
निश्चय से पॅरमेश्‍वर देवों के लिए विजेता हुआ; उसने ate रची। निश्चय 
से डस भँगवान्‌ की विर्जय में देव महिमोयुक्त हुए; शक्षिमान्‌ हो गये। वे देव विचारने 


OG 3 Se 9 


लग Th हमारा हा ae TART = AT हमारा हा यह माहमा ह | 
अनन्त शाइमय भगवान्‌ न Gs को रचा र अझि आदि देवे [म उसन 
€> 


शाक्के स्थापेत को | वह Us दवा न॑ अपना समभा अर्थात्‌ यह माना गया कि जगत्‌- 
रचना दवा का माहमा ह्‌ । इन स भिन्न कोई भगवान्‌ नहीं हे) 


wo 
क] 
J 
Fy 

त] 


A टॅ 


deat विजज्ञी तेभ्यो ह प्रादुबेभूव । 


dq व्यजांनन्त किमिदं यक्षमिति ॥२॥ 
ad ब्रह्म इन देवों को, इनके अभिमान को जानँ गया। निश्चय से वह उन देवों 
पर प्रकट हुआ । परन्तु उन्होने उँसे नहीं जानां कि यँह येक्ष--पूज्यतम--कौन है। 


५०७9२ + 
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A तवेद ४ ~ ~ 9. oon BR 
तेडभिमत्रुवंन्‌ जाँतवेद एंतद्‌ विर्जानीहि किमेतँद्‌ क्षमिति । तथेति ॥३॥ 
घे देव आश्‍चर्य में आकर ale को वोलें--हे, जातवेद ! यहं तू जॉन कि यँह 
यत्त कौन हे ? उसने कहा, बहुत अच्छा | 
davagad तँमभ्यवर्दैत्‌ कोऽसीत्यंग्रिवा- 
अहमसमीत्यत्रेवीज्जीतवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥ 
तब अशि दौडूं कर उसके पास गया। यक्ष उसे बोला, तू कनं हे ? उसने 
कहा, मे अग्नि है । में जातवेदा हुँ । 
$ ie 5 £ ९९ | फी uv 5 ~ SAN 
तसर्मिस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सब दहेयं यंदिदं प्रथिव्यामिति ॥५॥ 
यच्छ ने अभि से पूछा कि उंस तुझ में aati शक्ति हे? अञ्चि ने कहा, जो थह 
प्रथिवी पर है ईस सभी को जला दूँ, यह शक्ति है 
तस्मै aot निदंधावे्ंदृहेति, demas सर्वजवेन, तेन शशाक दग्धुम्‌ | 


® Soe १8 प्श 


सँ ad एवं निबंबते नेतंदेशक विज्ञातुं यैदतद्य्ैमिति ॥६॥ 


RT ने उसके लिए आगे तिनका tear ओर कहा, ईसे tar) अशि सारे वेग 
9 < 2 ce Di र 
से उसंके पॉस गया, परन्तु उंसको न॑,जला सकै। वह ale वहीं से लोट और बोला 


में इस को नेही जॉन सका, जो यह थेच है | 


8 
ON ~ SS. 


अंथ वांयुमतुंबन्‌ , वॉयवेतंद्‌ विजानीहि किमेतेंद ्यक्षमिति । तथेति ।।७॥ 
.... देव तंब वाँयु को बोले, हे वॉयु ! यह जीन कि येह da AGS? उसने कहा 
बहुत अच्छा | 
तंदभ्यद्रंवत्‌, त॑मभ्यवॅदत्‌ कोऽसीति | 
वायुर्वा अँहमस्मीत्यब्रॅबरीन्मीतरिःवा वा अंहमरँमीति ॥८॥ 
४: ह Vas गया । यक्ष उँसे atat, तू कौन है? उसने कॅहा, 
१ ~ सूत्रात्मा a= | 


tie ९ 


CENA किं 2 4 वीयमिः ~ jo G (९0 uw | 
तंस्मिस्त्वयि दि त्यपीद संब आददीय यँदिदं प्रथिवंयामिति ॥९॥ 


> यक्त ने पूछा, उस तुभ मे at शकि 2 ने ७८३२ 
हे इस संब ही” को उ टँ। | है ! वायु ने कहा, जो कुछ ह भूमि पर 
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तंस्मे दण निदधविर्तदादंत्स्रेति, तंदुपप्रेवाय सर्वजवेन, 44 शक्षाकादांतुम्‌ । 
से तेत एव निर्वृते नतदंशक विज्ञातुं Haz वैक्षभिति ॥१०॥ 


५९०7८] र iN 
_ , «सपने उसके लिए आगे तिनका रंक्खा ओर कहा, ईसको उंड़ा। वह सारे वेर्ग 
स उसके पास गया, परन्तु उसे न॑ उड़ा सका ae वायु वहीं से लौट और देवों 


को बोला, में इसको नहीं जान सका, जो" यह Ha है। 


MAGA, pads विजानीहि किमेतद्‌ वक्षमिति । 


तंथेति | तदभ्यद्र्वत्‌ तस्मात तिरोदथ॥ १ १॥ 

देव तव ईन्द्र को बोले, हे मंघवन--धनपते ! तू यह जान कि येह ad कोई 

है वह dea अच्छा कहकर उसके पास AS कर गया | परन्तु यक्ष saa छिप गया। 

स अलकार में अग्नि तथा वायुदेव से दो तात्पर्य हैं। एक तो यह है कि अग्नि 

ओर वायु दो ही प्रवल तच्च हैं, परन्तु इन में जो शक्ति हे वह fear की हे । उसके विना 

य आकाचत्कर ह । दूसरा तात्पय आग्न और वायु स, मुख्य इान्द्रय आंख तथा कान 

ख हे । आंख से प्रभु प्रकाशित नहीं होता क्योंकि वह प्रकृति के रूप से.ऊपर है। वह 

कान से भी नहीं जाना जाता । परमात्म-स्वरूप पांचों इन्द्रियों की पहुच से पार हे । 

न्द्र से तात्पर्य विद्युत्‌ ओर मनोत्रृत्ति हे, विजली की चमक और मानस-कदपना 

भगवान्‌ के स्वरूप को प्रकट करन ओर जानने मे, ्रसमथ ह। यह रूपक अधिदेवत 
ओर अध्यात्म दोनों भावों को प्रकट करता हे | 


q तास्मन्नववाकाश स्त्रियमाजगाम, बहुशाभमाना- 
मुर्मा हेमेवतीं, तां sary  किमेतंद यक्षमिति ॥१२॥ 
द्र उसी आकाश में aga शोभावाली, Yaar, उमा नाम की 
| और उंसको वोलॉ--यहे ae कोन हे ? 

यहां उमा से, अधिदेवत में जगमगाती सूर्य्यं की ज्योति से तात्पर्य हे । 
अध्यात्म में शुद्ध बुद्धि समझी गई है । 


चौथा खण्ड 
सो aa होवाच, ब्रह्मणो वाँ Uae विजँयें महीर्यध्वमिति | 
dat हेव विदाञ्चकार Aaa ॥१॥ 


वंह उमा इन्द्र को बोल्ली, यह ब्रह्म है और ब्रह्म की इस विज्ञय मे-शाक्कि H— 
तुम महिमा वाले बनो | उंससे-उमा के कथन से--ही इन्द्र ने जाना कि यह ब्रह्म ar 
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> > ने स कट ¥ उसे श जा 
बुद्धि से ब्रह्म का बोध होता हे । इन्द्रियां AIT मानस BETAS उस नहा जान 


SS n र fon 
सकतीं | वद्धि भी जो श्रद्धा ओर विश्वास का AS वही अनन्त शार्हैमय भगवान्‌ - 


का परिचायक है | 


यस्माद्वा एते देवाँ अतिपैरामिवीर्न्यान्‌ देवान्‌ येदभिर्वायुरिन्द्रेस्ते । 
म NG iy) QO ~ G थमो PR CED 
मेननेदिष्ठ पस्पशुस्त ह्न प्रथंमो विदाश्वकार ब्रह्मेति ।।२॥ 
ईसलिए जो aie, ala, ईन्द्र ये देवं हैं, वे न्य देवों से वॅरतर हैं" । निश्चय से 
~ १३ PES CR ता eS \ Ade nn १८० १९ » २० va 2१ 
q ही इस पांस से छू पाये । निश्चय से वे ही इस पहले जॉन गये कि यह ब्रह्म हे । 


तंस्माद्वां इन्द्रोऽतितेरामिवान्यान्‌ देवान | 


a ada ITSO) BA 9२ रे ~ KR Tue 
सँ Maes पस्पशा, सँ ह्येनत्‌ प्रथमो विदारश्चकार Aaa ३॥। 
ओर इसलिए अन्य देवीं से न्द्र ही बढ़कर हे । बही ईस ब्रह्म को अतिसमीप 
> १० ~ ४, ios ५ NS 
से छू पाया | वही इसको पहले जॉन गया कि यह ब्रह्म है । 
bY AS 


आँख, कान ओर मनोवृत्ति रूप देव अन्य देवों से श्रेष्ठतर हे वयोंकि इनसे हरि- 
लीला का स्पर्श होता है । इन्हीं तीन साधनों से भगवान्‌ की विभूति जानी जाती हे । 
आँख कान से भी मनोवृत्ति श्रेष्ठतम हे |. आस्तिक्य बुद्धि के सहारे से मनोवृत्ति 
भगवान्‌ की महिमा को छख लेती है | शुद्ध बुद्धि से ही मनोगत विचारों में आस्तिक- 
भाव, श्रद्धा तथा भक्ति जगती है । इस कारण हरि-लीला जानने में ग्रास्तिक्य-भावना- 
युक्त मनोवृत्ति सब से उत्तम हे | 


> 
? 
? 
> 


पर्ला 


त 
ने 


स औदेशो यंदेतंद विद्यत व्यचतदा 
र ADIs 


इतीति न्य॑मीमिपदां । इंत्यधिदेयेतम्‌ ।।४।। 


क 


~ > 


जो 2 C3 a = 4 ~ wy 2 ९ 
जो यह बिजली का चॅमकना at है और ठीर्क जो आँखें का भॅपकना सां हे 
उस त्र का 93. zl ser >) am SS > ian [oT > 9 
ह्य का यह आदेश हे, चिह्न हे । ओर यही अधिदेवेत है | 
aq २५७ मे ब्रह्म ~ ~ n na 
(वो मे ब्रहम की सत्ता का चिह्न तो विजली की चमक के समान है और आँख के 
SS Chal ` an . 
ere * सहश हैं। तत्त्यो क ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की धारणा पूर्ण नहीं होती । घे भगवान 
सत्ता का संकेतमात्र करते = | सरटि की व रि Sh 
ते हे । Be की रचना उसकी सत्ता का परिचय देती है। 
4 धर (7. ९) 3७. Tadd | uw sad 
अथार्य, यदेर्तद्‌ Tadd च मंनोऽनेर्न | 
९ १० रत्य १ यग ° कल्प 5 
चतदुपस्मरत्यभीक्ष्ण संकल्प ।।५।। 
9 त्र Ne 3 
यह अध्यात्म हे कि जो यह मंन चरता at है वह ईस 


aS 3 १2 
करे । बोर वार हरिनाम का चितन we | से इस ब्रह्म को स्मरण 
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भाव:--यध्यात्म यह हे कि चंचल मन का भगवान क॑ नाम मे ठहराये, पकाग्र 


भाव ख 1चन्तन तथा ध्यान किया जाय । आत्मक्ञान का मार्ग, व्रह्मान का पथस्मरण 
ANT वार वार ध्यान करना है । 


3s 


तद्ध Wer नामं तईनमित्युपा सितव्यम्‌ | 
स य एतदव वेदाभि हेन॑ सँवाणि भृतानि संवाञ्छन्ति LEI 


न वह ब्रह्म 1नश्चय उसका--उपासक का प्यार्रा--नॉम ह, इस कारण उसका प्रय- 
रू जान कर ग्राराघत करना चाहिये | वह जो इस प्रियरूप को इस प्रकार जानता 
हं उसका सवं प्राणा प्यार करत ह, उस सव जन चाहत हं | 


भगवान्‌ प्रयस्वरूप ह, वननीय--भजनीय हे इस से उस का नाम वन हे । वह 
स्वभाव से आत्मा को प्यारा हे। उसका नाम-स्मरण मन को प्रिय लगता है । नाम-स्मरण 
में आत्मा को प्रियता प्राप्त होती हैं इस कारण, प्रभु को प्रिय स्वरूप जान कर उसकी 
उपासना करनी चाहिए | जो जन जगदीश्वर को प्रेममय जान कर आराघता हे उसको 
सभी जन चाहते हें । बह उपासक जनता में प्यारा होजाता है | 


उपनिषदं भो व्रहीत्युक्ता तै उपनिषद्‌ | 
mat at ते उपनिरषदमत्रमेति loll 
शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव ! उपनिंबद्‌ मुझे कहिए | कहा, तुमे उर्पेनिषद्‌ 
कह दी है; निश्चय से लुके ब्रांही उपनिषद्‌ कह दी हे; ६ 
उपानपषदू का अथ ह आत्म जानकी ₹.मापता उपासना, AAA का रहस्य 
AT आत्मा-परमात्मा का भेद। शिष्ट पूछने पर गुरु ने उत्तर दिया कि तुझे उपनिषद्‌ 
कह दी है । ब्रह्मसत्ता और Hat का भेद तुझे वता दिया है। प्रिय स्वरूप परमात्मा की 
उपासना, नाम-स्मरण आर ध्यानसे होनी चाहिये, यह तुझे वता दिया हे | यही 
उपनिषद्‌ है । 


is 


तस्यै तंग दमः HA प्रतिष्ठा, वेदा, सर्वाङ्गानि, सत्यमायतनम्‌ ।८॥ 


5 


५9 > 


= > 
रना Wasi al वेद उस क सव 


a 


safadg की तपं, इन्द्रिय-संयम ग्री 
अर्ग है । सत्यं उसका स्थानं हे | 


तप, सहनशीलता आर सादा जीवन का नाम हु | दम, हान्द्रय-सयम मनोचृत्ति- 
AMAT ओर भावों का शुद्ध को कहते हं, नित्य नामात्तक कत्तव्य पालन का नाम कम 
214 ताना उपानषद्‌ का ग्रांतष्टा ह । इन्हीं साधनों सं साधक ब्रह्मोपासना का अधि 
कारी वनता ह । वेदिक ज्ञान SAA का अङ्ग ह । सत्य म ब्रह्मावद्या रहता ह | ब्रह्म 
सत्य हे इस कारण खत्यस्नहा साधक ही ब्रह्मावद्या उपलब्ध कर सकता = | 
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Ser २ Y= १ eye अ (Ct & oN Jon 37 
यो वां एतामव वेद, अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्वग लोके 
CON तितिष्ट 32 Om 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ।।९।। 
निश्चयं से, जो मनुष्य ईस प्रकार इर्स ब्रह्मविद्या को जानतां हे, बह पापको 
9 oS < NERS १०९ ae SS (71८1 A 
` दूर करके अन्तर॑हित, श्रेष्ट, स्वँग लोक मे स्थिति पाता हे । 
ब्रह्मोपासना का फल वणन करता हुआ गुरु शिष्य को कहता है कि जो उपा- 
a a ex EN 
सक इस प्रकार ब्रह्म की उपासना करता है वह पाप से पार पा जाता हे और मोल्षपद 
SS ~ 4 
प्राप्त कर लता हे । 


केनोपनिषत्समाप्ता । 
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अध्याय ? वल्ली ? 


उशन्‌ ह ब वाजश्रवसः सववद्स ददा | 
तस्य हें नचिकेता नाम पुत्र आस ॥१॥ 

निश्चय से ऐतिहासिक कथा हे कि मोक्ष की कामना करने वाला वाजश्रवस 
था | उसने दान में सवस्व दे दिया औरं उसका नचिकेता नीमक पुत्र भी था । 

अन्नदान से जिसकी कीर्त्ति विशाल थी उस वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस 
a ios ~ oe 
ने ऐसा दान दिया कि सवेस्व समपण कर दिया | परन्तु उसका नाचिकेता पुत्र था | 
उसको उसने किली को न सौंपा । वह तो जन्म-सिद्ध-समाधि तथा प्रतिभात था। 


1 ए 


ते है कुमार aed दक्षिंगासु नीयमानासु अद्धाउडविवे्श सोऽमन्यत ॥२॥ 
डस समय उस कुमार ही को पुरोहितों को दक्षिणा ले जाते देख कर श्रद्धा 


-्रात्मकल्याण-भावना उंत्पन्न हुई । वह aA लगा 


पीतोदका जग्धतृगा दग्घंदाहा निरस्ट्रियाः | 


अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ सँ गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जन्होंने पानी पी लिया हे; ठण खा लिये हैं, जो दूध दे चुकी हैं ओर साम्य 
हीन हैं | उन गौओं को देता हुआ, सुखरहित जो लोक हैं, उनको वह यजमान जाता ह। 


सर्वस्व-दान में वाजश्रवस ने सामथ्यहीन गोण भी दान कर दीं | यह देख कर 
नचिकेता ने विचारा कि ऐसे दान से मनुष्य को आनन्दमय लोक प्राप्त नहीं होते। 
में उपयोग की वस्तु हे। पिता को चाहिए क मुझ भी प्रदान कर द्‌ । 


+ होवाच पितर, तत कस्मै मा दे।स्यसीति' । द्वितीयं तृतीयम्‌ । 


स्‌ 

तं होवाच {Seay त्वा ददामीति ॥४॥ 

ऐसा सोचकर, वह frat को बोला, प्यारे ! मुझे किसको दोगे? उसन ऐसा 
द्वारा तिंचारा कहा । वाजश्रवस Vert वोला- तुभ अतयु को यमराज को देता हे । 


ba 


ए 
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पुत्र की वात सुन कर पिता ने कहा कि में तुझे यम की शरण में समर्पण करता 
है । पिता का ऐसा कथन सुनकर नचिकेता वेवस्वत के पास चला गया, तुरन्त 
समाहित हो गया.। उस समय वैवस्वत घर पर नहीं था । नचिकेता का यम के पास 
जाना ओर यम का उसको उपदेश देना आदि सव समाहित अवस्था में, देवभाव म 
घटी घटना हे । देवी दशा में बहिरंग चेतना से काम नहीं होता, वाह्य जगत्‌ से 
सम्बन्ध नहीं रहता, इच्ध्रियां काम नहीं करतीं ओर न ही मन, gle का व्यवहार 
होता है | वह केवल Beds सूच्मतल की अतीन्द्रिय अवस्था हे । वहां दिव्य करण 
ओर दवभाव ही काम किसा करत हे उस अवस्था का स्वप्र से, भेद इतना ही होता 
ह कि उसमे सत्य ही सत्य प्रकट' हुआ करता हे । इस लोकोत्तर अवस्था को दिव्य 
तथा देवसमाधि कहा जा सकता हे। उस अवस्था में देशकालादि की प्रतीति भी 
पूरी हुआ करती हे । उसी देवयोग मे; नचिकेता को, यम के ग्रह, यम के स्वरूप तथा 
यम के उपदेश का भान हुआ | 
नचिकेता को वह देव-समाधि की अवस्था, वाजश्रवस के शाब्दिक वल से, 
तत्काल प्राप्त हो गई थी | 
5 Ans 2 Qe NE "क 
बहूनामाम प्रथमा बहूनामेमि मध्यम! | 
कि स्विद्‌ यैमस्य केत्तेव्य यँन्मँयाऽयँ करिष्येति ॥५॥ 


A * १० 


बहुता मं म प्रथम हू -श्रष्ठ ह; aga} मध्यम हृ । यम का वया काम ह जो 
आज मुझ स वह साधत FAUT | 


नचिकेता ने सोचा कि में अनेक मनुष्यों में अच्छा ह और बहतों में में मध्यम 
कोटि का हुं। में यम के पास गया तो यम मुझ से क्या काम जगा | यम तो ईश्वर का 
शासनस्वरूप हे । पाप के अभाव में वह स्वरूप मुझे क्या करेगा 


अचुपश्य यथा पूव AMAT तथाऽपरे | 
WET भत्यः पच्यत सस्यमिवाजायते एनः 118 11 


USAT ने अपने आत्मा को कहा, जेसे पूर्वजे कालवश गये, उसको भली प्रकार 


का जान । मनुष्य धान्य ई 
और फिरे धान्य की यति ही अन्म वारा 1! भांति पॅकता है 


यम = 

के मरत हे ea लु श जल पवेकाल के मनुष्य मरते रहे ऐसे ही वर्तमान काल 
एन्य को भाति पकता हे, मरता धान्य 

ही फिर जन्म धारण करता है इस नियम से कोई भाति 


म तान दन तक रहा | चोथ दिन के 
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* 6 १७ शा rT [द { 
वेश्वानरः प्रविशत्यतिधित्राद्मगो गहाई | 21 धग दत्त वैद्य संग्रह 
EES G0 0 0 1 0 8 ७ ००७० ० 


तस्यता शान्त कुर्यान्त हर TARAS कम्‌ 1/91] 


घेवस्वत ने अपने आप को कहा, जो त्रहद्मवेत्ता अतिथि घरों में प्रवेश करता हे वह 
Bra समान पज्र होता ह | Del जन उसका पूजारूप यह शान्त कया करते हं। ह 
Shera ! तू ग्रध्ये ˆ दे~पानी ला | =) 


° > 77 


आशाग्रतीक्ष संगत saat चथ्टापूर्त 


‘SS 
fia wets पुरुष के घर मेन 
आशा ओर प्रतीक्षा को, संगत को, सच्ची वार्ण 


ईन सबको वह नष्ट कर देता है । 


अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा तथा सम्भावना को आशा कहा जाता 
है । वस्त॒ तथा जन के मिलाप की कामना को प्रतीक्षा! कहते हैं । सत्संगति. भले जनां 
का समागम संगत” कहा गया हे | सत्य-चचन शर सत्य-घारण को ATA कहा हैं । 
जप, सिमरन, स्वाध्याय, पूजन, आराधन, तथा ध्यान आदि आत्मिक कमा का नाम 
‘oy’ हे । दान दक्षिणा देना, कूप तालाव लगाना तथा आश्रम आंद निमोण करना, 
लोकोपकार की संस्थाएँ स्थापित करना ओर जनहित मे भाग लना य॑ कमं UA कह 
जाते हैं | इत्यादि सभी शुभ कर्म उस मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं जिस क॑ घर में 
निराहार निर्न अतिथि रहे | 


a 


ant 


Ral रांत्रीयर्दैवात्सीगृहे Hsady ब्रह्म्नतिथिनमस्येः | 
नमस्तेऽस्त Fag ! स्तरति मेऽस्तु, तस्मात्‌ परति त्रान्‌ वरान्‌ बृगीष्व ॥९॥ 


इस प्रकार सोचता हुआ धर्मभीरु वैवस्वत नचिकेता के पास जाकर वोला-- 
हे ब्रह्मचित्‌ ! तू अतिथि पूजनीय हे | जो मेरे घर में तू न खाता हुआ तीन रात रहा ह 
उस 


100 3. 


के बदले में तीन बरे मार्गे | त्रबित्‌ ! तुँके नमस्कार हो । AT कल्याण हो 
शान्तसंकल्पः सुमनॉ यथाँ स्यांद्रीतमन्युर्गातंमो मॉड्मि शत्यो । 
qos मामभि वदेत अतीत तत्‌ त्रयांणा प्रथम वैरं वणे ॥१०॥ 
वंवस्वत क आदर को पाकर नांचकता न कहा हं ववस्वत ) मरा पिता Wea 
ऑशातसकर्प और प्रसन्नम्न जस होवे पसा आशावाद दाजण। भर प्रात मरा पता 


aan 


4% 
्रोर्धरहित हो | तेरे भेजने पर मुझ को जाने र मुझ से संलाप कर। तीनों वरों 
मे यह पहला वर A मागता हूँ। 
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>_२ 


येथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालकिरारँणिम लसः । 
सुख रात्रीः शयितां वीतम॑न्युरवा ददृशिवान्‌ मंत्युम्खात्‌ शक्तम्‌ I? १॥ 
१२५०४) 


वेवस्वत ने कहा, तुझे भेरे द्वारा भेजने पर श्रौद्दांलकि ग्राहैणि Wa पहले था 
> 10 ~ 2 x 
वेसा प्रसन्नं होगा । सुर्ख से रांत को altar | क्रोध रहित हो जायगा | सत्यु के मुख 
से aa du को वह देखें चुका है | 


स्वर्ग लोके ने भ॑यं किंचनास्ति, नें ax खँ न॑ जरया बिभति | 
1 १ 


उभे तीर्त्वाऽशँनायापिपासे शोकातिगो मोदते खगेलोके ॥१२॥ 


यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोके में भर्य कुछ भी a 
el ने वहां तं है और ने बुढ़पे से मनुष्य डरतां हे । भूख॑-प्यास दोनों से पार 
ओर शोक को लांघ कर मनुष्य स्वॅगेलोक में Ga भोगता है | 


हीं 
पार हो 


से त्वॅममि खर्ग्यमध्येपि सत्यो wae तं श्रईथानाय मम्‌ । 
खंगेलोका अमतत्वं भर्जन्त Yar द्वितायिवे' व्रणे बरेग 112311 


tag ! add स्वगसाधक अश्नि--यज्ञ-को जानता है। ag यक्ष श्रद्धार्वान 
HM को बंता | स्वर्ग के जन जिस प्रकार न्द भोगते हैं वह भी कहो । He Fgh 
वर से में वरता हुँ । 


२१ 


प्र ब्रवीमि तदु में निबोधे, arate न॑चिकेतः प्रजानन्‌ | 
अनन्तलोकापिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वॅमेत निहितं गुहायाम्‌ ।। १४।। 


: ववस्वत न कहा, ह नचिकेता | स्वंगकी साधनारूप ््चि-यज्ञ को जानकर लुभ 
म कहता हूँ। वह यज्ञ तू मुभ ख GA | नाशराहत लोक की मात तथा प्रातष्ठा- स्थिति- 
यह यज्ञ हे। ईसको तू हृदय म Rad जान | वह श्रद्धा विश्‍वास का काम ह्‌ | 


व =a स तात्पये यहां मुक्ति हे । स्वर्ग के साधक कम को अग्नि कहा हे । ऐसे 
का भावना मलुष्य के हृदय में रहती हे । हृदय को ही गुहा कहा गया हे । 


लोकादिमप्नि Tas aH या soa योंबतीवा यथा वा । 


से चापि तत्‌ प्रत्यवदत्‌ यथोक्तिमभौस्थें मत्यु पुनरेवाह तुष्ट; 
उस समय वेवस्यत ने लोक के आदिकारण अभिज्ञ: 

उस अग्नि के लिए जो, जितनी ओर जे सी aes 
नचिकेता ने भी जैसा उसे कहा गया था 
प्रसन्न होकर फिरे बोली | 


।। १५॥ 


a उस कहा--बताया। 
रट वा समिधाएं चाहिएँ यह भी बताया । 


हेख दया) ओर उसको वेवस्वत भी 
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तसरत ग्रीयमा महात्मा वर ततरहाद्य ददामि भूयः | 

dat dist भंवितार्यमञ्निः ङ्का चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥ 

महात्मा वेवस्वत प्रसन्न होकर Ga बोला, यहां राज में TA फिर ac रदान 
करता हं । यह Bae तेरे ही नाम का होगां। अनेकरूप वाली यह पुष्पमाला तू ले | 


नचिकेता के उच्चभावों को जान कर वैवस्वत ने उसे मालादान से सम्मानित 
aN 
करके कहा कि आज से यह यज्ञ तेरे नाम से प्रख्यात होगा | 


त्रिगाचिकतस्त्रिभिरेष्य ara त्रिकर्मकृत्‌ त॑रति जन्मंमृत्यू | 


i 53 


ब्रह्मर्जज्ञ देवमीड्य विदित्वा निचाय्येमां शॉन्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥ 
जिसने तीन॑ वार नचिकेता यज्ञ किया हे, माता, पिता ओर गुरु इन तीन से जिसने 
मल कया ह, जा दवपूजन, आताथकम आर दानरूप तांन कमा का करने वाला ह वह 


AHA को तर जाता ह | वेदमांतपादत, भक्कवान्दत Saat का जान तथा निश्चय 
करक मनुष्य, इस त्रह्मसमाध का परम शान्त को प्राप्त करता = | 


LoS oct aS 


त्रिणाचिकृतस्त्रंयसतदू विदित्वा य एव std Mad नाचिकेतम्‌ | 


39 59 Ss =~ 


से मंत्युपाशान्‌ पुरतः ATT शाकातिगा मोदत स्वगलांक ॥१८॥ 


तीन नाचिकेत यज्ञा का कर्ता, इस ऊपर कहे तीनँ को जानकर, जो ऐसा जानंता 
~ ~ १२४७ 


zat नार्चिकेत यज्ञ को करंता हे । वह Beg के फंदों को परे फेंक कर ओर शोक से पार 
हो स्वग-ल्ोक में प्रसन्नता पाता = | 


9 


an DA 
व 
739 


एप तेडप्रिनचिकेतः स्वग्यों TATA द्वितीयेन वरेंग | 
ऐंतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जंनासस्ततीय वरं नचिकेतों इंणीष्व ॥१९॥ 
हे नचिकेता ! यह तेरी स्वर्गसाधक अं हे जिस को दूसरे वर्र से तूने बरां हे। 


५ १५ IE 


लाग इस आय को तेरे नाम से कहा ROT | हे नचिकता ! अब तीसरे बरें को मार्ग | 


ts, 


येय प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्यके नार्यमस्ताति चके | 
पुत्विधोमनुशिष्टिस्त्वयाह वराणीमेप वरस्ततीर्यः | ॥२०॥ 


चह बोला मरे मनुष्य के सम्वन्ध में जो यह संशय हे किएक थह कहते हैं आत्मा 
ओर थह आत्मा नेही हे, यह दूसर कहत ह। तुमसे उपादश म इस भद को जान 
जाऊं | रों मे येह तीसरी वर है जो में वरता है । 
A ANS त्स 2. ७ हे ५ मंगुरेर्प Z धरम र 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरां नहि सुविज्ञेय : | 


अन्यं वरं भंचिकेतो इणीष्यं भो मोपरोत्सीरति मी Bay ॥२१॥ 
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यम ने कहा, ईस विषय मे पूवेकाल मे देवों ने भी संशय किया हैं! इस का 
जाना सुगम नैही है। यह विपये सच्मतम हे। हे नचिकेता ! तू दूसरी वर माग । छे 
ag न कर । यह सुक पर छा दे । यह वर मुझ से न मांग | 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं किलं त्वं चे सत्यो य्न सुज्ञयमीत्य | 


Ge 2S, 


sey मास्ये खादगंन्यो नँ लम्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य HAT | २२।। 


नचिकेता ने कहा, हे वैवस्वेत ! निइच॑य से यदि देवों ने भी इस में संशय (कया 
हे ओर जिंसको तू भी खुँगमता से जानने योग्य नहीं कहता, तो इसका क्षा तर 
जैसा दूसरा नहीं मिले सकता | और ने ही इसके समान कोई दूसरा वर ह। ह । 


शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वरणीषव बहून्‌ पंशून हस्तिहिरंण्यमर्थान्‌ | 

भूमेमहंदायतन वृणीष्व स्तयं च॑ जीव शरदो यावदिच्छसि ।।२३॥ 

यम ने आत्मज्ञान का अधिकारी जानने के लिए, प्रलोभन-पूणे वाकय नॉचकता 
को कहे । ह नचिकेता ! तू सौ वप पर्यन्त जीने वाले पुंत्र पोत मांग। बहुत स पशु 
बर मे मांग | हाथी, सोना ओर धोड़े वर मे ले। भूमि का ast भारी भाग मांग | 


Af 4 


ओर जितने वेष चाहता हे आप भी जी। 


IVS, Hy I 


एतत्तल्य य॒दि मन्यसे वर INET वित्त चिरजीविकां चं | 


® च ८ KC) 


[भूमा नांचकतस्त्रमाथ कामाना त्वा कामभाज कराम ।।२४ 


FN र सेट 


तू ईसके संमान यंदि कोई AL मानता हे तो वह aC ले । धन ओर आंजीविका _ 


मांग | हे नचिकता ! तू विशाल भूमि पर राजा वन जा। तुभे मे कोमनाओं का उपभोग 
करन वाला बनाता = | 

ये ये कामा दुलभा मत्येलोके सर्वान्‌ Hosa: प्रार्थयस्व | 

इमा रामाः संरथाः सँतूया हीरा लेम्भनीया मनुष्ये: 


TANS 


आभिमत्मत्ताभिः परिचारयख नचिकेतो ! मरणं मानुमराक्षा; ।। २५ 


जो जो कामनाएं मनुप्यॅलोक मे दुलेभं हैं उन सव कामनाओं को अपनी ईच्छा 
मांग ल। य स्त्रयां, रथ ओर वाजों स हित मांग। भनष्यों को ऐसी मे मिले 


स्त्रियां नहीं मिले 
सकता । इन मरी दी हुइयों से विचर | परन्तु हे नचिकेता ! ata के अनन्तर की 
वात तू मत पूंछ | 

I EU 


वाभावा मत्यस्य यंदन्तकेतंत सवान्द्रयाणां जरयन्ति तेल! 


SN 


अपि सब जीवितमल्पमेव 'तंवेव aera Yeas 112 ६॥ 


वेचस्वत के वरदान को सुनकर नचिकेता ने कहा, मैनप्य haa भोग कल होने 
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व कक फण >>> क्क्स्स्स्मपणाणगी 


चले है--ण्क दिन के हैं। हे वैवस्वत | जोये भोग हे वे खव इन्द्रिया क तज को नट 
करते हे । निश्चय से सारा जीवन Ber ही है। इस कारण वाहन घोडे तरे पाल 
ही रहें और अँत्य-गीत भी तेरे ही हों । मुझे नाशवान पदाथा का इच्छा नहीं हे । 


Aq तंपैणीयो मनुष्यों ठप्स्यामहे वित्तमद्राच्म चत्‌ त्वा | 
जीविष्यामो योवदीशिंध्यासे स वरस्तु Wo वरणीयः स एव ॥२७॥ 


क. 
ह वेव | ईनप्य da से da नहीं होता । यादे ठसे दख लग ता धन पां 


लेग | ते fica करता हे हम जीते रहेंगे। मेर वरने याग्य वर तो वही दे । 


a x 


1 


अंजीयताममतानासुपेत्य जीयन्मत्यः HILT प्रजानन | 
अभिष्यायन वंगरतिप्रमोदानतिदीर्वे जीविते को रमत ॥२८॥ 


जरारहित असर लोकां को पाकर जीवन्मुक्त होकर, जरायक्क मंनुष्य प्राथवा 
पेर हे-नाशावान देह नें हे, यह जानता हुआ तथा रूप, TAT ओर विलास क पारणामा 
को चितन करता हुआ अति लम्बे जीवन मं कोन प्रलन्चता मान | पसे मुक्क आत्मा 
ओर विवेकी ATA को लम्बी आय की इच्छा ART होता | 


यँस्मिनिंदे विचिक्रित्सन्ति मृत्यो ! येत्सांपैराये मंहति शहि नस्तत्‌ । 


योऽयं वैरो esas चौन्यं TATA RAT इंगीते ॥२९॥ 
हे वैधेस्वत ! जिंस आत्मतत्व में लोग यैह सन्देह करते हैं, ओर जो महान, 


a 


< is as 32 
परलोक मे हे अर्थात्‌ जो परलोक में रहने वाली वस्तु हे, वह ही हेम तता 
१3 ६2८4 
चर भू 


\ 
ES इए Soa अन्य चर 
है तथा भीतर प्रविष्ट ह--आत्मा सम्बन्ध ह वह बताइए । उससे अन्य वर 


नचिकी नहीं मांगता । उसे प्राक्त पदार्थों की प्राति. को प्यास नहीं हे | 


अन्यच्छेयेऽऽ यतेव प्रेयस्ते उभे नीवार्थे पुरुष सिनीतः । 
सयोः श्रेयं आददानस्य साधु भेवति हीय तरथा यँ उ zara ।। १।। 
नचिकेता के वैराग्य और आत्म अनुराग को जान कर वेवस्वत वाला श्र माण 
अन्य हे और प्रेयॅ-माग अन्य हे । वे दोनों ' माग नाना प्रयोजन-उद्देश्य वाल हे ay 
पुरुष-आत्मा को ated ह | उन दोनों में से श्रेयस ग्रहण करने वाले का be 
हो जीता है। और जो” प्रेयॅस्‌ अगीकार करता हे वह उद्देश्य से TS जाता हे क 
संसार में दो ही मार्ग हैं। एक तो श्रेयस हे अथात्‌ आत्मकल्याए a sf 
मार्ग जो जप, संयम, आराधन, ध्यान, भक्तिमाव तथा ACES रूप हैं! त 
नाम देवयान है । दूसरा प्रेयस्‌ मार्ग हे जो इस लोक के रुख-भोग का ह । के if 
से कमे करने वालों का मार्ग प्रेय्स है। यही Wea कहा Tate! सद नों मार्ग 
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आत्मा को पकडते हे । ATE तो भाक, उपासना, उपकार, सवा तथा ज्ञान म 
करता हे ओर प्रयस्‌ कामना, वेषय-वासना आदि मं ग्रस्त कर लता ह | 


श्रेयश्र प्रेयश्च मॅनुष्यमतस्तो सम्परीत्य विविनाक्त धार! | 


श्रयो हि धीरोऽभिप्रयसो वृणीत प्रेयो मन्दो यागक्षमाद्‌ TAT ।।२॥ 


Sala और प्रेस दोनों मनुष्य को प्रीत होते हें । उन दोनों को धीर पुरुप 
सयक विचार से gas करता हे | निश्चय से धीर पुरुष प्रेयै-मार्ग को छोड़कर श्रेयं 
को Hea करता हे । और मॅन्दमति मनुष्य योगज्षेम के विचार से प्रे को अगीकौर 


करता हे | 
श्रेय तथा प्रेय दोनों मागो को विवेकी मनुप्य ही जानता हे | वुद्धिमान कल्याण क 


मागं पर चलता है ओर मन्द्र मनुष्य WTA को ञ्वलम्पन करता El मन्द मनुष्य 
_ 


वह है जो योगक्षेम को ही जीवनोददेद्य माने । अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग हे ओर 
प्राप्त की रक्ता का नाम WA हे | 


सं ल प्रियान्‌ frets कामानसिंध्यायन्‌ नचिकेतोऽतंयस्राक्षीः | 


P नेता सुंड्क वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या; ॥३॥ 


हे नचिकेता ! उंस तूने प्यारे ओर प्थाररूप वाले मंनोरथों को प्रेय चिन्तन 
ee 


करके छोड़ दिया हैं। तू इस धनमय साकल म॑ नहा फसा, जस मं के अनेक सनष्य 
डूब जात हँ--बन्ध जातं हं | 


NNO 


दूरमेते विपरीते Tat अविद्यां याँ च विद्येति ज्ञाता । 

विद्याउमीसिन नचिकेतसं म॑न्ये न स्वी कामा बंहैचोऽलोर्डपन्त ॥४॥ 

ये दोनों एक दूसरे से अत्यन्त पैथक हें, मिन मार्ग को ल जाने वाले हैं, जो 
श्रावया तथा वद्या क नाम से जान गय है मं नाचऊता को [वद्या-्राभलाषा मानता 


ह | काके बहुत सी कामनाएं तुके नहीं GAT सकी । तू प्रलोभन-पाश में नहीं फसा । 
यहां MAM से प्रेय-मार्ग जानना चाहिए ओर विद्या से श्रेय | 


अविदायामन्तर वेत्तमानाः स्वय धारा! प(ए्डतम्मन्यमाना! 


— 


दन्ट्रम्यमाणाः पारंयान्त मूढा अन्थनवे नायमाना यथान्धाः ॥५॥ 


I 
र IRR अस्त रहन वाले, अपन को धीर तथा Wisd माननवाल मूढजन, 
ल जाय जाये इस प्रकार भटकते चकर लगाते फरत = | 


जसे न्धे से अन्धे 
€ * "3, 
न सापरायः प्रतिभाति बलि प्रमाधन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 
West पर इत मानी पुनः पुनवशमाप॑थते में ॥६॥ 
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जो प्रमोदी--विपय-विलास में ग्रासक्क हे, धने के मोह से मूढ ह अर्थात्‌ धन- 
कामना में आत्मा को भी भुला वेठा है, ऐसे मूख को परलोक--माक्त नहा भॉँसती, नहीं 
जान पड़ती । यही लोक हे, परलोक नहीं हे ऐसा माननंवाला वार वार मेरे वंशम 
पडता हे | ग्रात्मविश्वास-हीन जन कालचक्र में ही पड़ा रहता ह | 
णायापि बहमियों न॑ लभ्यः शृण्वन्तोऽपि वहवो येथ विरः | 
आश्रयो वक्ता कुशलोऽस्य TeaSSAal ज्ञाता कुटॉलानुण्रि्टः ॥७॥। 
बेह--आत्मा हे जिसका सुनना भी ATT मनुप्या का नहीं मिलता | वंडुत लाग 
सनते टण भी जिंसको नेहीं जानते | ऐसे आत्मा का वरन करने वाला कोई आंश्चय्ये- 
रूप ही है । इसको प्राप्त करने वाला कुशल पुरुष ह । कुशल ज्ञानी गुरु FIT GT 
इसका ज्ञता भी श्चय्यरूप हैं । 
प्रमाद और घन-लालसा में फँसे हुए मूढ़ मनुष्य आत्मा को नहीं जानत। 
उन्हे मोह वश आत्मकथा का सुनना भी प्राप्त नहा हाता | कुसंस्कार सं ग्रस्त जन 
त्म-वर्रीन सुनकर भी नहीं समझते कि आत्मा FAT ह । इस कारण आत्मा का वरन 
करने वाला आश्चर्य हे । जो आत्मा को पा लेता हे वह चठुर ह ओर सदगुरूसंग स 
जो आत्मा को जानता है वह आश्चय्यरूप हे | 
ने नेरणावरंण प्राक्त एप सावज्ञय। बहुथा चिन्त्यमान; | 
अंनन्यप्रोक्त गतिरत्र नेस्त्यणायान्‌ हतकयमणुप्रमाणात्‌ ॥८ ॥ 
यह आत्मा अपर--आत्मज्ञानी खें YET क ततान पर खुंगमता से जाना 
ईहीं जाता | वॉर वार चिन्तन किया हुआ भी खुगमता स नहा जाना जाता | APA 
पुरुष के बताने पर यहां गोत नहीं रहती-+स्थिरता तथा धारणा हा जाती हैँ । यह AeA 
हे ओर अंणुप्रमाण से भी अंतक्य ह। 
जो मनष्य आत्मज्ञानी नहीं, जिससे हरिकूपा का प्रसाद न्हा पाया, जो आत्मा 
का साक्षात्‌ नहीं कर सका वह यहाँ अवर अथात्‌ दूसरा पुरुष कहा हैं। CA पुरुष 
के उपदेश से आत्मज्ञान का होना कठिन हैं । शुरुकृपा विना बहुत व्यान चिन्तन करन 
पर भी आत्मप्रकाश नहीं होता । आत्मज्ञानी को यहा अनन्य पुरुष कहा हैं| ऐसे 
आत्मदर्शी के उपदेश से आत्मविषय में सन्दृह--श्रम का गात नहीं रहती । मन स्थिर 
हो जाता हे । आत्मा AY से भी श्रचिन्त्य हे इल कारण तके का विषय नहीं हैँ । वह 
ल अनुभव-गम्य ही है और ग्रान्तरिक साधन से जाना जाता हे | 


नपा तकण मतिरापनया प्रोक्तान्यनवं सुज्ञानाय प्रु | 


अ Auta; सर्त्येध्वतिबेतासि त्यांच्ड ना भैयान्नचिकेतः प्रष्टं ॥९॥ 
यह मात-सब्चा चारणा तक सऱ्र्‍युरङ्कवाद्‌ a नंहा नांश करना चाहप. I 


ह्‌ तम. ! अनन्यपुरूप-_- आत्मानभवी पुरुष के हा उपदंश सं श्रष्टक्षान क लए यह 
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धारणा होती है | उस धारणा को तूने पाँ लिया ह। तू सची धारणा वाला ह । तरा 
निश्चय सच्चा ह। हे मैचिकेता | हमे तेरे जेसा पूछने वाला [मल॑ । 

आत्मा अनुभव से ही जाना जाता है | वह अनुभव सदूशुरुूउपदश से होता हे | 
इस कारण इस सच्चे निश्चय को कोरे तके से दूर नहीं करना चाहिए। आत्माठुभव 
सदूगुरु-छपा से सुगमता से हो जाता है। सद्गुरु वही हे जो अनन्य हो -आत्म- 
ज्ञाता हो | ह 


जांनाम्यहं शेवेधिरित्यनित्यं नं Tra: Ara हि श्रव तेत्‌ | 
dat मैया नाचिकेतश्चितोऽगनिरनित्वैद्रवयैः प्रोप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥१०॥ 
(oN 5५ ion 4 > 


कि मे जानता हैँ घँन-निधि नित्य है। निएचयपूर्वेक अधुव 
नाशवान--धनादिकों से यैह अचल आत्मपद नहीं Gta किया जा सक्ता । इस कारण 
भेन ˆ नचिकेत अग्नि प्रऽत्रलित की, आत्मिकयज्ञ रचाया। अनित्य द्रव्यो स-करमा से 
में नित्य आत्मा को पॉ गया हैं | कमे से मेंते विवेक-बुद्धि प्राप्त की हे। 

यम ने नचिकेता को जो प्रलोभन दिखाया था उसको लक्ष्य में रखकर नचिकेता 
ने कहा कि ग्रनित्य धन-सम्पत्ति से आत्मा नहीं प्राप्त होता । घनादि पदार्थ इसी लोक 
में रह जाते हैं । परलोक को-मोक्ष को सिद्ध करना धन से असम्भव है | में तो कसा 
से आत्मपद पर आरूढ हुआ हैँ । 


कहा 


Ton 


स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठा दष्ट्या शत्या धीरो न॑चिक्ेतोऽ्यँश्लाक्षीः ॥१ १॥ 


2 (२0 


न ह्‌ चि ता Tet सारा इच्छाओं को पास को, जगत्‌ की स्थिति 

को कमे के अनन्त फल को नेभयता के परले पार को, स्तुँति की महत्ता को ओर बड़े 

र न कर, VET से धीर होकर धनकामना को त्याँग दिया है। 
At 0५0४5 < 5 
विष्ट गुहाहितं Tats पुरागम्‌ | 
Less bad 2 3 x 

अध्यात्मयांगाधगमन देव संत्या धीरो SAU जहातत ॥१२॥ 

Ss rN 

उस कठिनता से दर्शनीय अत्यन्त UA, सवक अन्तर्यामी, STH में रहने 
वाले, संव के साक्षी ओर अना को, श्रंध्यात्मयोग अर्थात्‌ भक्ति भाव से Haat 
aa USAT मनुष्य हषशोक को छोड़ देता है । अनुकूल-प्राप्ति से हषे ओर इष्ट के 
वियोग से शोक होता है । अध्यात्मयोगी भक्क उन दोनों से ऊपर हो जाता है । 


एतच्छत्वा संपरिगृह्य भ्यः प्रंवृद्य म्यमेणुमेर्तमाप्यं | 


33 
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मनप्य इस आत्म-दर्णन को सुनकर, भैली प्रकार घारण कर तथा पाच भूता स 
gam करके इस सँच्मतम धम माव को उपलब्ध कर, निश्चय ख आनन्दम पा 
को tar Se सन्न होता हे | नचिकेता के मानस धाम को में खुला हुआ मानता ह 

यह मानता हे कि नचिकेता का मन आत्मज्ञान और Ala का षिका ह 
सत्य के लिए खुला हुआ है, परमाथ का पूरा पात्र हं | 
अन्यत्र धम्मोदन्यत्राधम्मांदन्यत्रास्मीत्‌ ग्रताकृतात्‌ | 
१७ 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च gaat तर्द ॥१४॥ 
ने गरूदेव ! जो वह आत्मतत्त्त तू 
पेवस्वत का WARE देख कर नचिकेता ने कहा, गुरुदेव « | be) 
अन से वक, अघम से एयक , इस किये कम सरन का ०७ त 
भूत भविष्यत्‌ से पँक देखता है वह सुके वता । 
न्च वह ma 
अध्यात्मयोग धर्माच के और कमेकाएड के गोरखधन्थे से पार हैं | = ae 
कोर हरिनाम क आराधन से प्राप्त होता है। वही प्रसाद पाने की इच्छा ATE 


a 


Ha वेदा यत्यदमार्मनाच्त ATMA Aart च ATA | 


दन्तो अद्यचर्य्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण त्रवीम्य[मित्येतत्‌ ॥ १ ५॥ 

वेवस्वत ने कहा, ह नचिकेता ! सब वेद्‌ [जस पद की व्याख्या करत ह आर 

संव तप जिसका वणन करत हं तथा यतिलोग is पद्‌ चाहत हुए त्रह्मचय्य क्रां 
धारण करते ह, वह पद म॑ Gu aad स कहता हट म्‌ एसी यह हैं | 


2 SNS A 
N 


एंतड्रचेवार्धर Aa एतद्धयवार्क्षरं परम्‌ | 


53 


एँतद्धचौक्षरं Feat यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥६३॥ 
निश्चय थेह ही अक्षर-हरिनाम aa हे | शब्दब्रह्म कहा हू । यह ही हरिनाम 


:\ 


धरम पद हे । रसी ही हरिनाम को जान कर झो जन जो कुछ चाहता हे उसको वह 
हो जाता है | हरिभक्क की कामना पूर्ण हो जाती हैं । 


एंतदालम्बन श्रष्टमतदालम्वन परस्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोकं Halt ॥१७॥ 
भह नाम का सहारा उत्तम हू | यह नाम का आश्रय परम हं । इस नाममय 


<< SSS 


सहारे को जान कर तथा धारण करक ब्रह्मलोक में महिमा को पाता है | 


2 झायते faa वा विपेश्चिनाय कुर्ताश्नित्न बभूव कात्‌ | 
EF नित्य; शाश्वतोऽयं पुराणी न हन्यत हन्यमाने शरीरे ॥१८॥ 
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नाम की दीक्षा प्रदान करके वैवस्वत ने नचिकेता के आत्मा को प्रवुद्ध कर दिया 
और फिर उसको बताया कि यह चेतन आत्मा नहीं उत्पन्न होता और ने मरतां हे । यह 
स्वतः-सिद्ध सत्ता है | इसकी उत्पत्ति ओर नाश दोनों नहीं हैं। यह स्वतन्त्र सत्ता हे । 
ने ही यह कहीं से अथवा किसी से हँआ+-बना है । इसका कारण कोई भी नहीं है। 
इस कारण यह आत्मा अजन्मा, नित्य, अविनाशी ओर अनादि हे । शरीर के हनन 
होने पर यह नहीं हनन होता । 
गुरु ने आत्मा को जगा कर उपदेश दिया कि देहस्थ आत्मा चेतन हे । इसका 
स्वरूप जन्म-मरण से रहित है। इसके स्वरूप में परिवर्त्तन, नव-पुरातनपन नहीं 
होता । यह कहीं से किसी ने नहीं बनाया । यह कारण-काय्ये-भाव की सीमा से पार 
है। यह waz, अमर, अविनाशी और अनादि हे । देह के हनन होते पर आत्मा नहीं 
कटता । यह परम सूच्म चेतन वस्तु है | 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतंत्रेनंमन्यते हतम्‌ | 
९ ~ ५०१४ 27 5 
उंभौ तो न॑ विजानीता मायं हन्ति मैं Bay ॥१९॥ 
यैदि देह को मारनेवाला समझता हे कि में आत्मा को मारता हैँ और अदि 
मार खाने वाला समभा हे कि में मर्र रहा हेरा आत्मा हनन हो रहा ह, वे दोनो" 
आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि नै येह आत्मा मॉरता हे और मैं आरा जाता है। 
ड ५५९ ठप ख क्रिया करन वाला देह ही को आत्मा जाना करता है । इस 
जान देह क सुख-दुःख को आत्मा में आरोपित कर लिया करता हैं। आत्मजानी, 
से कार्य्यं करता हुआ केवल निलेप रहता हे ओर आत्मा की अमर-सत्ता 


वीतरागभ।व 
SR 
को कदापि नहीं भूलता । चातकम में भो स्थकत्तः्य ही पालता a 


=~ 


अ aa nx NIG 5 iE ट्र 2 
ANA महतो भहीयानात्माइस्यं जन्तोनिहितो' गुहौयाम्‌ | 
To तॅमक्रतु ~ वीत > ध 40. 5% 5 
¦ Tait वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मन; ॥२०॥ 
Hash (4-1 ~ 
५ ईत देहधारी भनुष्य के भीतर हंदय भें Gen से ase: ओर मै े मै 
आत्मा छिंप हुआ हे । उत आत्मा को झा हान्‌ से तान 
ह इद (त्मा को आर आत्मा की महिमा को हरिके से ग्राथ- 
जानी और शोकरहित भक्त देखता | a si 
आत्मसत्ता अनादि काल से प्र 
तथा ध्यान से उस देवी : 7 
| स देवीस्वरूप का दशन 
सलाद ही मानना चाहिए | उसका कारण 


~ ad 

ad रहती हे । इश्वर कृपा से जाप, सिमरन 
zy 4 ~ [oN ~ 

होता हे । आत्मा की जागर्ति हरिक्ृरपा का 

arta ही ह । 


आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति संवत: । 
कस्त AGING देवं मदन्यो” जञतुमहति ° 11291 
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चह आत्मा Ast हुआ जाग्रत्‌ अवस्था में दूर जाता हे, अनेक विचारों म॑ विचरता 
है। और ditt इजा सवं ओर भ्रमण करता हे । ga मैदसे अमद अर्थात्‌ निरहेकार 
48 ९ २ 


आत्मा को आत्मदेवं को, मुझ से अन्य कान जानन को समथ हु | 
AC सदश सन्त ही उस जानत Fl वाचिक नानया का प्राभममानभरा मात 
उसे नहीं समभ सकती | प्रक्रासवादी उस पद कॉ नहीं qed Tail - 
अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वर्वस्थितस्‌ | 
महान्तं विझुमॉत्मानं मंत्वा धीरो नं. शोचति ॥२२॥ 
परमात्मदेच का वणन करत हुए ववस्वत न कहा, वह टे श्वर 


हे | अस्थिरों मे स्थिर हे-अपरिवतनशील हे | पसे सवख महान 
को. Sit जन जान कर फिर नहीं चिन्ता करता | 


शरीरों म॑ अशरीर 
वेशक्किमान आत्मा 


21 3 COE gS मेय £ Bais 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो ने AAI च बहुना Ade | 
Hr 3५३१८ 5५. _ AN 228 2७ 
TAIT व्रणुते AT लम्यस्तेंस्थर्ष आत्मा विद्वणुते तनूस्वाम्‌॥२३॥ 
यह आत्मा-परमात्मदव वाक्यजाल स-:प्रमाणु वचसा स नहीं मल सकता | च 
चाह र प्राप्त होता हे और ने ही Jed शास्त्रपाठ स पाया जा सकता हं | जस भक्त 
को नश्थय यह स्वाकार करता हे-वर लता ह उसास पाया जाता हें । उस भक्त पर 
यह आत्मा--इंश्वर अपना स्वरूप प्रकाशत करता हैं | 
हारदशन भक्त का भारक्त स्वाकार होने पर हा होते हें । प्रभु का प्राप्त इश्वर- 
क्रपा का प्रसाद हो समभना Alles | 


AA दुश्चारतानाशान्ता नासमां हतः | 
| नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञॉनननमाप्नुयातू ॥२४॥ 
| जो मनप्य दरांचार से नहीं हँटा, अर्शान्त है, स्थिर-बुद्धि नहीं हे और et 


४५५ 13 


मन--चंचलचित्त हे, वह प्रज्ञान स areas स--इसं इश्वर का नहा पा सकता | 
परमात्मदेव FAH A ATT ह । तक॑स जाना नहीं जाता । उसका 
प्राप्ति के साधन सदाचार, शान्त, निश्चय ओर हारनाम तथा हारावश्वास म मन का 


स्थिरता हे। 
i 2 Bae SN भवे ओदन £ 

यरय ब्रह्म च कत्रे चोभे भवेत १ | 

£ 0० ०७ ioe टे त्थाँ fies GE iE 

मत्युरयस्योपसेचेने के इत्था. वेद यंत्र सः ॥२५॥ 

जिस सर्वशक्विमान्‌ परमेश्‍वर के समीप ब्रह्म--मआ्राह्मण आरे aha दोनों ओर्दन- 

भात अर्थात नाशवान हैं । सत्यु जिसका व्यजन ह | जहां जो वह हे उसकी इत्थां 
अर्थात्‌ इस प्रकार का हे उसको Ha जॉन सकता हे। ईश्वर जानियों ओर 


t 
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२७ OR 5 ~ a ia a SAY AAS Zz नन्त ~ च इच्च 
शक्षिशालियों की पहुंच से परे हे । काल उसे नहीं घेरता। ऐसे अनन्त महिमाबान इदवर 
mS Ss he 22 
को सीमा में कोई नहीं AT सकता | वह केवल भक्को पर प्रकाशित होता = | 
तीसरी वली 
Ie AX it १ CON ५७१ LN १५.७२. [ ° 
ऋत aed सुकृतस्य लाक गुहां प्रावष्टा प्रमं पराध | 
46 च ~ ११५. 75 qa SN js IA Ili ग 
छायातपा ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये घच ्रिणीचकताः ॥१॥। 
आत्मा और परमात्मा सुक्त के लोकै RAT धाम में-संत्यस्वरूप को पान 
करते हैं अर्थात्‌ स्वस्वरूप में लीन आनन्दमय होते हैं | परम उत्कृष्टं स्थान में, आत्मंभाव 
में लीर्न रहते हे | उनकी स्थिति स्वस्वरूप मे कही गई हे । जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो ग्रहस्थ 
= a 92 4 £ १५४ oS 10७. २०३ 
है ओर जो उपासक हैं वे आत्मा परमात्मा को SUT ओर प्रकाश समान कहते = | 
ब्रह्मजानियों, सद्यृहस्थों ओर उपासकों का कथन है कि मोक्षधाम में, परमपद 
म॑ आत्मा परमात्मा सत्यस्वरूप मे ग्रानन्दमय होते हैं। उनकी स्थिति अपने स्वरूप में 
ad EN > SS La 
होती हे । छाया ओर प्रकाश के सदश उनका मिलाप हे । जैसे प्रकाश में छाया का 
SS ~ iS al 
अभाव हो जाता हे इसी प्रकार उनमें अन्धकार, ग्रसाम्य नहीं रहता | 


pul: 


४२ 


iy 


i यः सेतुरीजानॉनामेक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌ | 
joe ie Oe TR, jin re IN 
अभयं तितीपतां पार नांचिकेत शकमाह ॥ २॥। 
नचिकेता द्वारा उपांस्य परमेश्वर को हम जान सँके | जो” यर्जन याजन करने 


NN A प्त व > yd GES Ss 
वालों के लिए भव-पार पाने का पुंल हे, जो परमेश्‍वर का नामे हे, जो ब्रह्म और पंरम 
पद है, जो अभर्य है और संसार-सागर तरनी चाहने वालों का परला पार है । 


आत्मानं रंथिन विद्वि शरीरं रथमेवे तु । 

We, AH OO IN 3 3२ Ech 

बुद्धि तु सारथिं विद्धि ' मनः प्रग्रहमेव च ॥३॥ 
इन्द्रियांणि हयांनांहुविषयांस्तेपु' गोचरान्‌ | 


x 


>) 
EN) 


आत्मे 23.२०. खो करे रच भाक्तित्यं 2 CO an zs 
त्मान्द्रयमनायुक्त भाोक्तत्याहुमनीपिर्ण; ।।४।। 
ON \ ३. 
a नचिकेता को नामदान करके वेवस्वत ने उसे arama कराया । फिर उसको 
५ अरूप का तथा हरिकृपा का उपदेश दे कर बताया कि तू आर्मी ate का स्वामी 
जॉन ओर देह को र्थ हीस Sap हि न TE ee वी 
दे मझ। तथा बुद्धि को सारथि जाने और मरने को लगाम 


समभ। इन्दियों को A" कहते ३. उ को सौरथि जाने और मरे को लग 
a2, ~° प तह आर उन्‌क आग Tag a, जी ग > 292A क्ल 
आत्मा को वुद्धिमन्त मोह कहते हे) . यं मांग हे। इन्टरियमनंयुक्त 
शरीर रथ है जिस में बैठकर आत्मा जा देखता 
थे Relay दस्त व Ci ड 
चलाया जातां हे । इस रथ के ज्र cGect Man नसता है! बुद्धि से यह रथ 
म गे eg x “ के आग शान्द्रया क़ घोडे जुत हुए = । वे ~ विष at हर 
wow pe > a gq डे {द 
[ग पर चलते हे । उनके सुह मे मन को लगाम पड़ी हुईं हि । इन्द्रिये = Se मन के 


\ 
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तीसरी वल्ली ३३ 


साथ मिल कर आत्मा भोक्का कहा गया हे । सुख दु*ख भोग है। उनका भोक्का आत्मा 
है । पर तव, जब वह देह में वद्ध हो, इन्द्रिय मन से संयुक्त हो! 


यस्त्वं विज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तिन मन॑सा संदा | 
तॅस्येन्द्रियाण्यवइ्यांनि दुष्टाश्वां Ba सारथेः ॥५॥ 


रन्त SY विज्ञानवान्‌ वुद्धिमान्‌ नहीं हे, सदा आस्थर मन वाला हें, डेख की 
इन्द्रियां उसके यश में नहीं होतीं, जैसे” दुए घोड़े साराथ क वश में नहीं होते। 


य॑स्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मन॑सा सदा | 
वस्येन्द्रियांणि बेश्यानि सँदश्ची ईव सारथेः ॥६॥ 
जो मनुष्य वुद्धिमान होता हे ओर सदा स्थिर भन वाला होता हे, उसकी 


a OE} 


इन्ड्रियां उसके धश में होती हैं । जैसे” उत्तम घोड़े Geel के अधीन होते है । 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः | 
म॑ सँ तत्पदमामोति संसारं चाधिगच्छति ॥७॥ 
भो ager वुद्धिमान, नहीं होतां, जिसका मन वश में नहीं और जो संदा 


अपवित्र रहता हे, वंह उस पंद--परम घाम को नहीं पाता, किन्तु संसार महा रहता 


ok lat 


हे | जन्म मरण क चक्र में हा घूमता फरता & | 


य॑स्तु विज्ञानवान्‌ भर्व॑ति समर्नेस्कः सेदा शुचिः | 
सँ तु तेत्पंदेमाभोति यस्माद्‌ भूँयो न॑ जायते ॥८॥ 
विज्ञावैवान हैं, अच्छे मै वाला है त्रोर सदाँ से पवित्र हैं, वह ही 


उसे परमैपद ईश्वर चाम को प्राप्त करता हे, जहा ख फिर नहीं जन्मं लेता | 


> 27 

H 

(et 
he a 


a 


विज्ञानसारथियस्तु मनः्रग्रहवान्नरः | 
Fiseaa: पारमामाति तदिष्णाः प्रम पदम्‌ ॥९॥ 


Att जिस मनुष्ये की बुद्धि सारथि है और मनं लगाम हे, वंह अपने माग का 
पार धी जाता है । यैह पार भगवान्‌ का परम धाम हे । 


इन्द्रियेभ्यः परा Tal अर्थेस्यश्व परं मन; । 
मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मी महान्‌ परैः ।।१०॥ 
Haar पॅरमव्येक्तमव्यक्तोत परुषः परः | 
पुरुषाने पर किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 
रथ का अलकार [दखा कर ऋषि ने बताया कि इनमे प्रधान तथा प्रबल कौन al 
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निश्चय से इन्द्रियों से अ्थे-विषय प्रबलं हं ओर विषया स॑ भन प्रधान तथा प्रबल ह। 
मैन से बुंद्धि प्रधान हे । वृद्ध से महान-शद त्रात्मा भल तथा AMI ह । महान 
AeA से अव्यक्कै अर्थात्‌ निविकरप मुक्त आत्मा प्रधोत है और नावकत्प सुक्त आत्मा स 
पुसुष-ईश्वर Tara है। उस पैरम परुष से अन्य कुळ भी धान तथा प्रबल नहीं हे। 
परम पुरुष ही वह सीमा है ओर वह परम गाते ह । 


इन्द्रियों से विषय इस लिए प्रवल हैं कि वे इन्द्रियों का आकषण करते है। 
परन्तु इन्द्रियों को खींचने वाले विषय मन से जीते जाते हैं। वे मन से बश म किये 
जा सकते हैं । इस कारण विषयों से मन प्रधान तथा वली हे। मन खे वुद्धि वलवती 
है। शुद्ध बुद्धि से मनोवृत्तियां वशीभूत हो जाती ह । बुद्धि से शुद्ध श्रात्मा- महान्‌ 
आत्मा प्रधान हे। जो परमेश्वर भक्क हरिभजन से जग गया हो वही महान्‌ आत्मा 
ओर वही सच्चा रथी है | जीवन्मुक्त भक्त से, शरीर ओर कर्मवन्ध से मुक आत्मा 
प्रधान हे । वह निर्विकल्प हो गया हे। सशरीर आत्मा व्यक्त कहा जाता हे ओर 
श्रीरमुक्क आत्मा अव्यक्क कहा गया है | यहां अ्रब्यक्क से तात्पर्यं अदृश्य अगोचर 
से हे। मुक्त आत्मा से प्रधान पुंरघ--ईश्वर है | इश्वर ही प्रधानता की सीमा है | वह 
ही परम गति है । उसी को पहुंच कर मनुष्य का परम कल्याण होता हे | यहां भगवान्‌ 
को पुरुष कहा है । यहां पुरुष का ग्रथ सविशेषण तथा सञ्चिदानन्द-स्वरूप और सृष्टि 
का कर्त्ता हे, तथा सवेशक्षिमान्‌ , एक अद्वितीय परमेश्वर हे | 


एप सवेषु भूतेषु भूढोऽऽत्मां ने प्रकाशते | 
श्यते ATA THA सच्मया सच्मदंशिभिः ॥१२॥ 


[oe cy 


यहा ऊपर वारीत परमात्मा संव प्राणियों मे छिपा हुआ हे, प्रकाशित नहीं 
होता, जाना नहीं जाता | Weg सूच्मदर्शियो से तीय और सूच्म बुद्धि से देखा जाता है। 
3 २_ 0, 3 CM if जि आत्म 
यच्छेद्वाद्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञानं आत्मंनि | 


७ 77 


शञानमात्भान महत [नयच्छत्तयच्छच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 


24 


उस परम पुरुष के ध्यान की विधि प्रदर्शित करते हए वैवस्वत ने कहा 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य मन वाणी को भगवान के नाम में रोके । फिर डस मन-वाणी को 


अपनी बुद्धि मे रोके। अपनी बुद्धि को मंहान्‌ आएमा मे स्थित केर और उल महान्‌ 
आत्मा को शन्त परमात्मा में जोड़े । परम पुरुष को अपने समीप चिन्तन करे । 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्‌ नबाधत | 


क्षुरस्य धारां निशिर्ता दुरत्ययां दग पथस्ततू करयो वदन्ति ॥१४॥ 


उस आत्मा को जानने के लिये उठो जागो 


श्र WT जनों को पा कर उनके 
सत्संग सं परमात्मभह्लि को aw जेसी Seq 


रे की लांघने मे कठिन, diet 
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ho, AI IC Ie वह > 32 , वि 3, F 
धारा होती है, वेसा de कॅठिन भागे ज्ञानी लोग कहते ह । पुरुषाथ, विवेक, AAT 
से यह सुगम है | 

गुब्दमस्पशेमरूवमर्व्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च AT | 


9 £ 
13 * « E 


अनानन्त महतः पर रव निचार्य्यं ˆ तं मृत्युमुखात्‌ प्रमुच्यत ॥ १५ 


~ 


चह भगवान शब्द का विषय नहीं हे, स्पशे वाला नहीं ह, अरूप दै, विकार राहत 
और रसर्रहित हे नित्य हे, और जो गन्धवान्‌ नहा ह। अन॥द ओर अनन्त. हं 
सेच्मप्रकति से भी परम है और निश्चल हे । उसको जान कर AGM ay के मुख से 
Sx जाता हे | मोच्तपद प्राप्त कर लेता हे । यह इस जान का फल हे | 


नाचिकेतंसुर्पार्यानं मृत्युप्रोक्त सनातनम्‌ | 
उत्त्वा श्रर्त्वा चँ मेधांवी ब्रह्मलोके मंहीयत ॥ १६॥ 


वेवेस्वत से कही गई नचिकेता की सनातन क्था को HATA ASM वणन 
करके ओर WAT करके AMAA में मीहमा को पाता है-- BH हो जाता है । यह इसका 
माहात्म्य है | 


ons 


घे इमे परम गुह्य श्रार्वयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । ; 
ग्र्यत) श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥१७॥। 


ज 
जो इसे परम रहस्य-भेद को ब्रंहसभा मे सुनाए, वा पीवत्र os ME 7 
आतिथ्य-त्यौहार के समय सुनाए, da यह कथा अनन्त फल क लए ह जाती हे 
तव इसका फल अनन्त हो जाता हे | ऐसी इस कथा का माहमा हूँ | 


दूसरा अध्याय, चौथी बह्व 


YA खान व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तेस्मात्‌ WS पर्येति नान्तरात्मन्‌ | 


1०८३. 


Lora: प्रत्यगांत्मानमेथदारतचक्षुरमतत्वमिच्छन ॥ ९॥ 


स्वयरभ-- भगवान ने इन्द्रियों को परै--विषयों मे जाने वाली रचां हं | 

प दे | और Wea को नेहीं देखता। 
इल कारण मनुष्य विषयों को देखता जानता हैं aN 
कोई विरला धीर पुरुष AAA को--मोच्ष को चाहता हुआ AAT अर्थात्‌ इन्द्रियों क 


मंद कर अन्‍्तरात्मा को देखता हे तथा आत्मांचन्तन करता 


परांच! कामाननुयान्त qekd Bata विततस्य पाशम्‌ | 


(९ २९७७ 
थ धीरा Ada विदित्वाँ प्रवम श्रवाष्व प्राथयन्त ॥२॥ 


A 3 Ss YN ~ so फू aX रहते 
विषयवासना म॑ ही फस 
जो जन मूढ हैं वे वाहर क 'वर्षया में रहते हैं; दि 


= । चे' लोग कालं क वशाल जाल A फँस जाते हे। और घार जन परमधाम--मोक्ष 


= 
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& Cl टे at SMS OIE जाप 
को औन कर ईस अनित्य नाशवान जगत्‌ में, प्रनिदचल पदाथा म॑ TS EIT 


vA ~ 
की इच्छा तथा कामना नहीं करते । 4 
6 ze Be we a £ स्पृशा € > 
येने रूप रस गन्धं शब्दान्‌ स्पशाश्च मेथुनानु । 
८ a) 9० BAG cae १४ ने HS 
एंतेनैव विजानीति किमत्र॑ परिशिष्यते । Bas तत्‌ ॥३॥ 
जिससे मनुष्य रूप को, रसे को; गॅन्थ को, शब्दों को, ब 
स्पशों को और इष्टमित्र के मिलाँपों को जानता है, सो इसी आत्मा Sr ग 
हे । आत्मा ही सब विषयों का जाता है। ऐसा समभ लेन रा रात els Do 
जानने योग्य मैया रह जाता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं रहता। निश्चय से यही ज्ञान 
[a र था 
स्वरूप मह आत्मा हे जिसके सम्बन्ध में तूने पूछा था । 
2° Rtas + 3७ SY DG EN 
स्वम्नान्त जागरितान्तं AA यनानुपश्यात | 
4 ८ + त्व धीरो” १२ १३१ ८. 
dard विर्भुमात्मानं मँत्वा धीरो न शोचति ।।४॥। 
3 %. र्क at 
जिंस से मनुष्य dan के अन्त को--स्वप्त के जगत्‌ को तथा जाग्रत्‌ काल क॑ 
=+ + > 9 मथ आट Sp sfc क्र 
ii लीला को, दोनों अवस्थाश्रों को देखता हे। उस महान समथ आत्मा को जानक 
ii धीरे पुरुष नहीं शोक करता | 
आत्मा को ज्ञानस्वरूप, सव अवस्थाओं का साक्षी, महान्‌ ओर समर्थं समझ 
कर मनुष्य शोकरहित हो जाता = | 
7), ८3९) 3+ ‘9 ५ ७ AE 
ये ईमं मध्वद वेदे आत्मानं जीर्वमन्तिकात्‌ । _ 
C+ भू तभव्य 53 9० ८२.१२ ~ dy FS १७ 
इशान भूतभव्यस्य न॑ dat विजुगुप्सते | Has त॑त्‌ ॥५॥ 
जो इसे अम्रतभोगी जीवित--भावन भ क्लियुक्त आत्मां को समीप से - स्वरूप से 
जानता है और भूर्त-भविष्यत्‌ के इश्वरं को जानता है वह Sa आत्मपद सं नहीं 
SEM | उसका पतन नहीं होता अथवा वह उस ज्ञान से आस्तिक होकर फिर आत्मा 
की निन्दा नहीं करता। उसकी सारी शंकापं दूर हो जाती हें । निशचर्य से ae वेह 
a & n 
आत्मा हे जिस की जिज्ञासा तूने की थी। 
4 SCR जं % १» ६0 a 9 
यः Ta तपसा जतिमड्भय। पूवमजायतें | 
८_* A ९५ /७ १० + 91७ 3२% /५ भे 053 9 वा Ae 
गुदा प्रविश्य तिष्ठन्त यो भूतिभिव्यर्पश्यत | Was.” ततं ।।६॥। 
; < ~ = ल्य मे ४५ 
परमात्मा का वरान करते हुए ऋषि कहता है, जो परमेश्वर at से अर्थात्‌ 
सकल्प से भी प्रथम प्रकट था और जो वायुमय वा वाष्पमय जगत्‌ से भी पहले 


so ८ भर ON 

प्रकाशत था। उस गुहा मं प्र SO लाळे 3 भूत > >> 
का पालक देखैत See रहने वाल प्रभु को, जो सारे भूंत प्राण्या 

| क [क दखता ह, नशचय से यह आत्मा ae हे | 
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या प्राणिन संम्भवत्यदितिदेवतामयी । 


£ ण्त 3 4% 


गुहा प्रविश्य तष्ठन्ता या भ्रतेमिव्यजायत | Vs. तत्‌ USI! 


ज्ञो देवतामयी पूज्यतमा अदिति--अखगण्डनीया शक्किह, जां प्राण स- जगत क 
जीवन से जानी जाती है और जो भूतों से--चराचर जगत्‌ ख प्रकट होती हैं अर्थात्‌ 
समक में आती हे | उस सुत्त होकर रहने वाली शक्ति का दैश्वर को जो जानता हे, 
निश्चय से यह आत्मा वहं हे | 


~ 


Saat गभिगीभिः । 


3 ee 2. वेद ६.9. 
अरण्योनिहितो जातवेदा TH इव सुख | 
3 x Q ८0८५. CS) x 4९» ॐ 5 
दिवेदिव fan जाग्रवद्धिहेविष्मक्धिमेलुष्येमिरम्रि: । एत& तत्‌ Mell 
४ हि ati SS > 
Lat ~ र 
जो परमेश्वर जगत्‌ में ऐसे गुप्त हे जसे दो अरणियों म सुप्त होती है हः 
अशिणियों से मली भांति धारण किया हुआ गभ जस गुप्त हाता हे । वह तेजो | 
ब्रह्मक्ञानियों से, याँजकों से ओर सवसाधारण मचुप्या स Ga स्तुति करने योग्य है 


निश्चय खे यह वह परमात्मा ह्‌ । 
AA 


भतश्रोदेति wise यंत्र च गैच्छति | 
ते देवाः सर्वेडपितास्तदु नात्यात कथन | एत 


i 


॥९%॥ 


स परमेश्वर के प्रताप से सूये उदय होता ओर जिल में अन्त pie pit 
जाता है, सर्व देवं उसी में समापित हैं; उसकी शक्ति म ओत. प्रोत हैं। उँलको कोर 
भी देव मदीं Bia सकता | उसका नियम अटल हे । यह वही पस्मशवर हैं जिसकी 
स्तुति भक्कजन करते हे 


iy 


ही ईस लोक में स्थित हे | वह मनुष्य मरण से aq को पाता हे जो ईस विश्व में 
ना परमेश्वर मानता हे | 
निराकार, सर्वान्तर्यामी ओर सर्वशक्तिमान भगवान्‌ स्वसत्ता से सवेत्र विद्यमान 
है । उसकी इच्छा सव लोकलोकान्तरों का नियन्त्रण कर रहीं है। उसका होना देश- 
काल से अवाध्य है । वह लीलामय भगवान्‌ AALS ओर एक है। वह अज्ञानी जन 
जन्म-मरण के चक्र पर चढ़ा रहता हे जो यह मानता है [क IG स्नेक 


io 


भनसेवेद्‌मवापव्यं नेह नानास्ति किंचने 


e 3. ~ 


रत्या; से त्युं गच्छति ये इहै चानि पश्यति ॥११॥ 
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fox 4 Se 2 के 
भह भन ही से-आत्मा ही से जानना चाहिए कि परमेइंवर मे नानापन कळ भी 
ट we > Ge 4 " १२ Sy SE} २७ 1% जन 
नहीं है! । वह एक ग्रखरड परमात्मा है । de भरण से मरण को पाता है जो जन 
he x र ८ ~ 
भगवान्‌ मे मीनापेन देखता अर्थात्‌ मानता है । 
अद्धष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति | 
Sarat Bo Gs १० ३ ७ 33 च फट 53 ॥ 
शानो भूतमेंव्यस्य नै तेतो विजुंगुप्सते | तद्वै तत्‌ ॥१२ 
० 3३ ऱ ce Sy EI 
अज्ञष्टेमात्र अर्थात्‌ अनन्त आत्माओं में साक्षीरूप से रहने वाला पुरुष अपने मध्य 
3 ee ~~ 9 a a ९ > उसे Tat क्र 
अर्थात्‌ स्वस्वरूप में रहता हे | वह मूत-भविष्यत्‌ का ईश्वर है। डेससे-- जानकर 
५2 | ~ ~ 2. 4 42 434 > 
मनुष्य शकारहित हो जाता हे । फिर Het Sete करता | यह वही परमपुरुष हे | 
यहां अंगुष्ठ से तात्पर्य अंगस्थ हे । विराट्‌ पुरुष के सभी लोक-लोकान्तर अंग 
हैं। वह श्रनन्त महिमायुक्क भगवान साक्षीरूप से सारे चराचर जगत्‌ में रहता हे | 
Lad भ्र ~ NN ~ ` > 
वास्तव मे परमपुरुष स्मस्यरूप मे हो कूटस्थ है। बही तीनों कालों का ईश्वर हे । 
उसके दर्शन से, जाप, लिमरन तथा ध्यान से संशय-समूह का TAM नाश हो जाता हे | 
5) पुरुषे 3 NAY "५ 
अद्धष्ठमात्र: पुरुपा ज्योतिरिवाधूमेकः । 
ईशाने भू 9 ९ १० 59 १३ १२ १४ Gad 2६ 
रशाना भूतभव्यस्य स Cats सँ उ At: | WaT तत्‌ ॥ १३॥ 
हि ४] Ms ha 2 aay OA Je > OC ~ 
अंगमांत्र में रहने वाला पैरमपुरुष ज्योति की भाँति प्रकाशमान है; निर्धूम ज्योति- 


९ १०४ 


चत्‌ प्रदीप्त हे । वह प्रभु भूत-भविष्यत्‌ का ईश्वर हे। वेह ही अज--वत्तमान में ईश्वर 


~ a 94 १1६०. 6 >_ ८३ ~~ ५ ~ 
विराजमान हे । यैह वही ईश्वर हे जिसकी जिज्ञासा तूने की थी । 
§ NR ७0 IN ६४० UO AE ~ 
यथादक दुग दृष्ट पवतेषु विधावात | 
3 (९ ९ Go ० 97७ १२ विप्रे [a 
व॑ थैमान Waa पंर्यंस्तानेवीनु विधावति ।। १४।। 
Na me ०९ ° > 
ह जसे पानी पंवेतशिखर पर बरसा हुआ Gat मे चहं ओर दौड़ता-वह निकलता 
~ ७ a LAS २३९ ° "१ ९ ~ > १० 
हे, एस ही धर्मा को-- कर्मों को ईश्‍वर से पृथक्‌ अर्थात्‌ ईश्वरभाव से रहित देखता हुआ 
32 oN GRAN 3 मे नहीं 
मजुष्य उन कमा के पीछे दोड़ता रहता हे | ahead में नहीं लगता। 

é जो मनुष्य भक्किधर्म को नहीं मानता, आस्तिकभाव से रहित है और केवल कर्म ही 
को धर्म मानता है वह धर्मों को ईश्वर से प्रथक्‌ देखता है । वह मुक्ति के लिए हरिभक्ति 
की आवश्यकता नहीं GAMA | वह केवल WHS और उसके फलों में ही घूमता 

~ WAS हीं SS 
रहता हे । बह परमधाम को ऐसे नहीं पाता जैसे पर्वत-शिखर से गिरा हुआ वर्षाजल 

~ ® lat [a re 
फिर शिखर को नहीं जाता किन्तु नीचे के स्थानों की ओर ही वहता हे । 


I 3 oY 2 LA + £ (A ~ 

यथोर्दक शुद्ध शुद्धमासिक्त deta भवति | 

५ १1२ “९७ ५ आ Y ८ 2 

एबं मुनविजानत औत्मा भैंवति गातम ।।१५।। 


जैसे 2 sn है NY 
जैसे शुद्ध पानी शुद्ध जलाशय में डाला हुआ इसके समान ही हो आता है, ऐसे 
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पांचवी बहली ३8 


rear र SRN ri Re NNR SNA NSN > 


ही हे गोत॑म ! ज्ञानी मुनि का आत्मा परमधाम म॑ परमात्मा के सडश पवित्र हो जाता 
हे उसमें न मलिनता रहती हे आर न फिर वह मलिन होता हैं | 


पांचवीं वल्ली 
पुरमेकादशद्वारमंजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्टाय ने शोर्चति विमुक्तश्र वियुंच्यते | एतद्वै तत्‌ ॥१॥ 
सरल शुद्ध चत्त वाल, अजन्मा आत्मा का ग्यारह डार वाला पुर्वाम @ | 
आत्मा उस पुर को अधिकार मै लाकर नहीं शोक करता | उस से छूट कर मुक्त हो 


जाता है । यह आत्मा वहीं हैं । 


~ 


जिस आत्मा के अन्तःकरण से मल, विक्षेप और दोष दूर होगये हं वह सरल 


= 


तथा शद्ध आत्मा हे | वन्ध-अवस्था में उसका पुर शरीर है | कान के दो, नाक के दो 
आंख के दो, Bas दो, मुख, रोम और मनोवृत्तियां ये देह के ग्यारह द्वार EI 
जिस आत्मा का इस ग्यारह द्वार वाले देह पर पूरा अधिकार हो जाय वह शोक दुःख 
से पार हो जाता हे | ओर वह देह छोड़ने पर मुक्ति पा लेता | 


हंसं; शुचिद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्रोता वेदिषिदतिथिदुरोणसँत्‌ 


लेपईरसहंतेसद्‌ व्योभसद्‌ Bem गोजा Hast अद्रिजी क्तं बत्‌ ॥२॥ 


ON 


वह देहपुरी में रहने ओर मुक्क होने वाला आत्मा हस ह विव | और ज्ञानमय 
हे । पवित्र अवस्था मे रहने वाला हे | वह आकारा म॑ रहन वाला AW al वाद पर 


oo ES 


Say वाला होता हे | वह ग्रहस्थों के “SUG” घरों म वेठन योग्य अतिथि है। वीरां मं 


जोर श्रष्टा मं वठन वाला ह | वह सत्य म॑ रहन वाला हैं। आकाशावहारा हं। जला A 
आर Gaal म उत्पन्न होन वाला ह | वहा पाच भूतमया काया धारण करता है | सत्य 
म--ज्ञान A वहीं प्रकट हाता ह | पवता पर वहा प्रकट होता हैं। वह महान सत्य ह | 
ऊध्व प्राणमुंनयत्यपानं प्रत्यगस्यति | 
ne विश्वे ७. NLS 47) च 
मध्ये वामनमासीन विशवे देवा उपासते ॥३॥। 
वह आत्मा जव देह में आता है तो प्राणवायु को ऊपर को उठाता-खींचता हे 


oa 


और अपानवायु को भीतर से नीचे को फेकता हे अर्थात्‌ वाहर. निकालता है । सारी 


इन्द्रियां उस मध्य--भीतर मे as हुए पूजनाय को उपासती हैं। उस के वश में 
रह कर काये करती हे | 


विससमानस्थ शरीरस्थस्य देहिने; । 
देहडिसुच्यमानस्य किमत्रें परिशिष्यते । एतद्वै तत्‌ ॥४॥ 
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आत्मा से जीते हे कि जिसमें वे 
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rs aN S \ ०३८५ आर ब वह AN (os +a 
ईस पूजनीय, देह में रहने वाले, देही--आत्मा का, ee देह से फिसंलता वा 


> ९ १०८, ११_/२ 
छूटता है, तब देहँ में क्या शेषे रहता है ? अर्थात्‌ कुछ भी पीछे नहा रहता | यह वहा 
आत्मा है। 


ने प्राणिन नापॉनेन weal जीवंति कश्चन | 
BOSS 2. Ton i AIR 93/9. >» 
इंत्रेण तु जीवन्ति य॑स्मिन्नेतवुर्षाश्रितो ।।५॥। 
~ ८ 5 on N 
कोई भी मैनुप्य ने प्राण से जीता है न अपान से। किन्तु सभी मनुष्य दूसरे खे 


-प्राणापान दोनों आश्रित ह्‌ । 
Non ~ मनप 
प्राण-ऋ्रपान-श्वास प्रश्वास वास्तव में जीवन का सारा साधन नही हे । मनुष्य 
a A long >> त्मा 
का जीवन आत्मा के आश्रित हे । शवास-प्रश्‍वास भी आत्मा के आश्रित हैं आत 
जव देह मे होता हे तभी ये आते जाते हैं | 
e टि A ) C 49 
ईन्त ते ईद प्रव्यामि गुह्यं Aa सनातँनम्‌ | 
5५ ० पट 3 aw SR 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भेवति गोतम ॥६॥ 
अच्छा अव, हे गौतम नचिकेता ! में तुँके यह रहस्य बैताऊंगा। एक तो 
ec ake ९ CS ° आर ४ > 
सनातन ब्रह्म हे ME दूसरे जैसे ” भर कर आत्मा होता हे । 
2 निम Aw ~ 3 त्ब AR2 5 
योनिमन्ये प्रपद्यन्त शरीरत्वाय देहिनः | 
\9 E OMA as ९ थ॒ Go Ek] 52 
स्थाणुमन्येडञ्युसर्यन्ति TARA यथा श्रुंतम्‌ ॥७॥ 
प्रथम जैसे मर कर आत्मा होता है यह कहते हुए वैवस्वत ने बताया कि aga 
* ४५८ a ag 9. AY ANE} NT oS ~ Xx at 
से देहधारी जो मोक्ष नहीं पा जाते, वे देहधारण करने के लिए agents जन्मों को 
ग्रहणं करते हें । कई एक स्थावँरों मे प्रवेश करते हैं; eat मे रहते हैं। जन्म 


9०0 हो AA 


जन्मान्तरों मे जाना जेसा कॅम हो वेसा ही Bar गया है । 

§ 2 RN cA oS ee we BON (१ & 

य एप GAT जागात काम काम पुरुषा UHH AIT: | 

९७ 00 45 + 92 43 १५४१ _ FE 3९५" 

तद्व शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदवासतमुच्यत | 

3८ स्मि 3. २० श्रै १९७ 22 रहे ७ ८७ २५०५ 23 AN २ 

तस्मिछ्लोका शरिताः सर्वे तदु नात्येति ˆ कचेन | Has तेत्‌ ॥८॥ 

, सनातन ब्रह्म का वर्णन करते हुए वैवस्वत ने कहा, जो यह परम पुरष, प्रत्येक 
कामना की रचना करता हुआ, सोएँ हुओं--अज्ञानियों में जागता है। सब का ज्ञाता 
> Cy aio १२. wn 9 PN 

और साक्षी हे । वेह ही तेजोमय है । वह र हे। उस 'ही को असूत कहा जाता है, 
उस म॑ संब लोक आश्रित हैं। उसको कोडे नहीं लाघ सकता | येह वेदी परमात्मा हे । 


Rtas ९ भेके DOSER ON A 

AAT शुनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिपा बेभूव । 

ity aT १२७ 53° १6% £> 8१५७ OIE 

TM संवंभूतान्तरात्मा रूप रप प्रतिरूपो A 11911 
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जख भुवने मे प्राव एक ही असि , रूप-रूप--पदीार्थपदार्थे के प्रति तर्दरूप हो 
रहा हः तदाकार देखता ह, पंखे ही एक AT संव का अन्तरात्मा--ईश्वर वस्तु-वर्रुत 
म साल्लीरूप से विद्यमान है आर उनसे बाहेर भी है | 


श्राञ्च स॑ यहा तात्पय्यं तज सं हे। वह पदाथा मं रम जाता ह। परन्तु फिर 
प्रथक्‌ भा हाता ह। णस ही सव का अन्तयामी सव का साची हें । परन्तु सव से पृथक 
भा ह | इश्वर को विद्यमानता का यह वणन ह | 


वायुर्यथैको भुवने प्रविष्टो रुप खव प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिइ्च ॥१०॥ 
जैसे भुवन में प्रविष्ट एक ही वायु पर्दारथ-पदार्थ के प्रति aga हो रहा है, ऐसे 


एक ही सर्वान्तर्यामी इश्वर वस्तु-वस्तु में dicted से विद्यमान हे ओर उन से 
gay भी है। वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर हे । 
४ ७७ [था वलो z 2 0.5 TAN AN Of NS 
खया यथा सवलाकस्य चक्षुन लिप्यते चाश्षुपवाद्यदापे! | 
hn! 


एकस्तथा सवशृतान्तरात्मा न॑ लिप्यते लोकदःखन बाह्यः ॥ ११ 


N 


जैसे Sa लोकों का नेत्र॑-प्रकाशक Bea नेत्र सम्बन्धी वाहर के दोषों से नहा 
लिंप्त होता, ऐसे एक ही संव का सादी ईश्वर, बाहर के लोकदःख से नहीं लिप्त होता। 


साक्षी परमेश्‍वर सव का ग्रन्तर्यामी हे । सूर्य जैसे सब लोकों को प्रकाशित 
करता है परन्तु लोकों से निलेप रहता हे, ऐसे ही ईश्वर सव का साक्षी होने पर भी 
स्वस्वरूप ही मे सदा रहता है | उसे परिवत्तेन ओर पाप स्पर्श नहीं करता | 

aS Sm र oO 20 dz 5 Nm ; 

एका व्शा सवभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य, करात | 

तमात्मस्थं येञनुपरयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत AIT 1221 


जो परमेश्वर, एक, सव का निंयन्ता और सव भूतो का साक्षी हे, वही एक 
चरत = प्रकृति को वहुंत प्रकार मे रचता ह। उसकी स्वाभाविकी इच्छा से प्रकृति से 
अनेक परिणाम होते हैं । जो बुद्धिमान भक्क उस परमेश्वर को अपने भीतर देखँते हे 
ध्यान से आराधते हैं VAST को अविनाशी खुर्खे मिलता हे दूसरों को नहीं | 


नित्यों डनित्याना चेर्तनश्रेतनौनामेकी Feat यो विदेथाति कामान्‌ । 


nls ® NS 


तंमात्मस्थं येऽच्ुपञ्यान्ति ANAM शान्तिः शश्वती AAA ॥ १३॥ 


Sel ee 


जो भगवान्‌ अनित्य पदाथा में नित्य है, चेतनों-शानियों का शॉनी है ओर जो एक 
RATS भगवान्‌ अनन्त जीवों के कॉमों-- फलों को रचंता हे, उस परमेश्वर को जो धोर जन 
आत्मा में रहने वाला देखत हें उनकी सदा रहने वाली शॉन्ति मिलती ह, दूसरों को नही । 
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hat alte 


दंदेतदिति मॅन्यन्ते5निर्देईयं WH सुंखम्‌ । 
| कथे नु तद्विजानीयां किं भाति विभाति वा ॥१४॥ 


> 
शिष्य भगवान्‌ का स्वरूप सुन कर पूछता है कि ब्रह्मवत्ता लोग, उसको “यह 


ऐसा हे! इस प्रकार भ्रनिर्देश्य- श्रनिवचनीय ओर पर॑म सुखे मानते ह | में उसको 
कैसे जानूं ? वह क्यौ हे ? चमकता हे अथवा अनेक प्रकार ख चमकता ह 


Las 


faq भान्तमनुरभाति सँवे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।। १५।। 


४] 


प्रकाशित करता | नं उस को चन्द्रं तार प्रकाशत कर सकते हैं आर न हा य वजाल्या 
उसको प्रकाशित कर सकती हैं । यह Bia तो कहां से प्रकाशित करेगी । वास्तव # 
असी के ही. चमकने पर-दीप्यमान:होन पर खारा विश्व चमक रहा है। उसको ज्योति खे 
Hz सारी जगत्‌ अनेक प्रकार से चमकता हे । भगवान्‌ तो प्रकाशधाम, ज्योतिस्वरूप 


iis १ है । सब को ज्योति देने वाला ईश्वर हे | उसकी सत्ता के आश्रित यह विश्‍व हे । 
छठी FET 


ऊंध्वेमूलोञ्यांकूर्शाख एंवोऽश्वेत्यः संमातनः | 

dat शुक्रं तदू Aa तदेवासतमुच्यते । 

तस्मिल्लोका: Prats सर्व तद नोत्येति कश्चन । Cas तंत ॥॥१॥ 

यह सनातन पीपल ऊपर सूलवाला आर चाच शाखावाला हू 1 अथात्‌ प्रक्रात 
एक ad है जो सनातन हः; त्रनाद ह । इसका मूल ऊपर हैं, यह भगवान्‌ क आ्रत 
हैं | इसका शाखा नाच ह; नाना [वकार SIT पारणाम हा अधोमुखी AT Tl य 
शाखाएँ नाश की ओर जाती ह | जिस भगवान्‌ में इस aa का मूल हे वैही दीर्ष्तिमान 
ह। वह ब्रह्म ह । वहा ब्रह्म त्रस्त आनन्दसय कहा जाता हैं। उसम सब लोक ग्राध्चितं 
हे | उसको कोई प लाघ सकता | उस का [नयात Raw हं। यह वहा भगवान 
हे जो जानने योग्य हे । 


Glee कश्च ATCT प्राण एजति नि सतस्‌ | 


eS 


मह्यं वजमुद्यंत यं एँतद्विदुरमुतास्ते भवन्ति ।।२।। 


जो कुछ यैह सारा फला 


हुआ जगत्‌ हे वह प्राणस्वरूप--जीवन तथा सर्वाश्चार 
ब्रह्म मे क्रियावान्‌ हो रहा हे । च = 


है त्र मंहान्‌ भय हे, अटल नियम हे और उठा इञा 
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छुडी बल्ली ४३ 


यख हे-न्यायशील हे। जो जन त्री को सबका जीवन, नियन्ता और न्यायकारी जानते 
हें, वे” मत आनन्दमय हो जाते हैं । 

Q EN Cai I 5 त्तपेति SMO 

भयादस्यारिनस्तर्पति भय ख्यः | 


भियादिन्द्र aaa मृत्युधार्वति gaa: ॥३॥ 
परमेश्वर का नियम-न्याय अटल हे, शासन प्रवल है यह दर्शाते हुए ऋषि ने 


हा-ईस ब्रह्म के भय--नियम से अञ्चि जलती है, इसके नियम से सूयं उदय होता 
>> ०१ 24 4४% >: 


है इसके नियम से इंन्द्र--मंघ, वायु ओर Waal Aq दोडत हं । भगवान्‌ का नयम 
साः जगत्‌ मं काम कर रहा ह, उसका 1नयात अटल ह | 
5६ 


थ इह चेदर्झकद्‌ aS प्राक़ शरीरस्य विखेसः | 
ATG लोकेपु शरीरत्वाय कल्पते UI 


DE 


सर्वनियन्ता को जानने की महत्ता में मुनि ने कहा मंनुप्य यंदि ईस जन्म में 
शरीर Hay से पहले ब्रह्म को जान सका तो ठीक हे, नहीं तो वह कॅल्पकल्पान्तरा 
पर्यन्त लोको मे शरीर धौरण करता रहेगा | इंश्वरज्ञान ओर भगवान्‌ को मक्के ही 
मुक्ति का मार्ग हे । इसी से प्राणी पाप-ताप से परित्राण पाता हे । 


यथाऽऽ तथाऽऽत्मनि येथा AA तंथा पितंलोके | 

Hosta परीव देच्शे तथा गॅन्धवेलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥ 

उपासका को भगवान्‌ का दशन कहा कसा होता हं यह वतात समय सन्त न 
कहा--जस दपण मं ga दोखता हे एल हो अपन आप म॑ परमात्मा दोखता = | आत्म- 


ज्ञानी अपने हृदय में हरिईरशन करते हैं । जैसे स्वप्न में सुरूप दीखत हैं एस Malt 


© (3 


अ अगवान दीखता है, जैसे पानी में पदार्थ दीखते हैं ऐसे गन्ध॑वलोक में प्रभु दीखता 


= | छाया और प्रकाश का भाान्त AAA म भगवान्‌ देखा जाता = | 


ऊपर के पाठ में पिठलोक से तात्पर्यं पुरयमय जन्म है। एस शुभजन्म में स्वम GET 

की भांति हरिकूपा के तरंग आप ही आप सम्मुख आन लग जाते हे । गन्थवलाक स 

wad उस जन्म से हे जिसमें गीत से, स्तोत्रपाठ सं और भजनगायन से भगवान 

आराधा जाय | ऐसे जन्म में, जैसे निमल जल में पदाथ दीहलते हे एस भगवान्‌ का ज्ञान 

होता है। ब्रह्मलोक में अर्थात्‌ ध्यान में, जेसे छाया से प्रकाश TAR दाखता हे एख 

परमात्मा का प्रकाश प्रतीत होने लग जाता है । भिन्नभिन्न अवस्थाओं में उपासक जन 
भगवान्‌ की विभूतियो ओर भेदों को जान कर अमर हो जाते हूँ | 


इन्द्रियाँगां प्रथग्भविद्युद्यास्तमयों च यत्‌ | 
ic} क Z IO ° शोचंति 43 
पूथगुत्पद्यमांनानां मर्ता थौरो नं शोचति ॥६॥ 
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ee कठोपनिषद्‌ 


आत्मा से एथक अपने कारणों से Sera होने वाली इन्द्रियों के होने को आत्मा 
से भिन्न और उत्पत्ति नाशवान जॉन कर धीरं पुरुष नहीं चिन्ता करता । 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः संच्चमृत्तमस्‌ । 
SA Fo A ie 0 sh) 3:२ 53 
सच्चोंदरधि मर्हानात्मां महतोड्व्यक्तमुत्तमम [oll 
qu 5%. प्रे SEN ५22 ~\ MRo 25° 1% 
अव्यक्तार्त परे पुरषो वर्यापकोऽरिङ्ग एवं च | 
२२ _२ Ban २८ मव 2६ गर्च्छति 
यज्ज्ञात्वाँ मुच्यते अन्तुरसरतँत्वं च गर्च्छति ॥८॥ 
आत्मा इन्द्रियों से भिन्न हे यह कह कर ऋषि आत्मा की महत्ता दर्शाता है-- 
इन्द्रियों से मनं प्रबैल हे । मर्ने से बुद्धि उत्तम हे । बुद्धि से महान्‌ आत्मा ऊपर हे | सहान 
आत्मा से BH आत्मा प्रबल तथा उत्तम है, ओर मुक्कात्मा से परम पुरुष परमात्मा 
उत्तम हे जो व्यापर्के-साची हे ओर शरीररहित ही हे। जिस को जान कर भज क 
जीव बन्ध से मुक्क हो जाता है ओर Baa को तथा आनन्द को प्रॉप्त करता हे । 


न Her तिति रूपमस्यं न॑ चक्षुषा पश्यति Hay | 
हदा मनीषा मनसीऽभिकळसो ये एतढ़िदेरमतास्ते भवन्ति ॥९॥ 


~ 


इन्द्रियों स उत्तम महान्‌ आत्मा का रूप सामने नहीं ऑता। Za कोई 
नहीं देखं सकता | यह महान्‌ आत्मा हृदय से, बुद्धि से तथा मन से विचारा 
> a 4 = ९ 
जाता हे । जो इस आत्मा कोजानंते हे वे मुंक हो जाते हैं । 

3 ~ ६. ir पा 

यंदा पश्चावतिष्ठन्तें Tal मनसा सहं | 

ea ने विचेष्टते ae: परमा TAT ॥१०॥ 

देह धारी को आत्मा का ज्ञान समाधि में होता हे) उस समाधि का चिहृ यह 

हर जव पांचों ज्ञान इन्द्रियां मन के साथ निश्चल हो जाये ME बुद्धि भी न॑ चेष्ट! करे 


GN 


उसे सन्त जन परम गति--समाधि कहँते = | 
ता योगभिति ` मर्न्यन्ते स्थिराभिन्द्रियथारणाम्‌ । 


3 


अग्रमत्तस्तद्‌। भवति योगो हि पग्रभवाष्यंयों ॥११॥ 


वह समाधि ही योग हे यह दर्शाते हुए ऋष न कहा--उस स्थिर इन्द्रियों की 
धारणा एकाग्रता को मुनि जन योग ही मानते हैं। इस योग को पाकर मनुष्य वें £ 
से, पापवासना तथा विकार से रहित हो जाता हे। निश्चय से उत्पत्ति ओर लय यह 
योग हे | योग में ज्ञान की उत्पत्ति, वद्धि और कम का नाश हो जाता = | 


नव वाचा न॑ मनसा प्राप्तु शक्यो चक्षुपा | 


J १० 9२ 


अस्ताति ब्रुवतोऽन्यत्र कथ तदपलभ्यते ॥१२॥ 


x 
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जे CN x ra Ewe क्य 
न जो समाधि से जाना जाता हे वह आत्मा निश्चय से नें वाणी से, न॑ मॅन से 
ओर नें आंख से प्रॉप्त किया जा संकता है । आत्मा हैं”? ऐसा कहने वाले से ईसरे 


\ 1020 ~ १६ ~ > 
मनुष्य से वह केसे प्रॉप्त किया जा सकता है । 
आत्मा का अनुभव आस्तिक को होता हे नास्तिक को नहीं | आत्मा वचन तथा 
~ चन्त ~ A SD a ~ ° ~ 
चिन्तन का विषय नहीं हे ओर न ही नेत्र का विषय है । वह आस्तिक भाव से, श्रद्धा 
Eo oo घेश ~ > ~ sy 
FT विश्वास से जाना जाता है | ्रात्मविइवास से आत्मा व्यक्त होता है | 
अं ON Te, = eS च ws र्भ bat 
अस्तात्यव[पलव्धव्यस्तच्वभावंन AHA: | 
अ LIN AION A दस 54 ~ 
अस्तीत्येवोपलव्धस्य तंच्वभावः प्रसीदति ॥१३॥ 
आत्मा है ऐसे तत्त्वंभाव से-यथार्थ्ञान से जानना चाहिए | अथवां विश्वास 
र ज्ञान दोनों से जानना चाहिए | परन्तु जिसने आत्मा को 'हेँ” ऐसे विश्वास 
ad किया हे उसका ज्ञान खिल जाता है। विश्वासी पर प्रात्म-प्रकाश होता है | 
NS रुच aN 3 tN So EES & SY 
यदा सव च्यन्त कामां यऽस्य हाद गश्रता; | 
९ go 5७ 3१20 १२७ 73 708 TAN 
अथ सत्याब्यतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत ॥१४॥ 
° Aas ~ 3 2 EEC, 58 |] SS 
सोक्षपद का वर्णन करते हुए मुनि ने कहा--जव सर्व कामनाएं जो मलुप्य क 
हंदय में रहेती हैं इस से FE जाती हैं, तवं यह मरने वाला मनुष्य Aaa तथा मुक्त 
'हो जाता है | इस मोक्ष अवस्था में वह ब्रह्म को अनुभव करता है । 
4 XA NE NS SENS ws 
यदा संव प्राभधन्त हृदयस्यह ग्रन्थयः | 
0. ICRA ON 597२ 17 द्र्चनु 73 
अथ मत्याऽगता भवत्यतावद्धचचुशासनम्‌ ॥ १५॥। 
जेव इसी जन्म में काम, क्रोध, द्वेष तथा अविद्या आदि हृदय की सव गांठ 


भेदन हो जाती हैं, तैव यह मरणधर्मा मनुष्य मुंक हो जाता हे । निश्चय से इतना ही 
a2 > a > ह ed 
उपदेश = । यही वात कहने योग्य हे । यही सार तथा मम हे | 


ad चैक च हुँदयस्य नाड्यस्तासां मूँघानमर्भिनिःसृतेकां । 


alana विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 
ऐक खौ ऐक हदय की नॉँड़ियां हैं । उन में से एक ऊपर को-सिर को गई हे। 
\ 20 


Sq ऊपर जाने वाली नाड़ी से ऊपर जाता हुआ आत्मा ग्रंमृतपद को पाँता = | अन्य 
नाड़ियां मरण समय में नांना फल देने का साधन वन जाती हें । 


एक सौ एक नाड़ियां मुख्य मानी गई हैं। वे हृदय से निकल कर सारे शरीर 
मे फल रही हें । वे मस्तक स भी निकलता हैं। उत्तम रू एक जा खुपुम्णा नाड़ी है, 
आत्मा उस द्वारा ऊपर सहस्रदल कमल को जाता हुआ मुक्त हो जाता हे | दूसरी 
नाड्या मे SAM रहे तो वन्ध में ही पड़ा रहता है | 


श्र ” My 
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[ अडष्ठमात्र पुरुषोऽन्तरात्मा संदा जंनानां हदये संनिविष्टः । 
त॑ स्वांच्छेरीरात्‌ प्रवहेन्मुज्ञांदिवेपीका धैय | 
त॑ विदयाच्छुंक्रमसंत, तं विद्याच्छुक्रमम्नतमिति ॥१७॥ 
अ्तरात्मा पुरुष अंगों मे निवास करता हे ओर खंदा AGUA के दय में रहता 
है । उस ग्रन्तरात्मा को विवेकी मनुष्य अपने शरीर से ST" से ऐसे निकाले जेसे मुंज 
के पूल में से तिर्नेका खींच कर निकाला जाता है। Ser आत्मा को तेजोमॅय ओर aaa 
जॉने । उसे प्रकाशस्वरूप ओर अविनाशी समभे । 
मंत्युप्रोक्ता नेचिकेतोऽथ cee विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नाम्‌ | 


NI ON 


Aaa विरंजोऽभिशतयुर्योऽप्येत्रं यो  विदेध्यात्ममेव ॥१८॥ 


१.0) € Nw 
रत्यु द्वारा कही गई ईस आत्मविद्या को और सारी योगविधि को नचिकेता 
पाकर TAA को पा गया | पं(प-रजरहित हो गया ओर अमर बन गया। इसरा कोई 
भी जो आत्मविद्या को इस प्रकार जाने वह त्रझलीन, पापरहित और अमर हो जायगा । 
संह नौववँतु । Yaad, सेह वीर्य करवावहै | 


iY /५७ ४८४5७ 23 


तजस्वि नावधीतमस्तु, मा वाह्वबॉवह ॥१९॥। 


सांथ ही हम गुरु शिष्य को ब्रह्म पौले। साथ हम दोनों को इकट्टे कर्मफल भुगाए । 


हम गुरु शिष्य मिलें कर बल बढ़ाये । हम दोनों का Tet हुआ ज्ञान तेज॑वाला हो । 
परस्पर हम द्वेषे न॑ करे । 


ज 


यजुवेदीया कठोपनिषत्समात्ता | 
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अथर्ववेदीया 


LLPREPLE RRR dys 
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ओम्‌ मँद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा! । भ्रं पश्येमाक्षभियेजत्रा: | Bay 

्तुष्ट्बांसस्तंनूभिः | व्येशेमहि देव हितं यदायुः ॥ स्वा 

स्वस्ति नं? Tar विश्ववेदा: | स्वस्ति नॅस्तादर्या अरि 

बृहस्पतिदे धातु ॥ आ शान्तिः शान्तिः शान्तिः II 

हभ खव देवे कानों से खदा भद्र-मंगल शब्द सुने । हम Ada याजन करने 

ha 9 cx [> of > 371 ७५ bas ate A 

चाले भक्त आंखों से भैद्र रूप देखें । स्थिर Bet और dat खे भगवान्‌ की ₹ठुति 
bat ग्झो हिर्वेकर a, Ss ग ~ देने ! Av \ 
करते हुए जो हिर्तेकर आयु हे उसको हे हम पाये 

मैहामहिमावान--कीसिमान ईश्वर हमे कैस्याण दे. । सबका ज्ञाता पोषक हमे 

कल्याण दे । मंगेलगति वाला दशक CF कल्याण दं । महान स्वाम हम कल्याण द्‌। 


ग्रथम प्रश्‍न 
व्यश्च सैतद्यकामः | सौर्यायणी च Ta: 


3 cA 


आं सुकेशा च भारद्वाजः A 


कैसल्यश्चाश्चैलायनो STAT AT सिः कॅवन्धी कात्यायनस्ते हेते ASI ब्रह्मनिष्ठाः 
परं ब्रह्मान्वेपर्मांणा एप ह वे 
पिप्पलादसुपसला! ॥१॥ 

एक काल में भरद्वाज का पुत्र सुकेश, fila का पुत्र सत्यकाम, गंगंगोत्री 
सोर्यायणी-सूथ का Na, Waa का पुत्र कोसल्य, भरु का पुत्र वर्दभि>विद्भ- 
देशवासी, कत का पोता Fae वे ये इश्वरपरायण्‌ ब्रद्मावेश्वासी भक्कजन परत्रह्म 


को aia हुए, हाथों में समिधाएं लिये, भगवान्‌ पिप्पलाद के समीप गये; यह 
सोच कर कि निचय से यैह सुनि वह सव वैता देगा जो वे पूछना चाहते हे । 


oO 1S 


तत्सर्वे वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भंगवन्तं 


यहां परब्रह्म से तात्पर्यं भगवान्‌ के उस स्वरूप से है जो माया से ऊपर हे; जो 
परमानन्दमय हे । समिधा के संकेत से यहां वताया हे कि वे भक्क बड़े समादर से 
भेट लेकर सद्गुरु के समीप गये | 
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तान्‌ ह स ऋषिरुवार्च “भूयं एवं तपसा त्रह्मचयण श्रद्धया संवत्सर CAAA 
यथाकामं प्रश्नान्पच्छेथ, यंदि विज्ञास्यामः सत ह वो „ वक्ष्योमः'' इति ॥२॥ 


यह ऋषि पिप्पलाद उनको बोला “आप ओर भी अधिक तप, ब्रह्मचय्यं और 
श्रद्धा के साथ धॅकव्प पर्यन्त मेरे पास रहो । सत्संग में जैसे Tet Wa पूछो । यंदि 
हम उनके उत्तर जीन जायेग तो तुम को संब वता देंगे” | 


अथ कबरी कात्यायन उपत्य पंप्रच्छ “भगवन्‌ ! FAT 
ह वा ईमा; प्रजां; प्रंजायन्ते’? इति ॥३॥ 
साधन साधने के अनन्तर, पास आकर कैवन्धी कात्यायन ने पूछा “भगवन्‌ ! 


~ 9 ~ 


किस स य प्रजाए उत्पन्न होती हे” इस नानावेघ खाए का रचायता कान ह ? 


SERN WARY wen Laks) 


तस्म स होवाच “प्रजाकामो व प्रजापतिः से तपोऽतप्यत से तपस्तप्त्वा स मिथुन 

मुत्पादयते | रॉय च प्राणं चेत्येतौ मे ˆ बहुधा Hat: करिष्यतः” इति ।।४॥ 

„ , वह पिप्पलाद्‌ उसको वोला-निरश्चैय से उसे प्रजापति ने प्रजो की इच्छा से 

१ तप तंपा-सष्टि रचने का संकदप किया | उसने तेप तॅपकर जोडी उत्पन्न किया । वह 


lochs) ~ (4 fon श्र 
जोड़ा रयिं --प्रकति--्रमूत्ते मूर्तरूप विकृत जगत्‌ और प्रण जीवनशक्ति रूप में खजा। 


~ Bist 


इस कारणक य दोनों * मेरे लए नांना प्रकार का प्रजाए कर दंग | 


यहां राय स तात्पय अ्भिव्यक्क, स्फुरित, उत्पादनक्षेत्र, विकासक्रमगत प्रकृति 
स ह राये ही विश्ववृक्ष के उत्पन्न होने की भूमि | रयि वह धन है, वह माया है 
जिसस गुणचयी का सवव्यापार चलता रहता हे। ओर प्राण जीवन को, शक्ति को 
वीज को उत्पादन वल को ओर चेतन को समझना चाहिए | रयि तथा प्राण्रूप युग्म 


से ही सृष्टि की रचना हुई ओर हो रही ह। 


आदित्यो हैं वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा? | | 


रायवा एतत्सव यंन्मूत्त चामूत्त च, तेस्मान्मृत्तिरव रयिः ॥५॥ 
किर पिप्पलाद ने कहा -निश्चय से सूर्य ही? प्राणजीवन ह । चन्द्रमा रयि ही | 
र्र यह सब जो दृश्य तथा अदृश्य हे बह रयि ह। जो जगत्‌ नहीं दीखता वह 


o>} OAS ISS ७३ ~ 
1 राय ह। इस कारणा मत्त ही tae | ua महिमान जगत्‌ को कहते हैं | 


2 नि Ee १५ ~ > 
जनादिल उदयन्‌ यत्माची दिशं HA, तेन प्राच्यान्‌ प्रौणान्‌ TRG ART | 


च येद प | 
AM TAHT, यदधो, TEA, यदर्न्तरा ' दिशो, Head प्रकाशयति तेने | 
सवान्धाणान्‌ RAT ARE ॥ ६॥ 


. जब उद्य होता हुआ at जो aa दिं. 


bd 
श्र 


2 


0, 
> 


|! 


19 > १ 
श॑ करता हे उससे पूर्व दिशा क 


spelen aS 
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प्रथम प्रश्न 


~~ 


sat को अपनी किरंणों मे धौरण करता हे, पूर्व दिशा के पदार्थों को स्वकिरणों से 


से 
n > 3 १४ VAS 1१६५५ in 49 a ८ a 2, ee 
जीवन दान देता ह। जो दक्षिण, 'पंश्चिम, "नीची, उपर की, श्रॅन्तराल की दिशा को 
> 20 a ~ > 22 23 24 ७७ 4 I ७७ ७३ 2 * > 
ओर संव को प्रकाशित करता हे । Fa से संब Hat को Hat में धारण कर लेता है 
सव को प्राणशक्ति प्रदान करता हे। जहां जहां सूर्य्य किरण जाती है वहीं प्राण 
संचरित हो जाता है | जीवन-शक्ति का स्रोत और केन्द्र सू है । 

1 २ 3 N AY “4 ER र <७ ५ १० i 

से एप वेश्वानरो विश्वरूपः प्रांणोडम्रिरुदेयते | ददितंसचाऽम्युक्तम्‌ ॥७॥ 

बह प्राणरूप यह at विश्वरूप--सव का प्रकाशक जीर्वेन और ad हैं 
4 19 > ट्ट ९ 2 ~ . 
जो उँदय होता है। वह यंह ऋचा ने भी कहा है। यहां सूर्य से विश्व-प्राण 
अभिप्रेत हे । 

Cae 11८4 + + « uw ~) XG 

विश्वरूप हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेक तँपन्तम्‌ । 
मः «~ ८ J 0_९ १४५ 93 १५ N97 320 
हस्रररिमः ATA वत्तेमानः प्रार्ण प्रजानामुदयत्येष अय; ॥८॥ 


` ज्ञानियों ने जाना है कि संव का प्रकाशक, किरिणों वाला, तेजोमय, सब का 
उत्तम आश्रय, ज्योतिरूप, एक ओर उँप्ण करने वाला सूर्य है। सैकड़ों प्रकार से 
रंहता हुआ, संहस््रकिरणवान्‌ यह सूर्य प्रजाओं का प्राण होकर Sez होता है। 
संवंत्सरो वे प्रॅजापतिस्तस्यार्यने दक्षिणं चोत्तर च | 
45 2: NES) REESE 5x ५७ 5 5c 1 I 
तेय" ह वे तादिशपूर्त कृतमित्युपासते | ते चान्द्रमसमेव लो$मभिः 
~ २० 27 2% ° 2 " २१५ २: 2 > 
जयन्ते । तं एव प्रुनरावतन्ते । तस्मादेत रषयः प्रजाकामा 
दक्षिणं प्रतिर्पद्यन्त | एप ह वे रयि यः  पित्याण! ॥९॥ 


~ 


प्रजापति परमेश्वर को प्राण और रयि का रचयिता बता कर पिप्पलाद ने कहा-- 

वर्ष अर्थात्‌ काल भी प्रजापति हे । उसके दक्षिण ओरे उँत्तर दो माँग हे । तेव जो 
~~ SS 4२ ४.० 32 "१ 9 *९ १८८०७ १०४६ 3४ 3 
अञ्चि-होत्रादि यज्ञ ओर दान-पृणय कमे करते हैं थे चन्द्रलोक म॑ 'ही जाते हे वे 


"Ay पीछे लौट आते हैं । ईस लिए सॅन्तति की कामना वाले ये ऋषि दक्तिश-मार्ग को 


fia होते हैं । ऐसा दक्षिण-मार्ग जो पित्याण है यैह ही रँयि हे । उत्पत्ति का स्थान 


तथा कारण है | कर्मफल तथा जन्म-जन्मान्तर का मार्ग रयि है | 


पित॒याण का अर्थ पितरों का मार्ग हे । जिन कर्मा को करके मनुष्य का आत्मा 
SS Se AR « ~ च्मा दि aN = Ly ~ ~ ~ हो 
ऐसे लोक में जन्म ले, जहां माता पिता आदि के दर्शन हों, सन्तान की उपलब्धि हे 
टश ह्‌ 
तथा झुख-सम्ृद्धि से सम्पन्न हो जाय यह पिठ्याण है | दान, पुण्य, यजन, याजन आदि 
se Sd we ~ 
सकाम कर्मों से ऐसा लोक मिलता हे । जिन लोकों में पुएयमय कमो के फल मिलते 
~ ww ~ च 
हे वे चन्द्रलोक कहे जाते हैं। उनका अयन--स्थान दक्षिण को है अर्थात्‌ वे दक्षिणा- 
दान आदि पुस्यकर्मों से मिलते हे । 
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5 1S x ण Mice mE AS) ज ९ q las 
अंथोत्तरेण, ATA, AAAAT, ABA, विद्यया55त्मॉनमरन्विष्यादित्यमाभे- 
B35 १ er २२ Ga २>0_ 
जयन्ते, Us प्रागानामायतनमतदसतमभयमतेत्परायणसंतेस्मान पुनरावत्तन्त 
इत्येष निरोध। | तदं लोक! ॥१०॥ 
ओ इत्तर से-क्षान से, तप से, त्रह्मचर्थ से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मा को 
2 ey SESS OS 92 NS तेज न 
जनि कर यहां से जात हें वे सूंयेलोक को Mia होते हैं, तेजोमय धाम को प्राप्त करते 
= 4 २ ~ 43 ७७ १४_ २५ ~~ ON n (ote 
= | निश्चय से यह आदित्यलोक प्राणों का घर है; वहीं से जीवनशक्कि का अवतरण 
> 4 4€ ~ २७ A १८ १% > 
होता हे । यह धाम अंग्ृत--आनन्द्मय निर्भये हे। यह धाम Wa आश्रय हे । 
2२५ ~ 22 र 2 2४ की मे जे 
ई धाम से आत्मा फिर नहीं लोट कैर आते | यह जन्म-मरण की रोक है। इस पर 
यह स्छोके है । 


पञ्चपादं पितर द्वांदशाकृति दिव॑ आहु! परे अर्धे पुरीपिणम्‌ । 


om GE ¢ 53 NX Fig is OIA 


अथस अन्य उ पर विचक्षण संपचक्र षडर आहुरापतामात ॥११॥ 


आत्मदर्शी भक्त जन सवके पिता को पांच पाद वाला- पांच ज्ञानेन्ट्रियां जिसके 
पद--विधान नियम हैं ओर बौरह मास की आकृति वाला क 
मास का विधाता वताते हे । तथा सब से ऊंचे waa में, आकाश मे जेलों वाला 


< N40 32 3२ ba 
कहत है WC ये दूसरे अपर जन-व्यवहार दृष्टि से देखने वाले सात किरणों के 


>* 


चक्र मं और छः ऋतुरूप अरों के रथ में बेठी हुआ दण बताते हैं । 


Ss 


मांसो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एंव रयिः शुक्ल; प्राणस्त अपव; 
43 452८७ 2५0__6 


शुक्ल इष्टिं कुवेन्तीतर॑ इतरस्मिन्‌ ॥१२॥ 


मांस भी प्रजापति हे । प्रजाओं में शुभकर्म का साधन हे । उँस का अन्धेरा पच्च 
ही राय हे; शून्य हे, अभाव हे, विकार है । शुक्लपच्त प्रांण है, भाव है, जीवनप्रद हे। 
इसी लिए ये ऋषिजन शक्ल में इष्टि करते हे । चांदने पक्ष में तथा ज्ञान में कर्म करते 
हैं । दूसरे साधारण तथा अबोध जन अन्‍्धेरे पक्ष में वा अजान में कर्म करते रहते 

"३ ~ RX 2 


अहारात्रा ब ग्रंजापातस्तस्थाहररवे प्रोणो रात्रिरेव रायिः, प्राण बा ऐंते 
(A BHF 5 
प्रस्कन्दान्ति ये दिवा रत्या Wasted | ब्रह्मचयमंतर तद्‌, यैंद्रात्रों रत्या 


eo 0 3 
SSRIs भा प्रजापात ह, AM के उत्पन्न तथा पालन का साधन ह। उसका 
देन णहे। रा Se 
रद हां प्राण हैं। रात्र राय है । य जो Tea म, कायं के समय मोग विललास H 


% NNN 94% 
-जुड़ जात हं वे प्राण- जी 
ग या जीवन र हा वहात हें । शाक का विलास म॑ नाश करते हें । 
स, संयुक्त होते हैं, उनका वेह कमे अंहाचर्य ही हे । 
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~ 
~ 


FID अर > 


अन्नं वे प्रजापतिस्ततो ह वे तेद्रेतेस्तसमादिमाः प्रजा! प्रजायन्त इति ॥१४॥ 
a पी प्रजापात ह। उस स यह वाय वनता ह । उस खय प्रजाण उत्पन्न होता हं। 


परमेश्वर को प्रजापति कह कर, फिर पिप्पलाद ने उन सबको प्रजापति कहा 
जिनसे प्रजा का पालन तथा उत्पादन होता हे । उसने प्राण, उन वस्तुओं को बताया 
जो शक्ति, भाव, वीज तथा सद्रप द्दे । रयि, उसने उनको कहा जिनमे शक्ति का, जीवन 
का, चेतन का ओर उत्पादन वक्ष का संचार होता है। 


सृष्टि की प्रथम अभिव्यक्कि प्राण जीवन, नियम, चतन, शाङ्ग, भाव तथा सट्रप 
उत्पादक वल हे ओर रयि प्रकृति, मत्ते, उत्पादन-क्षेत्र, जड़ तथा अभाव el प्राण 
क्रेयाशील, चेतनत्व, भावरूप तथा पुरुप--पुंस्त्व नियम हे और राये निष्क्रिय, शल्य; 
अभाव, जननक्षेत्र एव स्त्रीभाच-नियम हे । इन दोनों के संमिलन से साष्टिख्चना आर 
जगत-बैचित्र्य दिखाई देता हे । प्राण आदित्य हे, दिन हैं, सयं ह. प्रकाश ह, असूत्त ह, 
जीवन है, आत्मा हे, पुरुप हे, उत्तरायण हे ओर अदृश्य हें । राय चन्द्रमा हैं, रात्र ह, 
मूर्ते हे, प्रकृति हे, रूप--आकृति हे, श्रन्धकार हे, अभावरूप हे, दक्षिणायन ह, वाजा 
aa हे ओर दृश्य हे । प्राण और रायरूप युग्म ही विश्व-वकास के कारण ह । 


3०.71 


भरे ड & As 
त्य ह वे तँत्पर्जावतिव्रतं चरन्ति ते मिर्थृनमुत्पीदयन्ते । तेपामेवेष त्रह्म- 
मेको येषा सैंपो ब्रह्मचर्य येथ सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ तेषामसौ विरजो 


जर वे' जो वेह प्रजापति का त्रत पाँलते हें, विलासी नहीं हे वे पुंक्रपुत्री को 

उत्पन्न करते हैं; सन्तानवान्‌ होते हैं। saat ही वह ब्रह्मलोक है-खूथं घाम ह 
जिनका ब्रत तेप और प्रचर्य है तथा जिंन में Gea स्थिर हो गया ह, जा सत्य म 
आरूढ हो गये हैं । उन्हीं का यह रँज-पाप रहित ब्रद्मलोक हे, जिन म॑ न SIAM ह, 
Se हे ओर ने माया छल है | रहस्यवाद मे साये, सर्वोत्तम आत्मिक पद ह, शाक 


>. 
स्थान है | 


दूसरा प्रश्‍न 
ad CS 


अथ BY भागवों TERR Bes “भगवन्‌ ! केत्येव देवाः प्रजा विधोर- 


यन्त, कतर एतत्प्रकाशयन्ते; के पुनरेषा ares: 2"? इति ॥ १॥ 
कवन्धी के प्रश्‍न के अनन्तर इसको-पिप्पलाद को भागव वेदॅमि ने पूछा-- 


भगवन्‌ | कितने देर्व प्रजा को धारण तथा अवलम्वन करते हैं : कितने इसको प्रकाशित 
करते रहते हैं ? ओर इन में कोन श्रेष्ट ह: 
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र 5) tq € वें LQ, ढे TON 9१ 9२ 
dee सं होबांच आकाशो ह वा एँव देवो Ay प्रथिवी वाङ्‌ wa 
w OTS “>. ८ i Re 27 x Ss A 
क्षुः आत्रं च। ते अकाइय।मिवेदान्ति, वॅयमेतद्‌ बौगमबु६म्य विधारयामः ॥२॥। 
ह 4 a 9 ८0७ ja 
चैदाभि को पिप्पलाद ने कैहा--आँकाशा ae देवँ है और वायु, अग्नि, sia, 
प्रथिवी, वाणी, मॅन, नेत्र तथा श्रोज देव हैं । ये ही प्रजा को थामते हैं। वे” देव देको 
धारण तथा प्रकाशित करके, एक दूसरे से झगड़ पड़े ओर कहने लगे, हॅम इस देह 
को थाम कर धारण कर रहे हें । 
i देवों से तात्पर्य दिव्य शक्तियो से है कही शक्तियों म॑ कोन श्रेष्ठ है 
यहा दवा स तात्पयं दव्य शाक्या सेहे। ऊपर कहां kas 
यही प्रकट करने के लिए देवों के विवाद का अलंकार पिप्पलाद ने रचा | इस अलंकार 
में देह को “वाण” इस कारण कहा गया है कि यह तीर की भांति सरकने वाली तथा 
नाशवान्‌ है और जैसे तीर तीरवाले की प्रेरणा के आश्रित है ऐसे ही शरीर प्रारब्ध के 
आश्रित है। 
3 ~ 4 E Nu १9 ८__0 ४9320 घ CY) 
तान्‌ वरिष्टः प्राण उवाच | “मा मोहँंमापेद्यथ | अंहमेवेतत्पश्चधाऽऽत्मांनं 
ATR ष्ट्य IE [oS oN) Eta धान 58 
प्रविभेज्येतंद्‌ बागमवर्श्श्य विधारयामि”” इति तेडग्रेहधाना बभूवुः ॥३॥ 
तव सब से उत्तम प्रौर--जीवनशक्कि उँनको बोला, तुम मूल में नं Hy । में 
सब से उत्तम हँ । में ही अपने आप को पांच प्रकार से Giz कर इस शैंरीर को शम 
कर धारण कर रहा हूँ । घे" देव इसके Par न Bt | 
5 a2 equ त्क 3 EN न्नु त्तर Age ¢ C Gon qj न 
सोडभिमानादृध्वमुंत्क्रमत इव, तस्मिन्चुत्क्रांमत्यभेतरे संप एवोत्क्रमन्ते, 
137 श्र (ok 1०0 ०८५ FA द्यथ MS 58 J ज्‌ २० 
mers प्रतिष्ठमाने सेव एँव प्रॉतिष्ठन्ते | Yaar मक्षिका मंथुकरराजानमुत्क्रा- 
५, २१ 0 २२ 2 wes DRE x as 0 Rc २९५ 35 
मन्त संघा एवोत्क्रमन्ते, तस्मिश्च प्रतिष्ठमीने Wal एव प्रातिषन्त ह बीड 
3 3२ 3 * 33 3 OSE SS * 3८ =| ~ 
मश्व; श्रोत्रं चै । ते” प्रीतः प्रीं स्तुन्वन्ति ॥४॥ 
उन देवो को अविश्वासी देख कर वेह प्राण अभिमान से, मानो अपर को 
नर निकला। उसके बोहर निकलने पर gat सर्व "ही देव dec निकल आधे । 
i £ OF 43 oS x “4 x > SM 40 
और शरीर मे, We कर उसके ठहँर जाने पर सैव 'ही देव लोट कर तन में sex 
7, | जस मु छतत स, मधुमक्खियों के राजा के निकल जाने पर सब 'ही मक्खियां 


SN 


उई जाती हैं और इसके बेड जाने से सँ बेटं जाती हैं, ऐसे ही वाणी मैन, नेत्र 
और शरदि देव, प्राण के साथ निकले और चेठ गये । बे” देव gas होकर प्राण 
ce had ( [oN > 
की स्यात करने लगे | इसमें प्राए--जीवन शक्ति, जीवनतत्त्व, चेतनभाव को कहा है। 
गोणरूप स प्राण-पवन भी प्राण है । 
GN Az पत्येष 20 cL ट्र 
एपाडभिस्तपत्येर्प संय एष पैजन्यो मंघवानेर्षः । 
99 ७ १० पृशि nN 3% yee 9६ १९५ ° र 
UG FA रंयिर्देव! सँदसँच्चामृतंˆ च Tq ।।५।। 
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१ 
यह प्राण ही if | होकर तप रहा Ae सूर्य हे। यह मेघे हे, यह इन्द्र हे 
अह वायु हे, थिवी हे और यह देव ही रयि है। और जो दृश्य तथा ग्रँदश्य और 


शमत हे बह भी प्राण ही हे। यहां प्राण से विश्व-जीवन अभिप्रेत हे । रयि--अभाव, 


भावाश्रित होने से प्राण हे। 


4 


अरा इव रथनाभा प्राण सव 


जैसे रथ की नाभि में अर लगे हुए होते हैं ऐस ही सव कुछ दृश्यादश्ष्य पदार्थ 
प्राण मे प्रंतिष्टित हैं । यहां तक कि ऋचा यजु, साम के मंत्र, ade, क्षात्रधर्म we 
Alt घ्रह्मकम भी प्राण में प्रतिष्ठित हे । प्राएशक्कि के विकास तथा प्रकाशा से ही सारे 
कम सिद्ध होते हे । यहां प्राण ज्ञान और स्मरति को कहा हे। 
3 जाप AYA uN 1२ & 
जापतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे | 
Jims 92 93 4४०७ 


तुंभ्यं HIT प्रजास्त्विमा बलिं हरान्ति यः Weare AMAA ॥७॥ 


प्राण की स्तुति में जीव को भी सम्मिलित करके कहा-सू ही प्रैजा का 
पालक वन कर गर्भ में विचरता हे और तू ही अन्म लेता है । हे प्राण! ये प्रंजाएं तेरे 
१३ ७० NN 


लिए ही भट लाती Sl तू वह है जो प्राणा के साथ रहता हे । यहां प्राण आत्मा को 
भी कहा गया हे । 


देवानामसि वेहितमः ant प्रेथमा स्वधा । 


IO ® 


AUT चारत सत्यमथवाङ्गरसामास lll] 
हे प्राण! तू देवों का हवि ले जाने वाला हे | पितरों की पंहली स्वधा है--अन्न- 


भाग हे । अथर्वाङ्गिरस ऋषियों का तू सच्चा आचार है” । इसमें दानादि शुभ कमा 
की शक्षियों और नियमों को प्राण निदेश किया हे । 
ईन्द्रस्त्वे प्राण तेजसा रेंद्रोऽसि' परिरंक्षिता | 
é ुरिक्ष Go A ४0१7 + a? ~ 
queda चरसि यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥९॥ 
= प्राण ! तू अपने तेज से-प्रताप से ईन्द्र है, ईश्वर है । रंत्षाकर्त्ता रद्र है” । 
१०१ 3२ १36 17° 
तू आकाश में विचरता है और तू ज्योतियों का पति सूर्य है । इसमें प्राण को ब्रह्माण्ड 
की शक्ति दर्शाया है | 
अदा समभिपै्पस्यथेमां; प्राण ते प्रजाँ: । 
अआनन्दरूपास्तिष्ठन्ति AAA भविष्यतीति ॥१०॥ 
हे भाण ! जब तू भली भांति वर्रैसता है तो तेरी” ये प्रंजाएं आनन्दरूप होकर 


2 


in 
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रहती हैं और प्रसन्नता में मनोरथ मनाती हैं कि अब मैन-चाहा अन्न होगा | इस मंत्र 
~ ९ Tok ~ ~ 
में इश्वरळपा को प्राण प्रदर्शित किया हे | 


aed THe ऋषिरंत्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
sane दातारः पिता त्रं सातरिश्वनः 11221 
ह प्राण्‌ ! तू ब्रात्य--शुद्ध हे। तक सस्कार स शुद्ध हान का आवश्यकता न्हा | 


तू ऐक ऑषि--साज्ञी है। तू जगत्‌ का भोका अर्थात्‌ संहारकत्तां है। तू विश्वे का 
सच्चा पालक हे । हमे जो भोज्य पदार्थों के देने वाले यजमान हे उनका तू पिता ह 


आर Gah BIE का भा तू हा पता ह। इस मत्र स भगवान को प्राण कहा गया हू । 
या ते तैनूबाचि प्रेतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चंक्षुषि । 
भी च सनासि सन्तता शिवा ता कुरु मोत्क्रमीः ।। १२॥। 


वरूप वाणी में -जीभ में स्थित हे ओर जो कान सें, जो ने 
| 


से कल्याणकारक केर । तन से वाहर ने निर्कल । 
जीवन-शक्कि को वण =| 


a 


7 


हे प्राण! जो तेरा ईः मे 
जो फेला हुआ है ॐ ही 
सवेभ्रेष्ठ है । इस मंत्र भ प्र 


प्राणस्येदं वेश सेवे त्रिदिवे यत्प्रतिष्टितम | 


१» 
53 ~ 


9२ नन Bx ~*~ उ 
सातव पुत्रान्‌ रक्षस्व AL प्रज्ञा च ववाह ॥१३॥ 
ते है-औ कुछ त्रिलोकी में 


ja) 


उपसंहार में देव प्राण की स्तुति करते हुए कह 
MASA ह वह यह सव प्राण क वंश म ह । सारा जगत्‌ प्राण स जीता ह । ह प्राण! 


तू हम पुत्रों की माता की भांति रक्षा कर। हमें अपनी स्थिरता से शोभा “AM सुमति 
ions 
दान दे । विश्व में जो जीवनशक्ति, चेतना तथा सामर्थ्ये हे वह प्राण है । 


5 


तीसरा प्रश्‍न 


अथ हेने कोसल्यआर्थेलायनः Wes | भगवन्‌ ! 
कुत एप प्राणो जायते | कॅथमार्यात्यस्मिंञ्छरीरे ? 
ap ९ 


I 
OIE 


1 प्रविभज्य कथ प्रातिष्टते ? केनोत्क्रमते ? 
कथ TIAMAT ? ईथमध्यौत्ममिति ? ॥१॥ 

उसके अनन्तर पिप्पलाँद से कौसत्य आश्वेलायन ने पूछों-मैगवन्‌! किससे 

यह प्राण उत्पन्न होता हे सस शरीर मे केस आतो हे ? अपने आपको ais कर 

रार सा वाहर निकेल जाता है ? कसे वाहर के 


Ss 
त्रा 
Ay 
—_— 
Al. 
xs 


n 


शरीर मे कस रहता हे 


2 
2 
स्वरूप को धारण करता हे 


ओर कैसे अध्यात्म को ? 


Easiest SSID seme eo पापा ण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसरा प्रश्न KY 
aa से होवाच “altar प्रेच्छसि; त्रह्िष्ठोऽमि” इति । तस्मात्‌ 
ase ब्रवीमि ॥२॥ 


उसको उसने कहा, “तू अतिसूक्ष्म प्रश्नों को पूछुंता है, इनका उत्तर दूना 
उचित नहीं परन्तु तू ब्रह्मविश्वासी wae, इस कारण मे तुझे उत्तर देता हूँ । 


> 


EN 


आत्मन एप प्राणी जायते | Say (रुप छायेत स्मिन्नेतंदाततम्‌ । 


LoS = 
मनाडधिक्रतनायात्यासमञ्छरार॑ ॥३॥ 
आत्मी से यह प्राणँ sata होता हे । जैसे पुरुँप के साथ यहँ देह की छार्या 

Sele ee प. Ro a SM ७११ LN 


SN te 
फली होती ह, ऐसे ही, यंह इस आत्मा-दह म फला हुआ ह्‌। मानसदात्तयास इल 


चसनांध्रित जीवबन-प्राण खं तात्पयं है | 


4 2 £ aS 
यर्था सञ्राडिवाधिक्रंतान्‌ ARES, एतान्‌ ग्रामानेतान्‌ ग्रामानाधि तिष्ठस्वे ति, 
एवमेवैपे प्रीण इतरा प्राणान्‌ पथक PT AAT ।।४॥। 

Se कोई महाराजा अपने अधिकारियों को काम मे लगाता है और कहता ह 
कि इन असों को, fa मों को तू शासंन कर ऐस ही यह प्राण दूसर प्राणा का 
पृथक पृथक स्थान तथा काम पर लगाता दै। आत्मा की स्वाभाविकी शक्ति स॑ यह 
काम करता हे । 


पायूंपस्थेज्पान, TAT सुखंनासिकास्यां प्राण; स्वयं श्रातिष्ठते मध्ये 


तु समानः | एप देते धुर्तमन्न सम न्ति, तस्मादेता; सप्तार्चियों भर्वेन्ति॥५॥ 


७_ 3 
मलमूत्र त्याग के अवयवों में अपानद्वात्त को जोड़ता = | आँख कान ओर मुख 
। देह के HAA अर्थात्‌ कएठ से नाभि तक समान 
नासिकी में प्राणँ MT रहता है। देह त्‌ कएठ र व... 
रहता है | यहँ ही ईस खाये हुए अन्न को पंचाता हे । इस TTA सा 


2) समान से पचाये हुए अन्न से सात ज्वालाएं जगती हँ--दो कानों की दो नाक 
की, दो नेत्रों ओर एक मुख की | 


हदि ad आत्मा | अब्रैतंदेव॑शतं नॉडीनां तासा शंतं atone 


०) 


१ 


= Ns UE at Gm ० 
ह देह में रहने वाला त्मा हृदय मे हे । यहां हृदय में ये एक सौ एक नॉँड़ियां 
हैं । डॅन १०१ मुख्य नाड़ियों की सौ सो शाखानाडिया हैं। उन शाखानाड़ियों में 
OI 


us < ३८. 
से प्रत्येक की वहत्तर बहेत्तर BEA प्रतिशाखा नाइयां ह | उनमे व्यान विचरंता 
हे । नाड़ियों में रहने वाली जीवनशक्ति का नाम व्यान है । 
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अंथेकॅयोध्ये उदानः पुण्येने पुण्यं लोक नयति, पापेनं पोपमुभाभ्यामेव 
मनुष्यलोकम्‌ ॥७॥ 
जो ऊपर को है-नाभि से मस्तक को जाता हे बह उदान है | वह TH सुषुम्णा नाड़ी 
द्वारा उठा हुआ, पुणय संस्कार से पुरायं लोकँ को ले जाता है । नहीं तो पांपरत रहने 
से पापमय लोक को ले जाता है। पुण्य पाप बरावर हों तो मनुष्ये लोक प्राप्त कराता हे | 
इसमें किस से बाहर जाता है यह कह कर ऋषि वाह्य और अध्यात्म का वर्णन करता है। 
आदित्यो हे वै बाह्य; प्राणं उदयत्येष ह्यन sgt प्रणमनुंग्रह्वानः | प्रथिव्यां 
१३० ५४ DIM १६ १9० ५१८ २० 3९ SH ERIE i EU LEA 
या दवता सपा पुरुषस्याप[नमर्ष्टभ्याऽन्तरा यदाकाशः स सँमानो वयुव्यात: ||८|| 
निश्चयपूर्वक सूर्य ही वाह्य प्राण होकर, इर्स नेत्रे के तेज को प्रदानं करता 
हुआ १०. oz हो > भू ~N गज्ञो NAS ~ १५ स्व SIE १९७ 
, यद उदय होता हे | भूमि म॑ जो देवताशक्ति हे वह येह शक्ति प्प के अपान 
को पु करती है। वह अपानरूप है। जो सूर्य ओर पृथिवी Her में आकाश हे वह 
समान है। और जो वायु है वह व्यान है। यह विश्व का, सारे सौरलोक का प्राण है। 
~ SBS x 0 07०८७ AN Cor 
तेजो हवै' उदास्तँस्मादुपशांन्ततेजाः GATHER Ahr सम्पद्यमाने: || ९॥ 
निश्चय से तेज डंदान है इसे कारण, जिन का तेज शा. 
पा आल ण, जिन का तेज शान्त हो गया हो वे लोग 
मन मे इंन्ट्रियो की शक्ति लीनं होने पर पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं | 
न र्‌ 
ie > I a CRN < 5° 3 ew O 
_ सितस्ते ग्रणमायाति, प्रांगस्तेजसा युक्त; | सँहाऽऽत्मंना यैथासंकलिपत 


ठाक ATA ॥१०॥ 

७3१ ~ 2 

जेसा चित्त हो, वासना तथा भाव हो उंसके साथ यंह 
समय मिलता हे | प्राण उंदान से युक्त आत्मा के साथ सूच्म 
लोक को ले जाता हे | मानसवृत्तियो के अनुसार म 
शरीर था संकल्पमय शरीर को 

३ वासना तथा संकल्पमय शरीर को कहा 

तात्पर्यं है | 


उदान प्राण को मरण 
देह को थेथासकल्पित 
जुष्य का पुनर्जन्म होता-है | सूचम- 
गया हे । यहां प्राणमय शरीर से 


एब विद्वान्‌ प्राणं वेद, ने हार्स्य प्रजाँ होयंतेड्येतो भ्रति | ‘ae 
साक! 112211 


4 2 
वह जो उक्क प्रकार के प्राणभेदों को जानता z 


८1 
हे ae आ प्राण को संमभता है उसकी 
प्रजा नष्ट नहीं होती । बह मर कर शैम्नत--मुक्क हो va 


ae जाता है | इस पर यह इलो हे । 
उत्पात्तमायति स्थान बिधुत्वं चैव पञ्चधा | 
अध्यात्म चैव ण विज्ञाय A ९ IN ~ 

र : व प्राँ स्य विज्ञायासतमडनुते » विज्ञायामृतमरनुत इति ।। १२।। 
पारः की उत्पत्ति, देह में प्राण का आना, उसका श्रोत्रादि स्थांन, उसका फेलॉव 
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चौथा प्रश्न xo 


पांच प्रकार के बाह्य तथा अध्यात्म प्रॉण को जनिकर मनुष्य अस्त को-मोच्मय 
आनन्द को अनुभव करता हे । वह प्राणमय शरीर से मुक्त हो जाता है | 
चोथा प्रश्‍न 
अंथ हे सौयायणी गाग्यः पंप्रच्छ, भगवन्‌ ! एतस्सिन्पुरुपे कानि 
सपन्ति ? कीन्यस्मिन्‌ जाग्रति ? कॅतर एप देव; सवान्‌ पश्यति ? pec 


IN 


भवति 2 कस्मि सर्वे संलिष्टिता भेँबन्ति ? इतिं ॥१॥ 


£ ७, ८ द्ध NON RS = 
फिर पिप्पलाद को सोर्यायशी गाग्य ने पूछा-भगवन्‌ ! इस पुरुष में वे कोन हैं 
\ 4 3१४ १७ NGE > ~ x 4:9. 
जो सो जाते हैं? कौन इस में जगते हैं कोर्न यह देन tala = eat 
[०5८१2 2 2% 
मंसं 


को देखता हे, नींद भें किख को यह Ga होता हैं? और किल 
लेकर tea हैं ? | 


समे से होवाच, यथाँ भाग्य मरीचँयोऽकऋश्यासतं गैच्छत सा दतर ज 
मण्डल ऐेकीमँधन्ति | तोः पुनः पुनरुदैयतः प्रैचरन्ति। एवं ह वे तरत्स 
चरे देवे” मेनसेकोमंबति । तेने AAT पुरुषो ने Amie, न पश्यति, 
न fa, न रसँँयते, न aA, नामिनंदते, नादत्ते, चानन्द, च 


नेयायते, खैपितीत्याचर्थते RI 
शुको उसने कैहा--हे भाग्य ! BY अस्त होते पर सूर्य की संव किरण, इस 
तेज के Ga में एक हो जाती हैं; ओर फिरे खॅयोदय होने पर 4 फिलजाती हे इसी 
प्रकार सारा ण्डल जोर वृत्ति खुषुध्ति में, परम देव आत्मा में ऐक हो जाता है । 
उस से तैव येह आत्मा नहीं Gaal, नहीं Feat, नहीं Ba, नहीं ta लेता, नहीं 
Bar, नहीं बोलता, नहीं ग्रहण करता, नहीं आनन्द भोगता, नहीं मलमूत्र त्यागता 
ओर नहीं चलता फिरता हे । उस समय उस का खाता हे” यही लोग कहते हं । 

रागाय ऐवैर्तेस्मिन्पुरे जाग्रति । गाहपेत्यो ह वा एंपोऽ्पानो व्यानोऽन्वा- 
diana यद्राईपत्यात्‌ प्रॅगीयते प्रणयनादाहबैनीयः प्राग; ॥३॥ 

कौन सोते हैं इसका उत्तर देकर ऋषि ने कहा-ग्ारों की अश्नियां ही ईस देहः 
*गर में जागती हैं अर्थात्‌ प्राण ही खुषुप्ति में भी जागते रहते हैं। अग्निहोत्र के लिए 
जो अग्नि रक्खी जाती है उसका नाम गाहँपत्य हे । देह म॑ यह ग्रपान ही गाहपत्य हे। 
यज्ञ फे लिए जिस af से भात आदि पकाया जाय उसका नाम अन्वाहार्यपचन तथा 
दञ्षिणाञ्चि है । देह में दक्षिशाप्रि व्यान है और जो ala गार्हपत्य अभि खे हवन 
के लिए हवनकुणड में लॉई जाती हे वह आहवनीय है। सो भीतर लाये जाने के कारण 

हवनीय प्राण हे । प्राणपञ्चक की साधना हीं अध्यात्म में पञ्चाझि-वत | 
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१८ प्रश्नोपनिषद्‌ 


यंदच्छुवाॉसनि!श्वासावेतावाहूँती संम नर्यतीति सँ समानो Hal ह वाव 


> 
57 9२ २3 Dh, TA TE + ११५ 7८ हम Ro (aS 
यंजसांन इष्टफलमवोदान! » स एन यजमानमहंरहत्रह्म गमयात ॥४॥ 
जो ये' श्वास प्रश्‍वास हैं-सांस का भीतर वाहर आना जाना है, ये दो आडुतियां 
हें । सांस का गमनागमन देह को Ga करता है, अन्न को पचाता हे इस कारण वँह 
समान हे । ओर प्राणायाम में मेन यंजमान है। उसकी स्थिरता से यह यज्ञ सिद्ध 
> 2 ~ 3n 4% SS १५१ 
होता है । प्राणायाम तथा ध्यान का ea समाधि ही उदान हे। वह. समाधि 
3६__ १७ fares aa MN Bo ~ (ey bs ह्मी अवस्था 
ईस daar को प्रतिदिन Ha मे ले जाती है। समाधि में मन ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त 
a 5 > 
हो जाया करता हे | मन यहां आत्मा ही को कहा गया हे | यह अध्यात्म यज्ञ है । 


1/4 


अन्रेष द्वेः aa मंहिमानर्मनुभवति | येद्‌ ई४-इंश्मलुर्पदैयति Ae 
श्रुंतमवार्थमनुश्रॅगोति | देशंदिगन्तरैशर परत्यचुभूतं पुनःपुनः प्रत्यनुभवति; टॅ 
७ २४ ति vay 


चौदृष्ट च, शत चाश्नत चौजुभूत चोननुभूत च, AT सँवै पेढ्यति सैः 
पश्यति ॥५॥ ` 


Noo 


__. कौन देव स्वप्न देखता है इसका उत्तर देते हुए मुनि ने कहा--यंहां cad अवस्था 
Sas ह क्ट ध्य Ae a WONT ah Gy Pa aN N ~ 
मे यंह मननशील देव अपनी मंहत्ता को देखता हे । जो देखे हुए हैं उनको देखे हुओं 

~~ on ~ १३ 


ह उन हुए शब्द डि तिही * खुनता al देशों और 
दिशाओं प्रति-दिशाओं में gua किए-- जाने हुए पदार्थ को फिरे फिर अनुभव करता 
हे। देखे हुए और न देखे हुए, सुने हुए ओर न Ge हुए, अनुभव किये हुए और 
न जाने हुए ओर जो विमान हे ओर जो विद्यमान नहीं हे उस Baw Haar हे । 
सारा देखता हे । उस समय आत्मा सारे आत्मभाव से देखता है । 

.. स्वप्न अवस्था में आत्मा अपनी आत्म-शक्कि से देखता, सुनता और जानता है । 
स्वम मे देखे, सुने शरीर अनुभव किये पदार्थों का तो ज्ञान होता ही है परन्तु जो पदार्थ 
नहीं देख, सुन और जाने उनका भी ज्ञान, कभी कभी, द्रष्टा को हो जाया करता है । 
कोई कोई आत्मा आकाश-तरंग के दूरस्थ प्रतिविम्बों को भी स्वम्न में जान लेता है। 
आत्मा की अवस्था यदि शुद्ध हो तो स्वप्न में दूर देश के संस्कार भी जाने जाते हैं । 


की भांति देखता है। खुन हुए शब्दों को सुने हओं की भांति 
र 


७ 


सं यंदा तेजसाउभिभूतो भेवति, अंत्रेषं देव) aa 


ward 'तदेतस्मिञ्छंरीरे ऐतत्सुखं मवति ॥६॥ 


4 = ~ ७ iS) : 
जव वह स्वप्न देखन वाला आत्मसत्ता से दब जाता हे' अर्थात्‌ तन्द्रा पर वशी- 
> 


hn ~ £ SRN! ट्ट 
कार पा लेता हैं, तब ईस गाढ निद्रा में, येह ऑत्मदेव eat को भहीं देखता। और 


43 den 37 0: SS eS 49 OW (त्र ५ SN ‘ 
OF हसा रीणर में यह निद्रा का सज संचरित हो जाता हे। सुपुत्ति में आत्मा अपनी 


शुद्ध सत्ता में ग्रवोधपन से होता है तब उसे में स्थिति 
से स्वसत्ता में स्थिति क हुआ 
करता है | नी 
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चौथा प्रश्न ५ 


स यथा सोम्य ! वयांसि वरसोब्रक्ष संप्रतिष्ठन्ते | 
५५ + RE sc ke © १77/5 ™ 
एवं ह वे तत्सं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥ 
पिप्पलाद ने कहा--हे प्यारे ! Ge Get इधर उध कर, सायं समय 
वसने के वक्ष का आश्रय लेते हैं; उस पर चुपचाप वेठ जाते हैं, ठीक इसी प्रकार वह 
सव स्वप्न के खेल, सुपुत्ति म॑ साक्षी आत्मा में लीन हो जाते हैं । 
देखने सुनने आदि की वृत्तियां सिकुड़ कर साक्षी आत्मा में स्थिरता लाभ 
करती हें । साक्षी उस समय अपने स्वरूप मे स्थित होता हे । 


du) च प्रथिवीमात्रा चाँपश्नापासात्रा च तेजंश्र तेजोमात्रा च aya 
वायुमात्रा चाकांग्रश्राकाशमौत्रा च चक्षु द्रव्यं च श्रोत्रँ च श्रोत्रव्यं च प्राग च 
प्रांतिव्य च ota रसयिर्तव्य च वक च स्पर्शयितव्यं च वाकू च वक्तेव्यं च हस्तों 


Le 


चादातेव्य चापर्यश्चानन्दायतेव्य च पायुश्च विसेजयितव्य च पादा च गन्तव्य च 
aaa मन्तव्य च वद्भिश्च Tees चाहरश्चाहईत्तव्यं च चित्त च चेतयितव्यं च 
aaa विद्योतेयितव्य च mila विर्धारयितव्यं च ॥८॥ 

और कौन पर-आत्मा में लीन होते हैं यह दर्शाते हुए मुनि ने कहा-स्थूल पर्थिवी 
उसकी AA, जल और जल की मात्रा, असि ओर अश्ि की मात्रा, वायु ओर वायु 
1 मात्रा, आकाश और आकीशा की मात्रा मात्रा तन्मात्रा को कदा गया हे । तन्मात्रा 

कहते हैं जो स्थूल तत्त्वो की कारणावस्था होती हे । थे सव सुषुप्ति म॑ साक्षी आत्मा 

शान्त हो जाते हैं | ऐसे ही नेत्रं ओर देखने योग्य पदार्थ, कान और सुर्नने योग्य 
शब्द, नॉक और GAS योग्य दव्य, जीभ और चंखने योग्य पदार्थ, त्वचा और छूने योग्य 
वस्तुएं, वशी ओर कथनीय, होथ ओर ग्रहण करने योग्य TAA, FAST ऑर आनन्द 
लेने योग्य द्रव्य, शुंदै इन्द्रिय ओर छोड़ने योग्य मलमूत्र आदि, पेर ओर जान का माग 
मै और मैन करने योग्य, वृद्धि ओर समभन योग्य विषय, अहंकार ओर अहंकार 
करने योग्य भाव, चित्तें और चिन्तन करने योग्य, प्रकाश ओर प्रकाशित करने योग्य 
पदाथ, प्रशि और धारण करने योग्य हृदय आदि सभी अंग, सुषुप्ति में साक्षी आत्मा म॑ 
शान्त होकर स्थिर रहते हैँ । आत्मा का ज्ञात्व तथा कठेत्व उसी म॑ शान्त होता हे | 


एपं हि द्रष्टा, स्प्टा, श्रोता, त्राता, रंसयिता, मर्न्ता, बोद्धा, FA, 
विज्ञानात्मा पुरुष: | सँ परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते 1181 


औरं यैह ही आंख से देखने, त्वचा स छूने, कान A सुनने, नाक A Ga, 
जीम से यैखने, मन से मनन करने, बुद्धि से समझने तथा कर्मेन्द्रियों से कमे करन 
वाला विक्षानस्थ, व्यवहार मे रहने वाला आत्मा पुरुष हं । वह भी सुषाप्त तथा समाध 
में साक्षी अविनाशी आत्मा में--अपनी शुद्ध सत्ता म स्थिर हो जाता है । 
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प्रश्नोपनिषद 


बुद्धि FIT व्यावहारिक कमा में रत रहन की अवस्था मे पुरुष को विज्ञानात्मा 
कहा हे | पर आत्मा से यहा साक्षा आत्मा समझना Alles | आत्मा शुद्धावस्था में 


साक्षी माना गया हे। 


2 a 
५३०२२ X > SS 


पैरमवाक्षरं प्रतिपद्यत स, यो ह वे तंदच्छायमशरीरमंलोहितं शुश्रर्मक्षरं 


\ 
ic G2 sn Ro 


IE 2 + > 
वेदयते | यस्तु साम्ये ! सं AA: सर्वा भेवति | तदेष काकः ।।१०॥ 
निश्चय से जो मनुष्य उस छायारहित, अशरीर--काया रहित, रंगरहित, उँयोतिर्मय, 
अक्षर, साक्षी आत्मा को जानता है, वह मनुष्य परम ही सौत्ञी-शुद्ध आत्मा को प्राप्त 
NNO) १६। १७ १८९ ग्री १९ ९ Re > ९ 1० 
होता है। ओर हे सोम्यं ! वह सविज्ञ र संबे--अखगण्ड हो जाता है-पूण ज्ञानी ओर 
अमर वन जाता है । इस पर यैह ANH है । 


विज्ञानात्मा सह Saad AA: प्राणा भूतानि संम्रतिष्टॅन्ते यत्र । तेदक्षैर 
वेदयते यैस्तु सोम्यं ! सँ Mag: संवेमेवाविवेशेति ||? 211 


जिस अवस्था में, शुद्ध साक्षी मे सर्व देवों--इन्द्रियों के साथ वुद्धिगत आत्मा 
शान्त हो जाता ह औरं जहां सब प्राण तथा पाचों भूत शान्त हो जाते हैं ह प्यारे |: 
जो मनुष्य उस अविनाशी आत्मा को जानता हे बह GSa हे । वह शत्र मे, सव wat 
में, भवेश कर लेता हे । उस में wat नहीं रहती | व्यवहार के शान्त होने पर 


आत्मा की जो अवस्था होती हे उसी का नाम परात्मा अथवा साक्षी हे | 


पांचवां प्रश्‍न 


> é 


अथ हन शेब्य; संत्यक्रामः पैप्रच्छ | से यो ह वे तुर्गवन ! मनुष्येषु 
२0 णा 29933 ८९१2 n 5E _ ° 53 ३४ ७१७ FON + Ge (Ye 
मरायणान्तमाकारमभिध्यायीत, कॅतमं वाब स॑ तेने “SH जयतीति ।। १॥ 

S a 


Sah अनन्तर Bs का साधन जानने का इच्छा से पप्पलाद को RET 
सत्यकाम न पूछा भगवन्‌ ! जो कोइ भेनप्यां में से भक्त प्राणान्त तक ऑंकोर का 
व्यान कर, भगवान्‌ क नाम का समरन करता रहे तो चह $a नामाराधन से किस 


लोक को जीते लेता है ? किस लोक को प्राप्त होता है ? 


2 2 ~ 3 af 
तर स्‌ हावाच | tas i क्‌ QO ८०. 4) परं १२ tet we 
2 सकाम ! परं UM च ब्रह्म यैदोकरः | 


ट9- A HE OANA is कट 
तस्मा/३&नितेनवार्यतनेनेकंतर न्विति ।।२।। 


4 2 
उस को वह वोला । हे ] a 5 é 
३ पर aad 8 जव्यकाम ! निश्चय से यह जो ओंकीर हे यह ही पैर 


इस लए tag न--तत्त्वद्शा भक्त इसी हार स पर अपर ब्रह्म में 


(22 
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पांचवां प्रश्न ६१ 


` ऊपर के पाठ में भगवान्‌ के नाम को हीं पर ओर अपर ब्रह्म कहा है। नाम और 
नामी दोनों वाच्य ओर वाचक के नाम से कहे गये हैं। भक्ति-मार्ग में नाम-आराघन ही 
मुक्ति का परम साधन हे। हरिनाम का आराधन करने वाला अपर ब्रह्म--नाम को 
FANT पर ब्रह्म-नामी को प्राप्त करता है । जव तक श्रद्धावान्‌ का कर्मसंस्कार तथा वन्ध 
चना रहता हे तव तक वह अपरब्रह्म मं रहता हे ओर मुक्त हो जाने पर परब्रह्म में 
आनन्द लाभ करता हे | 


८0८ ey RRR CEES NSO ag ous 
स यर्चकमात्रसाभध्यायात, स तेनव संवेदितस्तगेमेव जगत्यासाभसम्पधत | 


9१ 53 Gees, लिए १2. १४ waaay द्रया सॅम्पत्न 
Cael अनुष्यलोकमुपनयन्ते; से त॑त्र तपसा ब्रह्मचर्येण द्या सम्पन्नो 
४१ २7 CASS 
माहमानमचुभ॑बातं ।।३।। 
de नामोपासक यदि एकमात्रा का ध्यांन करे, नाम को केवल वाणी द्वारा जपे 
र्ड Ff, (os ~ ~ लभ “> 9 (os fo Ni 
तो वह भक्क Set वाचिक सिमरन से प्रबुद्ध होकर तुरन्त GET पर आता--जन्म लता 


dS 4 4 , 43 २९ ०१४४ at नर 

हे । उँसको स्ुतियां भैडुप्यजन्म में ले जाती हैं । भगवान्‌ के भजन से ऐसे भक्कका 
~ 3% fie bat 9 पट C ५९ `, 

मनुष्यजन्म होता हे | यह उपासक वहां मनुष्यजन्म में तप, Beat और श्रद्धा से 

सम्पन्न होकर नाम-सिमरन की महिमा को अनुभव कर लेता हे | , 

3 रः ५५ Ss, [SS aa ig oo 02०७. 

aay मंनसि सम्पद्यते, aise यंजुभरुन्नायंत स 


~ NIE 


लोके विधूंतिमनुंभरूय पुनरावत्तेत ॥४॥ 


उपासक EMS से नाम का ध्यान करे, वाचिक तथा मानस 

ब्र x ST A > 

दोनों माताओं से नाम जपे तो वह उपासक मॅन मे लीनं होने लग जाता है। उसका 

: ~ ‘9 < 2 यः २७ 

मन स्थिर हो जाता है । ऐसी एकाग्रता से ae ऑकाशस्थ सोमलोक को यंजुमनतरो 

~ ~ =u x > 4 

द्वारा ले” जाया जाता है । वह कमेकाएडी सूच्मलोक म॑ वाख करता हे। वह सोम- 
र GN विभू ~ Rt iS 5% N O44 यजः * FES 

लोक में नाम-जाप की विभृति-ऐश्वय को अनुभव करके फिर मनुष्यजन्म म॑ लोट 
> 

आता है | 


हे Ts es oN ce & ~ १० a ne 
यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण पर पुरुपमभिथ्यायीत, से तेजसि 
र्ये deca: | येथा पीदोदरस्त्वचाँ विनिर्मुच्यते, एँवं ह वे से पीप्मना 


rtd 


| 

ट) + २ NR ते REMUS 2 EL) se त्पैरार ste 

विनिमुक्तः, से सोमभिरुत्नीयते त्र॑ह्मलोकम्‌ । A ऐतस्माजीवधनात्प्रात्पर 
Bs 2८2७ ५ 30९ 

पुरिशय पुरुषमीक्षते । तंदेतो. लोका भवतः ।५॥ 

फिंर ओ इस नाम को जिंमात्रा से, मनसा, वाचा और भाव से ओम ईस अक्षर 

3 ध्य 93, *१ «3 
से परब्रह्म get को चिंतन करे, तो वह उपासक प्रकाश में तथा सय मे संमा होता हे । 
x र्य था च र ग्न गे जाता हे । जैसे * सप केंचुली ली 
उका आत्मा आत्मिक प्रकाश तथा सूय म॑ मग्न हो जाता ह म स प td 
२० mn 23. Es x हो (० 

से छूँट जाता है, निश्चय से, ऐसे ae उपासक पाप से सुँक हो जाता हे। उस 
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अवस्था म वह साममनत्रा द्वारा--हा रकात्तन स saat काल जाया जाता ह। तब 


_ चै हैस जीवैमयलोक से ऊपर, पर से पर अर्थात्‌ परम, त्रह्मारडपैति पुरुष को देखता 
है । ऐसा ध्यानी उपासक परमेश्वर के परस्वरूप--वाचक के वाच्य को प्राप्त करता है । 


इस पर ये awe | 
~ 2 *_ त्य 3 अ ate क अन rE क्ताः 
तिस्रो AAT मत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यंसक्ता अनविग्रयुक्ताः । 
~ % 2 ® ९ 44° १२ प्‌ = तन 
WATE बाह्याभ्यन्तरमभष्यमाछु AFAR AGH न HFA sf: ।।६॥। 
तीने मौत्राएं-हस्व, दीघे, प्लुत वा उदात्त, ATA, स्वरित ये उच्चारंणमात्र में 
सत्युवाली हे । केवल स्वर भे गाना नष्ट हो जाता है । ये मात्राएं एक दसरी से मिली 
हुई हे, पृथक्‌ नहीं हे । स्वर की किसी मात्रा में नाम गाये वह गाना ही है । उसका 
अमरफल नहीं मिलता | परन्तु वॉह्य--वाचिक, आभ्यन्तर-मानख तथा मध्यम भावना 
n 15८ “es ७९ ~~ ON ~ +~ ९ Sie 4 म 
इन तीन क्रियाओं में -अध्यात्म-मात्राओं में भली भांति ध्यान हो तो चेतन्य आत्मा नह 
2 SN i 
चलायमान होता | 
अध्यात्मवाद मे नाम की तीन मात्राएं वाचिक, मानस ओर भावमय जाप हे । 
भावमय जाप का नाम ही एकाग्रता हे । नाम भ॑ एकाकार वृत्ति का हो जाना एकाग्रता 
ह्‌ । ध्याता, ध्येय और ध्यान की समता ही भावमय जाप हे । इस जाप में आत्मा स्थिर 
हो जाता है और अपर ब्रह्म-नाम से परत्रह्म-नामी को प्राप्त कर लेता =| 


ऋष्भरेत यजुंभिरन्तरिक्षं स॒ साममियत्त॑त्कर्वयों वेब्यन्ते । 
कारंणवायतननान्वेति विद्वान्‌। यत्तेच्छॉन्तमर्जरमशतमय पर चेति or 
PTR ऋक्‌ क मन्त्रों से मानवलोक को प्राप्त करता हे | यजुंभन्वो से Gea 
लॉक को जाता हे ओर साममन्त्रों से धह लोक पाता हे जिस शनीजन जानते हैं । 
परन्तु उस लोक को--परमेश्वरथाम को ओंकार से ही, भगवदू-नाम के सहारे से" 


ही विद्वान जाता हे । और उस धाम को जाता है जो शान्त, अजर, अमृत, अभय 


और परम है । ऊपर के पाठ में नाम 
माहात्म्य दर्शाया गया ध 
वणेन किया गया है | aS 


छठा अररन 
ERS 3 
ज्‌ हन 
2 me g शा भारद्वाज; पप्रच्छ। भगवन्‌ ! हिर॑ण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो 
मामुपेत्येत प्रश्न 


२८ २८ छत | MENS भारद्वाज ! पुरुष वेत्य ? de Saas 
oT 2९ 


20 
नाहिमिम वद | यद्यहमिममवेदिपं कथ ते नौव भि ति | सँमूलो वा एप परिशुष्यति 
। 


Las ८४) wn (९) + 
याऽच्तमभिवर्दति स्मानाहाम्यज्त वक्तुम्‌ | सं तृष्णां रथमार्रह्य प्रवत्राज । 


ते त्वा एंच्छामि कसो पुरुष इतिं 1211 
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फिर पिग्पलाद को सुँकेश भारद्वाज ने पूळा-हे भगवन | कोसैल--श्रयोध्या के 
राजपुत्र हिरण्यनाभ ने मरे पास आकर यह प्रश्न पूछा, हे भारद्वाज ! तू सोलह कला 
वाले पुरुप को जानता हे ? उस कुँमार को मेने” Far कि में ईल पुरुष को नहीं 
जानता | यदि मं ईसे जानता होता तो तुभे केसे चै कह देता। वह समूल सख 
जाता हे जो Ge बोलता हे । ईस कारण में झूठ नहीं वोर्ली सकता । यह खुन कर 
वह चुपचाप ty पर 43 कर चेला गया। अब वह प्रश्न, में तक से पूछता हूँ कि 
सोलह कला वाला पुरुष कहां हे ? 


v ~ ~ % ert ३० 5} जप 


तस्मै सं होवाच, seated: शरीरे, सोम्य ! से परुषो ये स्मित्नेता; Gea 
कलाः ग्रभवन्तीति ॥२॥ 


उसको उसने उत्तर दिया-हे सोभ्य ! ईसी मानवी शरीर में” बह पुरुष हें, 
जिसमे ये Glee कलाएं प्रकट होती हैं। जिस पुरुष मं सोलह कला का विकास 
होता हे बह मानवदेह में ही जाना जाता = | 


से Pariah; कॅर्मिन्न्वंहमुंत्कान्त उंत्क्रान्तो भविष्यामि | 
कस्मिन्चां प्रतिष्टित प्रतिष्ठास्यामीति ॥३॥ 
उसने चिन्तन किया कि किसके निकलने-प्रकट होने पर में अभिव्यक्क हो 


> ४9१० 


जाऊंगा | ओर किसके स्थिर होने पर म॑ स्थिरता में रहेगा। 
व 


ईश्वर-इच्छा का नाम ही यहां ईक्षण हे । हरीच्छा से जगत्‌ का प्रादुर्भाव हुआ 
is CSN 


यह हो सान के कथन का तात्पय ह। 


र 
से प्रांणमसूँजत; प्राणाच्छ्रद्धां खै वॉयुज्योतिरापः प्रैथिवीन्द्रियम्‌ । 
मनो, अन्नाद्वीय तेषो, मच्चाः, कम, लोकाः, ठोकिपुं च नाम च ॥४॥ 
डस सर्वशक्तिमान भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से प्रांण-जगत्‌ के नियम को, 
जगत्‌ की जीवनशाक्ि को स्फुरित किया । उस प्राण से संत्य धारण करने के भाव 
को रचा | उसके अनन्तर आकाश, alg, ऋश्नि, जल, Galt ओर इन्द्रियां उसने 
रचीं । तदनन्तर मैन रचा | फिर अन्न खुजा | अन्न से शाक्ते रची । फिर तप-शान 
रचा | तत्पच्चातू मन्त्र अर्थात्‌ श्रातया प्रकट कीं । उसके पञ्चात्‌ कम लोक आर 
तोकों में Ata रचा गया | 
ऊपर के पाठ का आशय यह है कि भगवदिच्छा से सव से प्रथम प्राण-शक्ति 
भाव तथा सद्रपत्व रचा गया, प्रकट हुआ | फिर सत्य को धारण करने का भाव, 
सत्य के ज्ञान का आधार चेतनत्व, सजीवत्व ग्रमिव्यक्कता मं आया । तत्पद्चातू ईश्वर 
की इच्छा से रयिरूप जडप्रक़्ति-रावकारमय जगत्‌ व्यक्त हो गया। प्राणप्रकाति, 
चेतनजड़ तथा भावाभावरूप सोलह कलाओं का यह अखिल विश्व है। इन सोलह कलाओं 
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में परम पुरुष का संकल्प स्फुरित हे, विकासवीज है । अत एवं वह परमेश्वर सोलह- 

कलावान्‌ है । समष्टि देह का आत्मा-पुरुष, विराट्स्वरूप ओर AEE का पुरुष दोनों 
कलाओं atl > 

सोलह कलाओं मे अभिव्यक्क होते हैं | 


सं dani नै: स्पैनदमानाः संसुद्रायणाः dex प्रीप्यास्त गॅच्छन्ति, 


२ Gir 5 ८९ 5% gus र्ब 3६ ER) भः 5¢ EAS Ro bE) a 
Maa तासां नामरूपे; Hex इत्येवं प्रोच्यते | एवमेवास्य परिद्रष्डुरिमीः पोडर 
२ २३_१ २ ३ is as CARTS SOD et or 3९ 
कला; पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यांस्त गच्छन्ति, भिधेत तासा नामरूप; पुरुष 
० 
SiN डर 33 ३2) 3 2६ ti > 3cn 7 
इत्येवं प्रोच्यते । | से एपोडकलोडमतों भ॑वति | तदेष शलाकः UU 
इस पर de दृष्टान्त है कि जैले ये नदियां वंहती हुई समुद्र की ओर जाती हैं 
an ons Bap “9 भे १3 _*) 
सँमुद्र को पहुच कर उस भे शीन हो जाती हैं। उस समय उनके नॉम-रूप भेदन हो 
° = ble १६ CN हॅ CAR ME, ae NRO ऊ 
जाते हैं । उनको समुद्र ' हो +हा जाता है। इसी प्रकार ईश साक्षी की, ये ऊपर 
कही गई Glas कलाँ उसी साक्षी से उत्क्रान्त होकर उसी की ओर गमन करती | । 
ss ~, 23. ०% ox 25 २५ ८९04 iran ~ 
ल्यकाल भें उसी पसप को पहुँचे कर लीन हो जाती हैं। उनके नीम-रूप नहीं रहत । 
उस समय केवल पुरुप ही अध्यक्ष अवस्था मे कहा जाता है ओर कलाँ कारण में 


BOS 


लीन हो जाती हैं | अव्यक्ष अवस्था में वह यह पुरुष अंकल ओर Asa होता हे। इल पर 
यह श्लोक है | 


I+ 
प्‌ 
LY 


well 
8७६५ \ 
है 


4 3 Du EN EN 
अरा इव रथनाभा केला AKA Wagar: 
ह ae Se Nie 95 1%. cS 93. परि Sir I ~ 
त वध पुरुष वेद यथा सावा मृत्यु; परिव्यथा इतिं WEI 
: रथ की चुरा भें अँरों की भांति, जिस ईश्वर भें सव केलाएँ Seth हुई हैं, उस 
जानने योग्य पुरूष को तुम जानो; जिससे तुमको Hey सै पीडितं करे । 


3 NZ ut SN 3N4 + at NEG 99 9७ RON 
तान्‌ होवाच, एतावदेवाहमेतंत्रं ब्रेंझ वेद | नातं; परम॑रुंतीति ।७॥ 
महात्मा पिप्पलाद उन शिप्यों को बोला-में ईतना ही इंस पर ब्रेह्म परभेश्वर 
। को जनिता हूँ । इससे ऊँपर जानने योग्य कुछ भी नहीं है” । परमेश्‍वर ही जानने 
` योग्यहे। - 
ih Sg MN Sr IR) हि ८50, (७४७ 5५ LS क्‌ 51७ WO, 329, 33 
{| त तमचयन्तस्त्व [इई न? पता याऽस्माकमावद्यायाः पर पार तारय- 
सीति | नमः परमक्रपिभ्यो नमः परमक्रपिभ्य; ।।८॥ 
4 ~~ टर NBN font ~ : an (> Oo ३ ४ 
„उ पिप्पलाद को ad हुए वे विनीत शिष्य बोले -तू ही हमारा पिता है 
जी हमे अँविद्या से परले पॉर--ज्ञान के किनारे पर तौर कर ले जा रहा है। परम 
ऋषियों को नमस्कार हो। . 


९० Un 


bal 
अथवेवेदीया प्रश्नोपनिषत्‌ समाप्ता। 
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DYES 
छाछ 


मुण्डकोपनिषद्‌ अथर्ववेद की उपनिषद्‌ है। इसका नाम BUSH इस 1लफ पड़ा 

के इसमें सिर की-उत्तम कोटि की परा विद्या का वणेन हे । यह शीषस्थानीय शिक्षा 
। 'ग्रथवा इस उपनिषद्‌ की विद्या पाप-ताप को मूणडने वाली हैं; जन्म-बन्ध की नाशिका 
= | इसका उपदेष्टा अंगिरा है । इसका जानने, समभने तथा पूछने वाला शॉनक ह, जा 
ब्रह्मविद्या मे पारंगत ग्रहस्थी था। उसने सद्गुरुकृपा सं भगवान्‌ का नाम आराधन 


करके ब्रह्म तथा आत्मतत्व को जाना था | इस उपानषदू क छु खरड हॅ । 


? 


॥ ~ 


पहला खण्ड 


ब्रह्म देवांना प्रथमः Araya, विश्वस्थ कत्ता थुवनस्य गोपा | 


55 4 


न 
से ब्रह्मविद्या सबविद्वाग्नतिष्ठामथंवाय ज्येष्टपुत्राय प्राह ॥१॥ 


देवों में मुख्य देव ब्रह्मा हैं । वह सारे जगत्‌ का कर्त्त और भुवनों का रक्षक 
NX 2 ~ 


| इसने सव विद्याओं में प्रधान ब्रह्मविद्या ज्येष्टे पुत्र अथर्वा को कही । 


eq" 


WHat क सभी मनुप्य पुत्र ह परन्तु जो भजन, Als, भावना तथा आराधना 
म आगे बढ़ा हुआ हो वह सङ्घा म ज्यष्ट माना जाता ह ॥ अथर्वा BIT पसा हा गुणवान्‌ 
सन्त था | 

qagqn या वदेत ब्रह्मा, अथवा ता पुरोवाचाक्विरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 

से भारदाजाय ASTI प्राह, भारडीजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ ॥२॥ 


४_ _79 


tan ने जो ब्रह्मविद्या अथर्वा को कही थी वह ब्रह्मविद्या अथवा न पूवकाल म 
sfc को dag । उसने सरद्वाजगोत्री Gaae को बताई | भारद्वाज ने परावरा-- 
परमश्रेष्ठ ्र्मविद्या Beret को कही | 
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_ 
तथा नप्ननमस्कारपूचक, AMT क पास जाकर ysl | TIT | किस चर्तु क अनने 


पर यह सारा विश्व जाना जाता ह 
तस सं होवाच डवे. वधे वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ वह्मयिदो वदन्ति, 


is ae 
S 44 


परा चैवापरा च ॥४॥ 
डैसने उसे कहा, अहम के जानने वाले कहते हैं कि दो विद्या जानने योग्य 
हे। वे पेणा ओर अपरा हैं। 
7 आ. wu EQ ट्र = ° 
तत्रापरां, कैग्बेदो Fale: सामवेदोऽर्थवेवेदः, शिक्षा कल्यो वंयाकरणं 
Ojo *. 3 GRAN AR 33 भ्‌ 5% 2५5 7६ a NS, IRE oN 
निरुक्त Beal ज्योतिषमिति | HA परा, यया तदक्षरमधिगम्यते ॥५॥ 
9 Sw 2 ~ ies ~ Ser 4. EMSS ICN ee 
उन मे अपरा विद्या--लौ किक विद्या, ऋग्वेद, यजुबंद, साम MT ऋथर्ववेद हे। 
से ही शिक्षां, करप, व्याकरण, ea, छन्द ओर ज्योतिष शास्त्र भी छपरा विद्या हैं । 
गौर परा वह विद्या है, जिस से व॑ह अविनोशी आत्मा-ब्रह्म जीना जाता है 


यहा AI स न परा तात्पय ल्ल । व्यावहाारक Meat का नाम अपरा बिद्या = I 
आर पारमाथंक ज्ञान परा वद्या कहा है | परा का अथे हे सवश्रष्ठ बया | बह भगवान्‌ 
को भाङ्ग तथा आराधना है | इसी स अक्षर आवचाशा पद्‌ का प्राप्त होती & । 

3 2 ८०५ ० ९ To 
यत्तदद्रश्यमग्राह्मसगोत्रेसनणेस चक्षु श्रो CETTE | 


Cit om ८, 


नित्य ञ्चु सवगत GACH तद्व्ययं तद्‌ भूतयोनिं परिपेरैयन्ति धीरा; ॥६॥ 


वह जो अक्षर है उसको अदृश्य, अहण न होने वासा, अजन्मा, रंगर्रूपरहित, 
आल्कानराहत तथा हाथ-पांब स हीन, नित्य, समर्थ, सर्वत्न विद्यमान, अत्यन्त 


GEA तथा अपारवंत्तनशील आर सारे जगत्‌ का कारण थार जन जानत हे। यह्‌ 
परत्रह्म का वणन = | 


यथोणनाभिः सृजते Tat च यर्था प्रेँथिव्यामोषधिय! सम्भवन्ति । 
Go था 55 52 SIN ~ 5४ Fu EIA OIE iS 
यथा संतः पुरुषात्‌ केशलोमानि, तंथाड्सरात्‌ सँम्भवतीह विश्वम्‌ ॥७॥ 


अविनाशी पुरुष से ule वा प्रकाश कैसे होता है यह दर्शाते हुए अंगिरा ने 
FEIT ARS जाल को रचती ओर निगल जाती हे, जैसे समि भं ६नस्पतियां 


| है 
ड्त्प होती हैं और जेस जीवित पुरुष तथा शरीर के बाल निकलते हे, ऐसे 


ही अक्षर हरि से यह विश्व प्रकट होता हे । 


tas 


_ > जैस मकड़ी म॑ जाले की सामग्री सूच्मरूप से 
हे ओर फिर उसे निगल भी लेती 


से रहती हे | उसी 


होती हे उस से वह जाला रचती 
हैं, इसा प्रकार परमपुरुष में cata करपनातीत प्रकार 
जे भगवान्‌ रुष्ट का सजन तथा संहार करता है । जैसे भूमि में 


2 
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वनस्पतियां अंकुरित हो जाती हें पेसे ही भगवान्‌ की विद्यमानता में लोक-लोकान्तर 
का विकास हो जाता है । और जैसे जीवित मनुष्य की देह में केश तथा लोम निकलते 
हें इसी प्रकार अविनाशी प्रभु से इस ब्रह्मागड का उद्य होता है। हरि की इच्छा 

ति से प्रवेश करके उसमे क्रिया उत्पन्न करती हे। उसी व्रादि-संकल्प से संचालित 
प्रकृति, नाना रूप-रंग, आकारःप्रकार आदि को जन्म दे रही है। वास्तव में, इस मे 


भगवान्‌ की इच्छा वीज वनी इई है | 


tr 


तेपसा चीयंते ब्रह्म ततोडन्नेमभिजार्यते | 


अँन्नात्‌ प्राणो संनः सँत्यं ठोका; AT चामृतम्‌ ॥८॥ 


\ 3 


परमेश्वर अपने शॉन--इच्छा से प्रकृति में प्रकट हुआ । उंसी-हरिइच्छा 
भोग्यरूप प्राकृत जगत्‌ उत्पन्न हुआ । aa खे जीवन फिर मंनोवृत्तियां, बुद्धि, कमफल 
भोगने के लोक, और फिर सत्कमों में अम्गत--मोत्पद का विकास हो गया। 


यः संबज्ञ! सँवबिद्यस्य ज्ञानमय तर्षः | 
तस्मादेतद्‌ Ag नोमरूपमन्नं च जयते ॥९॥ 


+) 


जो भगवान्‌ सवज्ञाता तथा खवंसाक्षा हं AIT जस परमश्वर का ज्ञान हा तप 
ह, उस से यह महान , नामरूपवाला भोग्य जगत्‌ प्रव ट हाता ह। जा खाया जाय उस 
का नाम अन्न हे । चिकाररूप जगत्‌ काल तथा जावससूह स खाया जाता ह इस 
कारण इस अन्न कहा गया हैं | 


दूसरा खण्ड 
तदेत॑त्‌ संत्यं मन्त्रेषु कर्माणि ATT यन्यिपर्यंस्तानि ्रतांयां बहुधा सन्ततानि | 
i पेन SE. 75> 
तान्याचरथ नियत सत्यकासा एष धः पन्था सँकुतस्य लीक ॥१॥ 
सो येह dar है कि वेदिक मन्त्रों में जो केम यक्ष योग आदि ज्ञानी जन देखते 
92 १९ (८२०३ ba We ie 
हे । वे कर्म तीनों वेदों में बहुत प्रकार से वर्णित ह्‌ । a कमा को नियम से करो | 
की कामना करने वालो ! पुण्य के लोक मे तुम्हारा यह ही भाग हे । 


यंदा लेलायते चिः संभिद्धे हव्यवाहने | 
तदरज्यभागावन्तरेणाहंती; प्रतिपादियेत्‌ ॥२॥ 
अञ्चिहोत्र कर्म का वर्णन करते हुए अंगिरा ने कहा-्ज॑ब प्रदी 
शिखा खेलने लग जाय, तैव तपे हुए घी की दो आइतियां के वीच में 


१६८..." 


उसमे डोले | 
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यस्यामिदोत्रमदशमपोणमार्समरचांतुमास्यमनाग्रय णमातिथिवर्जित च । 
अह॒तमवैश्वंदेवमविधिना इँतमश्रद्वया हुतमासेमास्तस्य लोकान हिनस्ति 113 
जिस जन का श्रैशिहोत्र दंश, पौणमास श्रीर चांतु्मास्य में नहीं होता; नचान के 
समय नहीं होता और तिथियों से रहित है, निरन्तर नहीं किया जाता, वैश्वदेव से 
रहित है, अविधि से किया जाता है, अभ्रद्धा से किया जाता है, उसके संतों लोक वह 
अप्निहोत्र नए कर देता हे। उसको कर्मफल प्राप्त नहीं होता | 
कांठी कराली च मनोजवा च सुलोहिता याँ च सुधूम्रवणा | 
Rigs विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति संप्त जिह्वाः ॥४॥ 
अग्निहोत्र की अञ्चि सात जीभों वाली हे । उसकी एक जीभ काली हे, दसरी 


in 


भयंकर, तीसरी मॅन की भान्ति चंचल, चौथी ata, पांचवीं जो धूंएँ के रंग की हे, 
Peres fiat ~ रो A ~ ~ ~° *९, 1० %३ 
छठी चिनगारियों वाली ओर सातवीं नांना शोभा वाली है। ऐसी देवी अश्निहोत्र में लॅपरे 


मारती हुई, इस प्रकार, सात जीभों वाली दीखती हे । 
ge ह, 9७. यै AX, 2 SIS TN ह्य जि 
i Udy यरश्चरत्‌ श्रांजमानषु यथाकाल चाहुतया द्याददायन्‌ | 
) | ०९ १३ ७१० ११0 2 IY eo TENS nae 
त नयन्त्यताः इयस्य रश्मया, यत्र दवाना पातरकाऽाधवासः UII 
ईन चमकती हुई शिखाओं में ठीक सर्मय पर, आंहुतियां Fat हुआ जो क्म 
> 2 १° £~ CN AIR Mess Sea 
करता है, उस यजमान को ये. शिखाएं सूर्य की किरणे बन कर वहां ले जती हें अहा 
देवो का स्वामी एक इंश्यर रहता है । 


2 ही E ८] Cx Q (oR ९9, + Ao 
एंह्यहीति तमाहुतयः सुबचर्सः सरयेस्य रठ्मिभिर्यजॅमानं बर्हन्ति | 
~+ Go a SS पेये SL Shy zs 9 ५ ब्रह्म SN 
प्रिया बोचमभिवंदन्त्योड्चेयन्त्य एप वें; पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः 116 1 
* १ + 2 ~ ay Bon A OI २९७ 
, वे आहतियां, आओ आँओो कहती हुईं, तेजस्वी सूर्य की किरणों द्वारा उस यँजमान 
को उठा करले जाती हैं। प्यारी बाणी बोलती हुई और पूँजती हुईं उसको कहती हैं--थेह 
GE पावत, शुभकर्मो से उपाजित ब्रमलोक है, जिसको तुम ने पा लिया है 
ड NANG a 2 w x + ४ wl 
इवा ह्येते AES यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येए कर्म | 
Jo च्छेय I AO ८6 ४ 9 ® 5% 1S 5 
ष्ट्र थडमिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते' ' पुंनरेवापियन्ति ।।७॥। 
ये deren नोकापं, जिन में अंठारह इसरे कमे AS ३३० ॐ : 
3. 20 ae हे रसर कम कहे हैं, AS हे | संसारः 
ता न म असमर्थ हे । यह कोरा यज्ञ ही कट्यार है न 


~ ३ ५२ 
र्‌ समथ हूँ का कारण हे, ऐसी जो He परश 
करत वज्ञा वे 4" ae Hg A 
हैं, भक्तिघधमे की अवज्ञा के कारण, व बुढ़ापे तथा Wey को फिरे फिर पाते हैं। 


| | 
यक्ञ-याजन ब्रह्मलोक क दाता तव है 4 
|| 1 दाता तब हे जब उसके साथ भगवान्‌ की भक्ति हो | 
| र 
j | | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१ 


केवल यज्ञकमें BR का दाता नहीं हे उस का फल नाशवान तथा शुभजन्ममात्र 
होता है | 


5 I MESH, YO ES 
अविद्यायामन्तरे वैत्तमाना; Rt: पण्डितंमन्यमानाः | 
जङ्कत्यमानाः परियन्ति yet अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥८॥ 
TAS कमकलाप क भीतर रहत हुप, अपन आप को धीर तथा परिडत न 
हुए, अभिमानी हो जाते हे। एसे सूढ नाना कर्मा में हनन होते हुए भटकते रहत 


हँ 
कल्याण का पथ नहीं पाते | ऐसे भटकते हे, अन्धे मनुष्य से चलाए इए जैसे अन्धे 
भटका करते ह | 


अविद्याया बहधा वत्तर्माना वयं ताथा इत्यभिमन्यन्ति बाला; | 
यत्केर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलोकाइ्च्यंवन्ते ॥९॥ 


सूढजन भक्कतिहीन BARTS में नाना प्रका से at ते हें । मिथ्या अभिमान- 
वश हम कृतार्थ हो गये हें ऐसा मानने लग जाते हे | जिस कारण राँग से-- 
कर्मफल आसक्ति से कर्म करने वाले परमात्म-महिमा को नहीं जानते । उसी कर्मानुराग 
से दुखी होकर पुण्यॅफल के लोक को भोग कर गिर॑ जाते है। 


ष्टापूत्तं मेन्यमाना वरिष्ठ, नान्यच्छेयो वेदयन्ते प्रंमूढाः | 
१० जे TLS ५5 = af, हीनं GO ~ झां ~ 
नाकस्य पछ ते सुकृतडनुभूत्वेमं लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥ 


यज्ञ-याजन को इष्ट कहा हे और कूप-आराम आदि कर्मों को पूत्त कहा | | जो 
भक्तिहीन इष्टापूर्त को ही सर्वोत्तम मानते हैं, अन्य कल्याण का मार्गे नहीं हैँ ऐसा जो 
सढ जन जानते हैं, स्वर्ग के ऊपर वे” पुँण्यफल भोग कर ईल हीनतर--दुःखमय लोक 
को प्राप्त होते हैं । कोरं यजन-कम को इस में अ्रदपफलप्रद कहा हे | 

तपःश्रद्धे ये द्यर्पेवसन्त्यरंण्ये शान्तां विद्वांसो भेैचयां चरन्तः | 


खयद्वारण त विरजाः प्रयान्त यत्रास्रतं परुपो ह्यव्ययात्मा ॥११॥ 
जो मुनिजन तैप और श्रद्धा धारण करके वन मे वास करते हूँ, जो शान्त 


विद्वान्‌ Dexa हे तथा जो भिलुजन Taalad धारण करक रहत ह, व सभा 
भगवद्भक्क निष्पाप मर कर सूयछार स वहा जातं हं जंहा चह Add अविनाशी आत्मा 
परमपुरुष ह || 


परीक्ष्य लोकान्कर्मचितांन्त्रौह्मणो निर्वेदिमीयात्रोस्टक्ृतः कृतेन | 
तहिज्ञानाथ सँ मुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
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5 मुण्डकोपनिषद्‌ 


यज्ञादि केमों से प्राप्त लोकों को अनित्य जाने ज्ञानी उन लोकों से चेराग्य॑ 
[oe 


* ~ 


प्राप्त कर; उनका इच्छा न कर | ओर यह !नाश्चत जान [क अविनाश Le H कलु 
यज्ञ से नहीं ध्रा होता, वह तो भक्ति से प्राप्य है । डस अविनाशी 4 जनने के लिए 
येह जिज्ञाखु हॉथ मे भेट ले कर, किसी ऐसे शुरु के पॉल जाय जो वेदंजाता FT ब्रह्म 
मे रहने वाला हो । 

aa स विद्वा्लुपसन्नाय सम्पक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय | 

च २8 \ WIE 3 

येनाक्षरं पुरुष वेद सँत्यं प्रोवाच ता aaah त्रंद्मविद्याम्‌ ॥१३॥ 


' बह विद्वान शुरु, उस पास आये हुए, भली भांति स्थिर चित्त वाल शौम्तियुक्क 
शिष्य को रहस्यसहित te ब्रह्मविद्या बताये, जिससे शिष्य Gea, अविनाशी पुरुष 
को जान जाय । जिससे उसे सत्य धाम की उपलब्धि हो जाय | 


दूसरा मुण्डक | पहला खण्ड 


TAHA, यथा सुदी सात्‌ पावकादविसफुलिङ्काः सहस्रशः प्रभवन्ते रूपाः | 
& (५.१6 3 


थाक्षराद्‌ feat: सोम्य ! भोवा; प्रॅजायन्ते रत्र चेबोपियन्ति ॥१॥ 


अनन्त इश्वर से ही सुटि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लीनता दर्शाते हुए अगिरा 
> ay 
ने कहा--सो यह संत्य है। जसे प्रचण्ड Hla से, Seal समानरूप वाली चिंनगारियां 
~ १२ ~ n 
उत्पन्न होती हैं, एस ही हे प्यारे अविनाशी भगवान्‌ से नॉना पदार्थ de होते हैं 


आर उसी मं लय हो जाते हैं | 
3 र सू g 1.) 02 SS 
दिव्यो ह्यूत्तः पुरुषः से बाह्याभ्यन्तरो जः | 
अप्राणो द्यमना; शुभ्रा द्यंकषरात्परत; पर; 11211 


वह आवनाशी भगवान्‌ दिव्य असून, पुरुष हं | वह संसार के बाहर भातर 


विद्यमान अजन्मा हे । वह प्राण और मनोवृत्ति से रहित है, शुद्ध है, उत्कृष्ट वेद से भी : 


ऊपर ह्‌ । 


2 


एतसाज़ायते प्राणो मर्ने; सेवेल्द्रियाणि च । 


खं वाबुज्योतिरीपः Ret Bae परिणी | ३॥ 


उसी भगवान्‌ से प्राए--जीवन Seq 
र न होता है। Halal ईन्द्रियां 
भी उसी से उत्पन्न होती हैं बृत्ति At सब ईन्द्रियां 


। आकाश, वायु, अञ्चि, मै 
करने वाली पृथिवी भी । यु, अञ्चि, जल और सबको धोरण 
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पहला खण्ड 


NNN CSL NSIS NNR A NNR प ि 
Raa 


(WEI 


अग्निमूद्धा चक्षुषी चन्द्रखयों दिशः श्रोत्रे वॉग्विर्वताश्र वेदा! | 
वायुः प्राणो हृदयं विर्श्वमस्य teat प्रैथिवी दोष सर्वर्भुतान्तरात्मा ॥४॥ 


पुरुष का विराटू स्वरूप वर्णन करते सुनि ने कहा-द्लोक इस पुरुष का सिर 
ह। चन्द्रसूर्यं नर हं | दिशा कान और वाणी विस्तृत चंद्‌ हे । वायु इसका प्राण हे और 
इसका हृदय विश्व हे । दोनों पर भूमि हे । यह पुरुष सव Yat का अन्तरात्मा है | 


१ Si iI Ojo + iz7n 7 

पमान्‌ रेत; सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः परुपात्सअश्वता। ॥५॥ 

जिसकी समिधा da हे, वह Ble उससे हुई । सोम से वादल वने ओर भूमि 
Ton 43 १२,९ 


में बंनस्पतियां उससे हुई । संत्री मै पुरुष "वीर्य खींचता | इस प्रकार बहुत सी 
प्रजाएँ उस पुरुष से उत्पन्न हई । 


द we 


dented: सांमयजूपि दीक्षा Fara Va 
०९ 32 SH 4 1 १८ ते री a 2 
संवत्सरश्च यैजमानश्र लोकाः सोमो य॑त्र पवते यत्र ईयः ॥६॥ 


os 
iw a 
BA 
J 
J 
७ 
~ 
x 
3 
£ 
a 
तो 


da पुरुष खे ऋग्वेद के मत्र, साम-यजु के मर दीक्षा, नानायज्ञ, aa कम ओर 
८ > N44 ८३१२ *. १3३, १४ 
इईक्षिणाएँ हुई | उससे काल हुआ, यंजमान हुआ और वे लोक हुए जिन म॑ चांद पावन 


> AI SS FES 


करता है ओर जिनं में सूँये चमकता हे | 


ते 


dea देवाँ बहुधा संप्रसताः, सांध्या मँडुष्याः पशवों ATTA । 


प्राणापानौ नीहियेवौ, तैपश्न श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचय विधिश्व ॥७॥ 


> 


उस पुरुष से अनेक प्रकार के देव उत्पन्न हुए उसी ख साधन्शील देव, AGA 
ag और पक्षी उत्पन्न हुए | उसी से श्वांस-प्रश्वास चावल तथा जी आदि अन्न उपज। 
उसी से तप, श्रद्धा, सत्य, FAA ओर कत्तव्य विधि का विस्तार हुआ | 


tc 


संप प्राणाः प्रभवान्त तस्मात्‌, सप्ताचषः संपत सामधः Aq slat: | 
संस इसे लाका येषु ्चरन्ति प्राणा शुहाशया निहिताः सप्त सप्त ।।८॥ 


Sq पुरुष से दो रोच, दो नासिका के छिद्र, दो नेत्र ओर एक वाणी ये aia 
प्रौण प्रेंकट हए । उससे सात ज्वालाएं-प्राणों का प्रकाश FA | ata विषय और aia 
प्रकार का विंषय-भोग हुआ । उससे सात ये'' लोक प्राणों के स्थान हुए कि जिने में 
सात इन्द्रियों मं रहने वाले सात सात प्राण faaca हैँ | 
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१. AS 


~ x aur १५. “> 9 ध f © ; 
अंतः daa गिरयश्च सैवेडस्मोत्स्यन्दन्ते सिन्धवः संवरूपाः | 
अतश्च Hat ओरषधयो रसाश्च AAT भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरोत्मा ॥९॥ 


इस पुरुष से संभुद्र ओर सारे पवेत प्रकट हुए | dae सारे रूपों वाली नँदियां 
वहती हे । इससे सारे Bea ओर Ge उत्पन्न हुए जिस रख ओर सूच्म पांच भूतो 
से घिरा हुआ यह स्थूलदेहर्थ आत्मा रहता हे | 

पुरुष tae विश्व, कम तपो Aa परास्तम्‌ | 


१२ 


aa ९ 322 Bs 


aS हि ae ~ ~ 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोडविद्याँग्रन्यथि विकिरतीह साम्य ¦ ।।१०॥ 


पुरुष ही यह संव हे । कमे, तप, वेदै और परम अमस्त--मुक्लि भी भगवान के 
afta है। जो ज्ञानी इस अन्तःकरण--बुद्धि मे छुपे भेद को जानता है । हे प्यारे ! वह 


नता 

ae 

a 9 0 ५८ न्ध ज > 
इस लोक में अविद्या की गांठ को काट देता है | उस ज्ञानी का कर्मेवन्ध नष्ट हो जाता है। 


दूसरा खण्ड 


आंबिः संन्निहितं गुहाचर नाम, मंहत्पदमंत्रेतंत्‌ सँमपिंतम्‌ | 
एजत्प्रागन्निमिपंच्च, थंदेतजानर्थ संदसडरेण्यं, परं विज्ञानाथद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ ।। १।। 
इस खरड म भगवान्‌ का वणेन करत हुए मान न कहा-वह वर अपन 
कण हुए आङातमान्‌ जगत्‌ म प्रकट ह, अत्यन्त ही समीप ह, सवका साक्षा आर 
प्रासद्ध ह्‌ | वह परम धाम हैं इस मं यह गातमान्‌ जगत्‌ प्राण ल॑ वाला तथा Area 
भ॑पकने वाला संसार पिरोयां हुआ हे। सो यह भगवान्‌ जानो, वह Ha और अमूर्त 
पदाथा से ऊपर हे, इन्द्रियजन्य ज्ञान से श्रेष्ठ हे, जो भगवान प्रजाओं में सर्वोत्तम है । 
चिमदंदर्णुभ्योऽणुं च य॑स्मिछोका निहितां लोकिर्नश्च | 


| oN 97) १४ 9 


। देतंदक्षरं तरह्म,सें ओणस्तदु वॉड म्नः, तदसत्यं तदृतं तदव द्वव सोस्य बिद्धि।| २। 


| वह इश्वर प्रकाशमय हे । वह GEA पदाथों से Gen है । उसमें सव लोक और 
SS ° १2 iN © 
लोकर्वांसी निवास करते हैं चेह यह आवनाशी महान हे। वह प्राण रण | याणी ओर 


मॅन हे । वह यह सत्य चेह असत हे वह dea योग्य हे, उसी में ध्यान लगाना 
चाहिए । हे प्यारे ! उसी में स्थान लगा । 


aque Cc Ni © 2 an e 
नुग्रेहात्वोपंनिषद महास्त्रं AC ह्येपासानिशिंत संदर्धीत | 
१२ ९ jo 9४४७५ | ~ ‘9 
तंद्रावगतेन चेत॑सा रक्ष्यं ‘तदेवाक्षरं सोम्यै ! विद्धि” ॥३॥ 
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दूसरा खण्ड ७३ 


ध्यान की विधि वताते इए ऋषि ने कहा--उपनिषदू द्वारा वर्णित ब्रह्मविद्या, 
HEART UIT को पकड़ कर, उसमे उपासनारूप तीखा तीर लगा | परमेश्वर 
os टी (~ 1% i og 3% 
में तन्मय चित्तं से धनुष को खींच कर, हे प्यारे ! डली अंविनाशी लँच्य को बाँच । 


४९ 


उसी भगवान में ध्यान लगा | 

प्रणते & ¦ शरे 3 त es च्यते 

प्रणवा धनु) शरा AAT Aa तछईयस्ुच्यत | 

SS XN es द्र्य + 97 AES SS ya 

अप्रमत्तत वदव्य शरवत्तन्मया Ad Well 

उसी ध्यान विषय को दुरराते हुए अंगिरा बोला- भगवान्‌ का नाम धनुष हे । 

अभ्यासी WH का आत्मा वाण है ANT HA वह लच्य कहा हे । दुए कमरूप प्रमाद को 
त्याग कर सावधानी से उसे वीन्धना चाहिए। लक्ष्य मं वाण की भांति अभ्यासी नाम 
ध्यान में तन्मय हो” जावे । नाम-ध्वनि भे वृत्ति को जोड़े | 


यस्मिन्‌ धीः प्रथिवी चान्तंरिक्षमोतं 


` सनः सह प्राणश्च सर्व 


तमेवेक Stag आत्मानमन्या वाचो Aga Aaa AT? ॥५॥ 


जिल परमेश्वर में सोरलोक, प्रथिंबी ओर आकाश पिरोया हुआ हे, तथा जिसमें 
ta सब इन्द्रियों के साथ पिरोया हुआ है, उसी एक त्न्तर्यामी आत्मा को जनो | 
देसरी थोणियां, जो भगवान्‌ का वर्णन नहीं करतीं, छोड़ दो | येह परमेश्‍वर अस्त 
का पुल है | 


3 


अरा इँब रथनाभों सता यत्र नाडचः । से एपोडन्तश्वरते बहुधा जायमानः । 


+ 


1 


ओमित्येब fara Head सस्ति वैः पाराय त॑बसः परस्तात्‌ ॥६॥ 


शथनाभि में अरों की संति अहां नाड़ियां जुड़ी हुई हे वहां हृदय म, वह थह 
आत्मा, अनेक विंकासो से भीतर Vaz होता हे । Al ऐस उस आत्मा का सिमरन 
करो | ्रज्ञींनान्धकार से परे, पार उतरने के लिए तुम्हारा केल्याण हो । 
थः aia: arated महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्यं व्याम्न्यात्मा 
35 SX NTR 
‘Awa: | मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हदय सनिधाव। तश्षिज्ञानन 


2 OES 
परिपईयान्ति धीरा आनन्दरूपमसृत यद्‌ विभाति [ll 
भो सबको जानता और BIA साक्षी हे, जिसकी यह माहिमा, भूम पर और 
दव्य ब्रह्मपुर म>साक्क He, वह यह आत्मा हृदयाकाश म॑ ववराजमान ह | वह मनका 
डार Ala मानवास करत उ 
भांति इन्द्रियों और det का संचालक हैं| वह भरात म नवार 'हे। उस 


भगवान्‌ को, हैदय में धारण करके धीर जन अपन आत्मा Bal ह। वह आनन्दरूप 
और Had ह । वह प्रकार्शरूप हें। प 
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भिद्य ~ हॅ ८३ श्छिद् ष्ट च Que 
भिद्यते हैदयग्रन्थिश्छिंद्यन्ते सवसंशयाः । 
्ीयेन्ते चाय कर्माणि तस्मिंन्‌ दे परावरे ॥८॥ 
परमात्म-क्ञान का लाभ दर्शाते हुए अंगिरा ने कहा--उस पेर-अपर--वाच्य- 


वाचक को जान लेने पर, हैँदय की अविद्या की गांठ भेदन हो जाती है; सव संशय 
CC 


छेदन हो जाते हे, ओर भक्क के कम क्षय हो जाया करते हैं । 


“SAN. AY 


।हरण्मय पर काश वरज ब्रह्म [नष्कलम्‌ | 


/ 5 70० 71 


TOA ज्योतिषां SAAT 


ss 


प्रकाशमय परम कोश-हदयाकाश में fave और Pte 
NE ०] > ज्योतियों श ज्योति है १ Nk] [RR 
ह। वह शुद्ध हे, ज्योतियों की ज्योति हे । उसको जो आत्मज्ञानी 


A we 
=> 
2p 
“i 
र्ता 
~ 
SY 
oe 
“9 


न तत्र सुर्यो भाति ने चन्द्रतारकं नेमा विद्येतो भान्ति कुतोड्यसग्नि; | 


तमेव भोन्तमंनुभाति सवे तस्य भासा संवेमि्द AAA ॥१०॥ 


उस ब्रह्म को ने सूर्य प्रकाशित करता हे, न॑ चांद-तारागण, ने ये" विज्ञलियां 
प्रकाशित करती हैं तो यह आग कहां से प्रकाश दे । वास्तव में ईसी के प्रकाशमान होते 
से संव प्रकाशित होते हैं । उसकी ही ज्योति ईल GR जगत्‌ को प्रकाशित करती है । 


) 
bE! 
»॥ 


छ 
ir 


झिविद्ममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिगतश्रोत्तरेण | 
° ° FERNS ¢ AN 


ध ७. 91९ 3२ 
अंधश्वाथ्ये च प्रसृत रवद विश्वेमिद वरिष्टेभ्‌ ॥११॥ 
गव 


ha 2 2 
जानू को प्रकाशमान जानने वाला ऐसी धारणा करे कि यैह अविनाशी ब्रह्म 


2 Nn 
हा ह । मर आग ब्रह्म ह, पीछे ब्रह्म हे, दक्षिर्ण को और उत्तर को ब्रह्म हे, मेरे "1 


S42 
तया ऊपर फणा हुआ ब्रह्म ही हे, यह विश्वे ब्रह्म से ओत प्रोत हे और He जो कुछ 
श्रेष्ठतम हे वह ब्रह्म का प्रकाश हे । सर्वत्र ब्रह्म-मावना करे | 


sur 


| तसिरा PSH | पहला खण्ड | 


द्वा सुपणा संयुजा सखाया, समान Tet परि खजाते | 
(ANE) 


तयारन्यः WS साहक्यन्न्नन्यो अ चाकशात ॥ १॥। 


~ 
आगरा न उपासना का चणम करने के अनन्तर उपास्य-उपासक का संवन्ध 


TAT के दो BAU पक्षी हैं । व परस्पर घनिष्ठ प्रेम से मिले हुए सखा हैं ओर एक 
ही समान वृक्ष को आलिंगन किये हुए हैं | इनमें एक उस प्रकृतिरू 


प पेड़ के Cae 
फल को खाता हे और दसरा न खाता इञा कवल देखता = | 
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प्रकृति महावृक्ष है । इस पर भगवान और जीवात्मा दोनों आरूढ हैं । आत्मा 
परमात्मा का सम्बन्ध स्वाभाविक Bit सनातन ह तथा सखापन का हे | भद्‌ उनम 
इतना हे कि जीवात्मा प्रकृति के अनुकूल फलों को भोगता हे जिससे वह दुः्खी हो 
जाता है ओर परमेश्वर केवल साली बना रहता = | 


~ 


संमाने वृक्षे Get निर्मग़ोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | 
जुष्ट यर्दा पइ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥२॥ 


उसी ऐक पेड पर पुरुष--जीवात्मा भोगों में निमग्न--कर्म में वन्धा जाकर, अपनी 
असमर्थता से मोह में पड़ा शोकं करता Fl जव दूसरे अपन से भिन्न इश्वर को अपना 


Gar देखता हे ओर उसकी अपार दयादि महिमा को जानता हे तो शोकरहित हो 


~ ws) 


जाता हें। दोना भ॑ ALAA अर Aaa हान का भद्‌ = | 


8 


यदा प्यः पश्यते रंक्मवण कंत्तारमीश पुरुष ब्रेहयोनिम्‌ | 


तदा विठ्ठीन्‌ पण्यपापे विय निरंजनः परमं सोम्यमुपति. ॥३॥ 


९53 
नॉन के स्त्रोत को देखता है | तंव वह विद्वान पुण्य-पाप के वन्ध को Hs कर निर्मल हो 

x ~e x 
भगवान की परम सँमता को प्रीप्त करता है । इेश्वरक्ञान को पाकर आत्मा निमेल हो 


~ = 


जाता हैं ANT ब्राह्मा स्थात को लाभ कर लता ह्‌ | 

रणो i यं; सर्वभतेविर्माति, विजानन्‌ विद्ठान्‌ Baa नातिवादी । 

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेप ब्रह्मविदा वरिष्ठः ।।४॥ 

यह जो परमेश्वर सब भूतों- कायमय जगत्‌ से FART प्रकट हो रहा ह 
चह प्राण है; खारे विश्व की स्थिति तथा सत्ता हे | यह जानता हुआ ज्ञानी अधिक 
नहीं बोलता | बह औत्मा में क्रीडा करने वाला, आत्मा में प्रसन्नता मनाने वाला, कत्तेव्य- 
शील भक्त, ब्रह्मज्ञानियों में उत्तम हैं । 

सत्वे ्ळभ्यस्तर्षसा AT आत्मा संम्यग्ज्ञानेन त्रंझचयेग नित्यम्‌ । 

शरीरे ज्योतिमयो हि शुभ्रा य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥५॥ 


यह भगवान्‌ संदा सँत्य से, यथार्थज्ञानं खे, AT से तथा aay से प्रप्त किया 
जाता है | वह परमेश्‍वर शरीर क भीतर प्रंकाशमय ओर शुद्ध है; अर्थात्‌ सव के भीतर 
पवित्र साक्षी ह | उस seat को निदोप Alaa देखत हू । 


संत्यमेव जयते नैरृतं, सत्येन पन्था ब्ितता ATTA: | 
येनाक्रमँन्त्युपयो द्याप्तकामा यत्र तेत्सत्यस्थ परमं निधानम्‌ ॥६॥ 
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सत्य की ही जैय होती हे, मूठ की नहीं । देवों का स्वर्गीय माँग भी सत्य से 


ही फेला हे, सत्य ही से धर्म का विस्तार हुआ है। जिस मार्ग से, पूराकाम ऋषिजन 


ड 


चलते हें वह सत्य हे । जहां वे पहुंचते हैं वह सत्य का परम Ta ATA हे। 


बृहञ्च तेद्‌ ।देव्यमाचन्त्यरूप सच्माच तत्सदभतर विभात | 


च 3५५ ८७ ८४५ FE 


दूरात्सुद्र वैदिहान्तिके च पश्यात्स्वहेव निहित गुहायाम्‌ ॥७॥ 


वह सत्य का निधान भगवान्‌ महान्‌ है | वह दिव्य हे। वह अर्चिन्त्यस्वरूप 

१० 
और सूंच्म से वंह सँच्मतम हे तथा प्रकाशमान हे। दूर से अतिदूर ओर वह यहां ही 
समीप है | देखने वालों के लिए वह यहां ही अन्तःकरण में विराजमान है । परमेश्वर 


OO N 


शा।नियों और भक्षों मे ही विद्यमान रहता है | 
न AAW गृह्यते नापि वांचा नान्यैर्दवेस्तपसा कर्मणा बा | 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसस्ततरतु त प्यते निष्कलं ध्यायमानः ।८॥ 


अन्तःकरण म दीखन वाला वह ईइवर आंख से नंहीं ग्रहण होता, नें ही वॉणी 
से ग्रहण किया जाता हे । बह न॑ अन्य ईन्द्रियों से जाना जाता है, नही aT से और 
न कमा से । परन्तु यथाथेज्ञान की नि्मलता से, पवित्रैबुद्धियुक्क होकर मनुष्य सैदनन्तर 
भगवान्‌ का ध्यान करता हुआ, उस निरंकार को देखता है । 


एंपोऽणुरास्मा चेतेसा वेदितव्यो यंस्मिन्‌ प्राणे पर्चा संविवेश | 
Nr 720 370 5 


प्राणश्चित्त सवमोतं प्रजानां य न्विंशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥९॥ 


यह नरवयव Ged परमात्मा उस चित्त सं जानना चाहएण, जस म पांच प्रकार 
स प्राण्‌ प्रवश कय हुए हे । प्राणा से प्रजात्रा का वह सारा चित्त Ala -प्रोत ह्‌, Wah 
[वशु हो जान पर यह परमात्मा अपन स्वरूप को प्रकाशत करता हे । 


£ 


ये यं लोकं मंनसा संविभाति, Rage: कामयते यांश्च॑ कामान्‌ | 


5 
८ 


तं तं ठोक जयते तांच कामांस्तस्मीदात्मज्ञ Gate भूतिकीमः || १०] 


और जिन मंनोरथों की कामना करता हे, वह उस उस लोक को और उन भिवा ड्छित 
४५१६ 

पदार्थों को जीत लेता है। उसे वे सव मिल जाते हें । इस लिए ऐश वये चाहने वाला-- 

मोक्षाभिला 


पा जन आत्मज्ञाता को पूजा करे। सत्संग से सकल-मनोरथ-सिद्धि 
समझे | र - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दूसरा खरड os 


देतत्पैरम॑ त्रेह्मथाम, यत्र विश्‍व निदितं भाति शुंभ्रम्‌ । 
Sea टर 2९ aif 


उपासते परुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवत्तान्त AME 11211 


® 


~ 
a 


इस परम ब्रह्मथाम को वह सत्संगी आत्मा का ज्ञाता ही जानता ह, जिसे aa 
धाम में सारा विईँव रहता है और जो शुद्ध प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है | जो 
निस्काम भक्त जन उस परम पुरुष को भेजते हैं, वे धीर ईस जन्म के वीर्ज को TA 
जाते हैं, वे जन्म-मरण से पार पा जाते हैं | 

3 5 * be क़ CANONS 

कसान ये? कामयते मंन्यमानः, से कमिमिजायत ततर तत्र | 

i Salt? HEN Or us क 
पर्याप्ँकामस्य कृतात्मनस्तु, इहेव सेब Aw! न्त कामा! ।।२।। 

ओ मनप्य सांसारिक Gat को चिन्तन करता हुआ (aad काम्य पदार्थों 
की कॉमना करता है, वैह उन कॉमनाओं से घिर कर वहीं वेहा जन्म लता ह | वह 
संसारचक्र मे ही पड़ा फिरा करता हे । परन्तु पूण्काम ओर Hiatt के सव 
चवय मनोरथ, ईसी जन्म मे ही लय हो जाते हैं । 


CS oN 
| नॉरयमात्मा प्रवैचनेन लभ्यो ने मेवया न॑ बहुना शन | 


| Haag doy ad लम्यस्तस्थेंप आत्मा Hag तन स्वास्‌ IR | 

| SN रन नडत 

| येह पूर्वेवर्शित भगवान्‌ aa के पाठ स॒ नॅहीं मिलता; ने ुँद्धि खे और न॑ az 
| ने-पढ्ने से मिलता हे । [जिस भक्त को यह हार दर्ता हे, जसपर भगवान्‌ अचग्रह 
| करता ह वही उस पाता ह एसे HATA पुरुष पर यह परमात्मा अपन आप को 
| प्रकट करता है | भक्त को भगवान्‌ अपना तेजोमय स्वरूप [दाता & | 

| नॉयेमांत्मा बैलहीनेन लेम्यो नें च॑ मादात्तपसो वाप्याशङ्गात्‌ । 


पतैरुपयियतते यैस्तु Hey आत्मा विशेत aaa ॥४॥ 


येह परमात्मा वेलहीन जन सं धृहीं जॉना जाता और न प्रमाद स--कम त्याग 
से न तंप से और न चिंहैत्याग_ संन्यास स मलता है। जो विछान्‌ इन बल, कम, नियम 
और कर्चव्यपालन आदि उपायों स॑ भजन अभ्यास करता है, उसका यह स्वात्मा ब्रह्म- 


थाम में प्रवेश करता हे । साधनशील पर VST का प्रकाश होता हे । 


संग्राप्येनसंपयों TATA कुतात्सानो वीतरागाः अशान्ताः । 


९ 


पवत; Hor थोरी युक्तात्मानः सँवैमेवा विशन्ति ॥५॥ 


ays 


ते संवग 
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ऋषिजन इस भगवान्‌ को पॉकर शौन से तृप्त, आत्मज्ञाता, वीर्तराग और 

सर्वप्रकार स॑शॉन्त हो जाते हैं। वे आत्मदर्शी धीरं ऋषिजन सर्वत्र विद्यमान 
aS १३ ५% उटा FN >> भ 

भगवान्‌ को सब ओर से पाँ कर उसके सारे स्वरूप मे प्रवेश कर लेते हैं । चे प्रभु के 


\X & 


सारे स्वरूप को जान लेते हैं | 
वेदांन्तविज्ञानसुनिथ्रितार्थाः, संन्यासयोगाद्‌ AAT: RAAT: | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिुंच्यन्ति सर्वे ॥६॥। 


_ , यंति जन, वेदान्त के रहस्य में निश्चित अर्थ वाले, सँन्यासयोग से--भक्किमय 
धमं से शुद्ध अन्तःकरण वाले वे संव ही परम अमृत होकर परम अन्तकाल में-- 
शन्तम मरण क समय व्रंझलोकों मं मुक हो जाते हैं। ईश्वर के धाम मे मुक होक 


रहत ह | 


गताः कला; पंश्वदश प्रतिष्ठा देवाश्च संवे प्रतिंदेवेतास । 

LOCA Ais ९ 5 SX 73 170 OIA 

कमाण पवज्ञानमयञ्च आत्मा परऽञ्यय सब एकाभवान्त ।।७।। 

उन Fe जीवों की, आत्मा से भिन्न पॅन्द्रह कलाएं अपने कारण मे जा कर 
3 
MAN — ala पाती हैं; सारी इन्द्रियां Balls में लय हो जाती हैं; कैसे और 


~ 
वशानमय आत्मा, परम ओविनाशी परमेद्वर में सव एक हो जात ह। आत्मा के 


श॒ म क Se ~ 
सस्कार तथा चतना अनन्त भगवान्‌ मे शान्त भाव को लाभ करते हैं । 


यथा AT: TATA: Mase गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा Marea: Fede परम्म 


ढव्यसू ।।८॥ 
° 

न बहता हुई नादयां समुद्र में पहुँच कर, नॉम-रूप त्याग कर उसमें ली 

हो जा नी हित 

कन ह, एस हा शषा TASS मुक्त दशा मे नामरूप से राहत” होकर अत्यन्त 

उत्तम और दिव्य परमेश्वर को भ्रॉप्त होता है । 


~ 


TOS में तत्परम बरह्म वेद Aaa भवति, नास्या बह्वित्‌ कुले भवति । 
dm 73 कॅ 3 ११५. 
रात शाक तरति पाप्मानं गुंहाग्रन्थिम्यो विपँक्तोड्मतो भत्ति ॥९॥ 


3 
र री जो उस परम ब्रह्म को जानता है, da ही हो जाता हैं । ब्रह्म को प्राप्त कर 
है | इसक कुल में कोई ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। वह शीक को तर 
जाता हे और पाप को पार कर जाता है। वह 


य का अज्ञान दे ग्रास्थिय 
बट कर अमृत ठी जाता है | आद AT Ta 
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दूसरा खण्ड 5& 
4७. 7 oe 5 [eS 11 DI 22 IY Fe 72 चत 3 
तढदेतद्चा्भ्युक्तमू- क्रिथावन्त। श्रात्रयात्रह्मानष्ठाः खय Jad पकष श्रद्धयन्तः | 
५. ८". 22 ९ ८5. धन ५७.१2 O98 
तेपामेवेता त्रह्मविद्यां वदेत, शिरोव्रतं विधिवश्रेस्तु चीणम्‌ || १ ०।| 
सो यह ऋचा ने कहा हे-कि उन्हीं को शुरू यह ब्रेह्मविद्या कहे, जो कम करन 
चाले हैं, वेदज्ञ हैं, तरह में दढ़घारणायुक्क हैं। और श्रद्धा करते हुए जो आप णक साक्षी 
ईश्वर को Tae हें । तथा जिन्होंने विधिपूँबेक-विनयं, सेवा तथा आज्ञापालनादि तप- 
पूर्वक नम्नता का aa पॉलन किया है । गुरु के संमुख सवभाव से सिर मुकाया हैं । 


4७. dae 5 टू MS 


वैदेतत Hate पुरोवाच, नेतंदचीणेव्रतोडथते | 
Sq: परमऋषिभ्यो नमः परभक्रपिभ्यः ||११॥॥ 


हो यह त्रह्मविद्यारूप सत्य ऋषि अङ्िरा ने पहले कहा। ्रङ्गरा ने पहल इस 
भारी सेद को प्रकाशित किया। ईस रहस्य को Aaa HST नहीं पढ़ा करता | साधन 
शील साधक को ही यह सत्य -सिखाना चाहिए | परम ऋषियों को नमस्कार, परम 
ऋषियों को नमस्कार | 


अथर्चचेदीया मुगडकोपनिषत्‌ समाप्ता | 
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a 


इस उपनिषद्‌ का निर्माता agra ऋषि हे | यह अथर्ववेद की उपनिपद्‌ हे । 

a Sos 

इस उपानपदू A वाच्यवाचक की एकता प्रदाशत की हे ओर यह भी बताया हैं कि 
इश्वर ही जगत्‌ का कर्त्ता, पालक और संहारक हे । 


(ans 


ओमित्येतदक्षरमिद' at तस्योपव्याख्यानं, भूतं भेवद्‌ भविष्यदिति 
संवेमांकार एव, यँान्यंतै त्रिकालातीतं तदप्योकीर एव 11211 
जो दीख रहा है यह सव, यह ओर्म अविनाशी हे | उसका व्याख्यान किया है। 


१३९ > 


भूत, वत्तमान AX भावष्यत्‌ सव आकार हा हे। it कुछ और ताना काला स 
ऊपर ह वह भी आकार हा ETI 

सारा विश्व भगवान्‌ का शरार है । इस मे हार विद्यमान हं । उसी को इच्छा 
ख आकार-प्रकार तथा नामरूप#य जगत्‌ की रचना हुई, अत एव भगवान्‌ की सत्ता 


म हा सारा संसार है। एक प्रकार से भगवान्‌ विश्वशरीर का शरीरी हे | शरीर ओर 
शरीरी एक हे | 


सवे Gag ब्रह्मार्यमात्मों ब्रह्म, सोऽयमातंमा चैतुष्पात्‌ ॥२॥ 


A 2 3 YX [oe १९ ७ > w टं CX ° 
यह सव ही ब्रह्म हे । यह आत्मा, जो विश्व में हे, ब्रह्म है। Se Ge आत्मा और 
~ ~ el ७. 
पाद्‌ वाला ह; उसकी चार अवस्थाएं = | 
ओम्‌ नाम के वाच्य को सर्वमय दिखाते हुए उसके चार पाद की कद्पना अति- 


मात्रा को Weal हुई दाखती ह । विकारमय मायिक जगत्‌ को भा भगवान्‌ कहना 


ANT सव एवकारो का उसी मे दिखाना भगवान के स्वरूप के सचथा असंगत हे इस 
कारण यह अलंकार ही जानना alee | 


जागारतस्थानो Te: MA एकोर्नविशतिमुखः eeu वैश्वानरः 
ग्रंथम; पाद; ॥३॥ 
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जैसे देहधारी आत्मा की जागरित, स्वप्न श्रौर Bela अवस्थाएं होती हे 
ओर उन अवस्थाओं में आत्मा स्थूल में तथा स्थूल सूक्ष्म में और सच्मशरीर में काम 
करता है, उसकी चेतना का इनमें प्रकाशा होता है, माण्डूक्य महात्मा ने वैसा ही 
अलंकार ब्रह्म में वान्धा = | 


जिसका स्थान जागरित है--जिसकी अवस्था जागने की है, जो वाँहर चेतना 
वाला हे, सांत अंगों वाला है, जो उन्नीस aut वाला ओर स्थल का भोक्का है वह 
RE र) ZN 
वश्वानर पहला पाद्‌ हे । 


जागरित अवस्था में व्यष्टि आत्मा की चेतना जैसे वाहर के विषयों में काम 
करती है ऐसे ही समधि आत्मा का ज्ञान खृष्टिकाल में सृष्टि में होता हे। समष्टि के 
सात अंग-बुलोक उसका मूर्था हे, GA चान्द नेत्र हैं, अन्तरिक्ष उदर है, दिशाएं 
भुजाएं हे, मध्यलोक वक्षस्थल है, पृथिवी पांव हैं और लोकातीत आकाश उसका 
विस्तार हे । ब्रह्माएड के आत्मा के उन्नीस मुख ये हैं--पांच तन्मात्राएं, दश दिशाएं, 
तीन काल और मूल प्रकृति | उक्त उन्नीस Bat से वह जगत्‌ की रचना AT जगत्‌ 
का संहार करता है । वह स्थूल जगत्‌ का भोक्ला-पालक सव नरों का आश्रय नारायण 
वेश्वानर हे | 


स्वैभस्थानोडन्येःप्रज्ञः ae एकोनविशतिमुखः प्रॉबिबिक्तभुक्‌ तेजसो 


हितीयः We: ॥४॥ 


> (> र > न र त्व , 
जैसे देहधारी आत्मा स्वप्नावस्था में अन्तर्मुख होता है; उसकी चेतना AA 
> ध्य x fos > कल्पकाल 
शरीर में होती है, ऐसे AAS का आत्मा स्वप्नस्थान में->खष्टिस्चना के संकल्पक 
aS 3 . 


~ 3 > ४ ०3 = चह सन्म 
में भीतर चेतना वाला होता हे । उसके सांत अंग ओर उन्नीस मुख हं । बह सूः 
> > ‘ र्ना > 
तत्वों का भोङ्ला--पालक तेजोमय हे । यह FAT पाद हे । 


3 I~ “® 3.४ ~ ७ 6 ८ ५ + 19 ~ दाह 54 

यंत्र Gi ने कंचन कॉम कॉमयते, नँ कंर्चन स्तम पश्यति THA | 
E 2 ५% 001) as भु _ ५ te 
हुंपुप्तस्थान एकीभूतः अज्ञानधन एवानन्देमयो द्यानन्दअक्‌ ATTA! AES 


n 


तीयः पोंद! ॥५॥ 


जिंस अवस्था में सोया हुआ मनुप्य किसी भी काशय वाञ्छित पदार्थ की कामना 
नहीं करता, ने कोई ean देखता है वह अवस्था Gye है। सृष्टि के उपसंहार A 
प्रलयकाल मे ब्रह्माएड का आत्मा खंषुप्ति अवस्था में होता है। वह एक ही चे्तन्य- 
स्वरूप, श्रीनन्दमय, आनन्द का Mat, चेतना वाला और राज्ञ हे। यह तीसरा पाद 
है । तीसरे पाद में भगवान्‌ को प्राज--शानस्वरूप कहा हे | 
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ऐप सवेश्वर एप dda ऐंपोडन्तयांम्येपं योनिः सवस्य प्रमवाप्ययों 
हि" भूंतानाम्‌ ॥६॥ 


> मन्तः a NN 
येह GIA स्थानीय आत्मा खव का इश्वर हैं, यह AAT ह, यह अन्तर्यामी हे, 
ह सारे संसार का कारण हे ओर सारे प्राणियों का उत्पत्ति तथा लय का स्थान हे | 


ain ने Ans नोभयतः ने प्रज्ञानघनं नं प्रज्ञं ATA । 
शुदृष्टमव्यवहार्यमग्री्यमटक्षणमचिन्त्यमव्येपदेड्यसेकात्मप्रत्ययसारं, प्रेपश्चो- 


३९% २५ € 2 २७ 2८ 2 3 

qa, शान्तं Rawat चतुर्थ मँन्यन्ते; सै आत्मा से विज्ञः ॥७॥ 

चौथी अवस्था का वर्णन करता हुआ मुनि कहता है कि-तुरीया में aaa 
भीतर चेतनावान्‌ है, च॑ वॉहर चेतना वाला है, न॑ भीतर बाहर दोनों ओर से प्रजा वाला 
हे, न॑ ज्ञांनमय है, न॑ प्रज्ञा वाला है ओर न अप्रज्ञा वाला हे, वह देखा नहीं जाता 
Saar में नहीं आता, अहण नहीं हो सकता, लक्षणों से रहित है, चिन्तन नहीं 
किया जा सकता, बताने में नहीं आता ओर वह पक आंत्मप्रतीतिमात्र सार हे। वह 
आत्मा हे ऐसा जानना ही सार है। वह प्रैपञ्च से रहित हे, शान्त, शिव ओर अंकित 
है। ऐसा चौथे पाद को ब्रह्मवादी मानते हें । वेह आत्मा है ओर वंह जानने योग्य है । 

अजर, अमर, अविनाशी, शुद्ध, बुद्ध, मुक्कस्वभाव भगवान्‌ तो एकरस ओर 
प्रशान्त है वह कट्पना से अगस्य हे । केवल भक्ति से ग्राह्य हे। उस निरञ्जन 
नारायण में अवस्थाएं केवल कविकल्पना मात्र ही हैं । 


जे 


सोयंमॉत्मा अॅध्यक्षरमाकोरोऽधिमीत्रं, पाँदा मात्रा, मात्राश्चं पीदा अकार 
कारो HA इति ॥८॥ 


सो यह आत्मा-चार पादा म वणन कया गया ब्रह्म अक्तर के आधिकार मं = 
नाम--वाचक म॑ है कार नाम मात्रा म MIA है। इस कारण पूचवाणत पॉ 


>> ९ १० 


मात्राए & आर मात्राए पाद ह्‌ | AWAIT अकार उकार ओर मकार ये तीन ह्‌ । 


53 


जागारतस्थाना वेरवानराड्कार! प्रथसा सात्राऽऽसेरादिमँस् उज्म्ोति 
हं व सवान्‌ कामानादिश्च भवति ये एंवं बद्‌ ॥९॥ 


जागारत-स्थान वाला वश्वानर प्रथम पाद हे, वह अकार प्रथम माचा हे। अकार 
का अथ ह AAT प्राप्त BC सवका ऑदि। निश्चय से वह um सारे वाञ्छित 


पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और Hea वन जाता हे Aaa की महिमा को ईस 
प्रकार जानता है | 
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माण्डूक्योपनिषद्‌ ८३ 
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स्वझस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कंपोटभैयत्वादोत्कॅपेति ह वे 
ज्ञानसंततिं समानश्च भवति नीस्यात्रह्म॑वित्कुलि भवति यं एव वेद ॥१०॥ 


स्वप्न-स्थानवाला तेजस दूसरा पाद है । नाम की दुसरी मात्रा उकार हे । उकार 
इस माचा को, उत्कर्ष-ऊंचे से वा उसय--दोनों ओर होने से कहा Zl उकार अकार क 
साथ और मकार के साथ भी है । मध्य में होने से उभयपक्षी हे । निश्चय वह भक्क ज्ञान 
वेस्तार को ऊंची करता है, सव में संमान-मिलने वाला ' हो जाता हे ओर ईस क कुल 
र कोई भगव॑रू क्विहीन नहीं होता, जो नाम के महत्त्व को ईल प्रकार जान जाता है । 
9 2:03 2040 द्ध aN ॥तिवी ~ i ae 
सुपुपस्थानः प्राज्ञा सकारर्तृताया HAT, भतर५तिंवा, सनात ह वा इंद 
92 ०६ 


4७ D> 


संवभपीतिश्व सवति यँ एवं वेद ॥११॥ 
सपप्त-स्थान वाला प्राशें तीसरा पाद्‌ है । नाम कॉ तीसरी मात्रा मंकार ह। मकार 
इस मात्रा को मिनने--जानने वा CAA से कहा है। निश्चय सरं वह भक्क FA सार जगत्‌ 
को जान जाता है Blt अन्त म भगवान्‌ म॑ लान हो जाता हैं जो नाम की महत्ता को 
इस प्रकार जानता हे | 
4 2_ ७ उ (९) 3 ba waa BS र्त S रक आ = मैत्र 
अमात्रश्चतुथाऽव्यवहाय। प्रपञ्चोपशमः Bassa एवमार्कार आर 


संबिशंत्यात्मनाऽऽव्भानं ये एव वेद , य एवं बेद ॥१२॥ 


अमात्र चोया पाद हे-तुरीया अवस्था है | बह चोथा पाद वणन नह कया जा 
सकता | वह पर्पश्च-रहित, शिव और शष है | ईंस प्रकार ओंकार परमेश्वर ही है। 
भगवान का नाम भगवान्‌ ही है। जो भगवदूऱभक्क वाच्यवाचक का एकता कोः ऐसे 
जनता हे वह भक्तिधम की आराधना से अपने आत्मा से परमात्मा में परवश कर 
जाता है । वह ज्ञानी अपने आप ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता ह । 


[a 


अथर्ववेदीया माएड्रक्योपनिषत्‌ समाप्ता 
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यजुर्वदीया 


ह 


यह तात्तिरीय-उपानेषद्‌ तात्तरांय-आरण्यक का एक भाग = । वह Sl स 
यजुवेदीय तात्तरीय शाखा का हे। उसक दस प्रपाठक x | पहल तो कमेकाणड के ह्‌ 
आर सातवा, आठवां और नवा प्रपाठक तात्तराय-उर्पानषदू ह | दूसवा प्रपाठक 
महानारायण-उपानषद्‌ = | 


शिक्षा-बल्ली | पहला अनुवाक | 


at मित्रः शं वरुण: | शन्नो” भवत्वर्यमा । शं नं इन्द्रो बृहस्पतिः 
wu ed १९% २२ ele me 


श नो विष्णुरुरुँक्रम! | नमो ह्मण । नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | 
त्वामेव प्र्यक्ष Hal SCAN | ऋतं वदिष्यामि । सँत्यं वदिष्यामि | तन्मासर्वतु । 
तद्॒क्तीरमवतु | Sag मेम्‌ | अवतु वक्तारम | ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


मित्रस्वरूप भगवान हमारे लिए सुखरूप हो। वरुण कल्याणकारी हो। Baar 
हॅमार लिए सुखरूप हो | ईन्द्र और ब्रहस्पति हमारे लिए सुँखकारी हों | बड़ी शक्किवाला 
विष्णु हमारे लिए कल्याणकारी हो । ब्रह्म को नमस्कार । हे वायु ! तुझे नमस्कार । तू ही 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हे। हे परमश्वर ! में तु को ही प्रत्यक्ष Ba Kent | यथार्थ Keer | सत्य 


HEM | वह भगवान्‌ मरी रक्ता करे, बोलने वाले की रच्ता करे। मुझे Aad) बोलने 
वाले को AA | 


दूसरा अनुवाक | 


ओं शीक्ष SN i ४ कि + ९७ A 
T शांक्षा व्याख्यास्यामः | qu > स्वरः मात्रा qd साम सन्तानः | 
इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥२॥ 
दि उपानपत्कार कहता हे [क अब हम शिक्षा का वणेन करेंगे | शिक्षा मे अकारादि 
AN हैं । उदात्त, त्रनुदात्त और स्वारत ये स्वर हैं | हस्व, दीघ प्लुत य मात्राएं हे। प्रयत्न 
Zz tf 


हे | अतिशीघ्र और अतिविलम्ब से चारण न करना किन्तु समता स उच्चारण करना 
साम है | वणां कं लिखने वा बोलने मे अन्तर न डालना, यथावाध वणावन्यास करना 


dy 


A >. 
सन्तान ह्‌ अथवा सान्ध सन्तान हे । उक्त छः प्रकार से युक्त शिक्षाग्रध्याय कहा गया | 
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तीसरा श्रनुवाक xy 


तीसरा अनुवाक 


संह at यंशः | सह नो ब्रह्मवर्चसम्‌ | अथातः संहिताया उपनिषद 
व्याख्यास्यामः | पंश्वस्वधिकरणेपु, अधिठोकमधिज्ये [तिपर्मॅधिविद्यमधिप्रॅज- 
ध्यात्मम्‌ | तो महासंहिता इत्याचक्षते । 
म दोनॉ--गुरू TOA का एक यशा हो । हम दोना का साथ त्रद्मतज ॥ 

अब संहिता--परमसमोपता क रहस्य को कहग । वह रहस्य पाच वेषया म ह 


लोक के सम्बन्ध म, ज्योतप क सस्वच्ध म, विद्या के सम्बन्ध म॑, सन्तान क सम्वन्ध म॑ 
ait देह के सम्बन्ध मे | उक्त पाचा को महासाहेता कहते ह | 


6 


अथाधिलोकम्‌ | थिवी TASTE, धीरुतररूपम्‌ । आकाण' सन्य: | 
वायुः संन्थानम्‌ | इत्यिधिलोकम्‌ ॥१॥ 

पहली महासंहिता लोकों के सम्वन्ध में हे । पृंथिवी पूवेरूप हे, उपासना म 
पार्थिवशरीर-अज्नमय-कोश का ठीक होना आवश्यक हे! थी उत्तररूप ह| सोर-छोक 
में तव आत्मा का प्रवेश होता है जव स्थूलदेह मे आत्मा का ATT हो जाय । वह 
सौर-लोक GEA और तेजोमय हे । आकाश, स्थूल और TA के स स्ि-जोडहे। 
वार्यु दोनों को मिलाने वाली है । आकाश में जव आत्मा प्रवेश करता हें तो स्थूल और 
सच्म दोनों में होता हे । उस समय आत्मा स्थूलकाया में भा कोम करता हैँ और 
सूच्मलोक में भी । प्राण-पवन ही प्रारव्धानुसार खान्थ का कारण जानना चाहिए | 


यह लोको के सम्बन्ध म॑ महासाहता कही हैं । 


अर्थाधिज्योतिपम्‌ | अग्निः पूवेरूपम्‌ । AUST STE । 
आप; सॅन्थिः | विर्धृतः संन्धानम्‌ । इत्य।वज्या।वपस URI 


uw 


अव ज्योतियों क सम्बन्ध म कहत ह. | ala प्रथम हे । सूख उत्तर हॅ-आझ 


के अनन्तर आकार धारण करता ह | जेल, प्रश्नि आर सूय नशा सान्ध ह । जला & 


> इन 204 
aie ओर सूर्य का आकार एक होता है | बिजली मिलान वाली है | वि्ठतःकण इन क 
मेल के कारण है | 


अथाबिविद्यमू | आचायः पूचरूपम्‌ | अन्तेवास्युत्तररूपस्‌ | 
विद्या Alea | प्रवचन सन्धानम्‌ | इत्यधिविद्यम्‌ ॥२॥ 


नी हे। ऑचायं-विद्या-दाता 
मे ~ 


sig विद्या के सम्बन्ध मै महासंहिता कहा जाता. चार्य 
लँ विद्या हे । ग्रन्थपाठ गुरू 


पूवरूप = | शिष्य गुरू क अनन्तर हे | गुरू शिप्य का 
शिप्य के मेलं का कारण है | 
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८६ तै त्तिरीयोपनिषद्‌ 


अंथाधिप्रजम्‌ | माता पूवरूपम्‌ | पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा सँन्धिः । प्रजनन 
संन्धानम्‌ | इत्य धिम्रजम्‌ ।।४॥ 
अव प्रजासम्बन्धी महासंहिता कही जाती है । माँता पूर्वरूप-प्रथम साधन 
हे । पिता सन्तानोत्पत्ति में उंत्तररूप-मातां के पश्चात्‌ साधन है। प्रजा माता-पिता 
की dha है । प्रजार्थे ही पति-पल्ली का भेल है । सन्तान का होना उनके मेल का 
स्वाभाविक कारण है | 


> 


€ 


अंथाध्यात्मम्‌ | अधरा हनुः TSW | उत्तरा हजुरुततररूपस्‌ | वा 
सन्धिः | जिह्वा संन्थानम्‌ । इत्यध्यात्मम्‌ ॥५॥ 


अंब ग्रात्मासम्वन्धी महासंहिता कही जाती है । नीचे का जवड़ा पूँवरूप है, 
आत्मभाव प्रकाश करने में प्रथम साधन है। ऊपर का जबड़ा उंत्तररूप हे। बाणी 
दोनों जबड़ों का मिलाप हे । जीर्भ उनके मेल का कारण है। सुख के ऊपर नीचे के 
दोनों भाग मिला कर, जीभ को ऊपर तालु और दान्तों के साथ सडा कर, मानस-जाप 
तथा ध्यान करने का यहां संकेत है । इस विधि से वृत्तियां शीघ्र शान्त हो जाती हैं 
ओर एकाग्रता सुगमता से लाभ होती = | 


2 


RUA मंहासाहताः | य एवमता महासाहता व्याख्याता वेद | सन्धायते 


Las 


परंजया GU | श्ल्यवचसनाज्ञधन सुबग्यण Git ।।६॥ 


इस प्रकार ये पांच महासंहिता वणन की गई । जो उपासक इंन वणन की गई 


महासंहिताओं को ऐसे ही जानता है वह प्रॅजा ate पेशुओं को Sica करता हे । dae 
तेज, भोग्यपदार्थ Ate Set लोक को प्राप्त कर लेता = | 


चाथा अनुवाक 


~ x io & 


वश्छन्दसासषभ। विश्वरूपः | छन्दोभ्योऽध्यमृतोतसंवँभूव । स मन्द्रो AAT 
सोत । अस्तस्य देव थोरणो भूँयासम्‌ । शरीरं भे Balog । BET 


ial म 
मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्वेवस्‌ । ह्मणः कोशोऽसि भर्यया पिहितः; । श्रत 
~_ 3 3 
भ गोपाय ॥१॥ 


6 


जो भगवान श्रुतियों में शरे बीन किया हे जो Gay विद्यमान हे ओर जो श्रृतियों 


तेयों 
से तथा wad से प्रकाशित हे वह ईश्वर He eS प्रंचल बनावे । हे देवे ! तेरी दया 
से म ग्रसृत-मोक्ष को धारण करने वाला मेरा ३ 


fp 


होऊं। मेरा शरीर राग रहित हो। “मे 
जीभ तथा वाणी प॑रम मीठी हो। कौनों से में बहुत झू । हे भगञन्‌ ! gaat से 
ऑच्छादित शॉन का कोरे हें मरे सुने हुए ज्ञान की रक्षी कर । 
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आवहन्ती वितन्वाना कुँबाणाचीरमात्मनंः। वासांसि मिम गावश्च | अन्नपाने 
च सर्वदा । ततो मे श्रियर्माबह | लोमशां पशुभिः Ae खाहा | आ माँ यन्तुं 
चारिणः स्वाहा | वि मो यःतु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्र मं यन्तु AAT: खहा | 
्मार्यन्तु ्र्मचारिणः स्वाहा | शमायन्तु ब्रह्मचारिणः AT ॥२॥ 


ह देच ! ज्ञानदान के अनन्तर सुभे वह श्री -लच्मी प्रदान कर जो भरे 
अपने सर्वदा अन्न-जल को, मेरे वों को, मेरी गोओं को प्राप्त कराती हुई, विस्तार 
करती हुई चिर काल तक मुझे सम्पत्तिशाली करती रहे | वह श्री मुभे लोम वाले-- 
भेड़ बकरी आदि पशुओं के सथ बढ़ाये । तेरे mane से सब ओर से बरह्मचारी 

` पास आये । विशेषता से ब्रह्मचारी मेरे पास आय । प्रयत्नशील त्रद्मचारी मरे 
समीप आये | दर्मनशील, जितेन्द्रिय ब्रक्षचारी मेरे पास आयं। शान्तस्वमाव वाल 
Fast मेरे पास श्रये । 


ने खाहा | तं त्वा भंग 
विशानि खाहा। से मो भंग शविर्श खाहा | तस्मिन सहस्रशाखे नि भंगाव्ह 


प्रायशान 
त्वयि संज स्वाहा ॥३॥ 

हे ईश्वर ! तेरी कृपा से में मनुष यो मे अशस्वी वैन जाऊं | धनवानों मे श्रेष्ट 
Dh | हे भगवन्‌ ! उस ज्ञानस्वरूप तुझ में भंवश करूं; तर आनन्द म मग्न हा जाऊ | 


हे भर्गंवन ! वह भक्तवत्सल तू मुझ मे £ Qn कर; मुझ में प्रकट हो । हे भगवन्‌ ! डस 
सहस्र शाखा वाले अनन्त सामर्थ्यं वाले लुक में प्रविष्ट होकर मे ई हो जाऊं । 
तेरी उपासना से मैं पवित्र वनू । आत्मा को तथा इच्छाशक्ति को पेसे उद्वोधनों से 
वली TA | 
a 2 3 Y_ ~ = & ‘8 हजर ° Z_ + joe ब्रह्मचा याक 
यथाऽऽपः प्रवता यन्ति, येथा मासा अहजरं, एव मा रिणः, 


CONST 4.4 _ 


धातरायन्तु AAT: स्वाहा । AAAS ग्र मा Alla, श्र मा पद्य ॥४॥ 


9 ९ ७३ 

जेस पानी भूमिभाग को जाते हैं ओर जैसे वेशाख आदि मास बेप म 

लय होते हैं ईस प्रकार, हे जगत्‌ के रंचयिता ! मेरे पास संव ओर से ब्रह्मचारी आयें। 
मेरे विशराम-स्थान है । Ea विद्या से चॅमका दे । अरे स्वशरण मल al 


तू मेरे इश्वर ! 
एक 


यह एक उत्तम प्रार्थना a | 
पांचवां अनुवाक 
&. 8 CA) ९ ल्क 
Sd: सुवरिति वा ऐतास्तिखो व्याहृतयः । वीसाइ ह संता चहु 
धज 5 १० FE Ss ह 
हाचमस्यः प्रवेटेंयते | HE इति। ALAM | से आत्मा | अज्ञान्यन्या दवता; ॥१॥ 
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जज तत्तिरीयोपनिषद्‌ 


उपासना का माहात्म्य AUT करन क अनन्तर उपानपत्कार व्याह्वातया का वणन 
करते हुए कहता है--मूः सुवः खुबः ये तीने व्याहतियां हैं--तीन वाक्योच्चारण हैं | उनमे 
ईस चौथी व्याहति को भहाचमस्य--महाचमस गोत्र वाले याजक ने जाना है। वह 
व्याहृति He: है । वह ब्रह्म S| वह आत्मा--इश्वर है, अन्य सार दवता उसक ATE 
ओर वह मुख्य भाग है । 

याजक ऋषिजन व्याहृतियों से यजन-याजन किया करते थ। व्याह्वोत, एक 
नियत वाक्य के उच्चारण को कहा करते हैं । उन वाक्यों में चाथा वाक्य महाचमस्य 


se ON 


का जाना हुआ ह । व्याहांतया क अथा को उपानपत्कार न स्तय वणन कया ह । 
धूरिति वा अयं लोक! | धुव इत्यन्तरिक्षम्‌ | सुवरित्येंसो लोक; । 
3 १3 SN 4 BS 


मह इत्यादिसयः। आदित्येन वाव सर्वे लोकी मंहीयन्ते ॥१॥ 


~ ६] 


भेह इति चन्द्रमाः | चन्द्रमसा वाव ah ज्योतींपि महीयन्ते ॥२॥ 


4. 2X SD >. > 


भूः Safa, सुवः वायु हे, Ga: सूये हे ओर HE: चन्द्रमा हे। चन्द्रमा से ' ही 
के : 
यों के 


सारी ज्योतियां-ग्रह-नक्षत्रादि महिमावन्त होती हें । व्याहतियों के उपासक की दृष्टि 
प 


€ 


म सव पदाथ व्याहांतरूप हे । वह महान्‌ स महान्‌ तक AL तद्र 


भूरिति वा ऋचः । सुत्र इति सामाति | सुवरिति यजूंषि । 
मह इति ब्रह्म । ब्रह्मगा वौब सर्वे वेदो महीयन्ते ॥३॥ 
र भूः ऋतचाएं--ऋग्वद्‌ हे, भुवः सामममन्त्र हैं, Ga: यजुर्वेद के स्तोत्र हैं ओर 
महः ब्रह्म ह, मन्त्रां से आराध्य भगवान्‌ हैं । भगवान्‌ से ही सारे वेद महिम को पाते हैं । 
रिति वे प्राणः | सुव ईत्यपानः । सुवरिति व्यानः । 
मह STAG | अन्नेन वाव सेवे प्रणा महीयन्ते ॥४) 


भूः प्राण ह, सुख-नासका स देह म जाने वाली वाय॒ हे । सुवः अपान ह, मुख- 


AAAS वाहर [निकलन वाली वायु हे। सुवः व्यान है, देह मे विचरने वाली 


वायु ह । महः अन्न हे, भोज्य तथा खाद्य पदार्थ हे । अन्न से 'ही सारे Ha महिमा 
वाले होते = | 


2 a4 3 @ 6 ~ व Z एज १3० 44 
to एतातसशतुवा, चतस्रश्रतेखो व्याहूतय: । ता यो वेद । से 
Aa | AASH देवी बॉठिमावहीन्त ॥५॥ 


५ 


वे 
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छुठा अनुवाक = 


च॑ पूर्ववर्शित ये चार व्याहृतियां चार प्रकार से हें । चारों चार चार व्याहतियां 
हैं। चारों व्याहृतियों को चार चार प्रकार से चिन्तन किया जाय तो ब्रह्म-उपासना 
द्भ हो जाती है| इससे ब्रह्मज्ञान हो जाता हे । डन व्याह्ृतियां को जो उपासक 


५ 


> E 3 > 4% lon “AN NIE १७ we नीते 
आनता हे वद Sar को जानता हे। ऐसे भक्क के लिए सारे देव बलि तथा भेंट ९ 
हैं । ऐसे उपासक का सभी देव पूजन करते हैं । 


छरा अनुवाक 
से यै ऐपोडन्तहर्देय आकाशः | तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः | Aaa हिरण्मयः। 


a कर 9४5७ Gf 3 an A 2 3 NBN, AON 
अन्तरण्‌ तालुके य एप स्तन इयात लम्बते सेन्द्रयोनि १ | Waal कशान्ता Add | 
2 (५२५० २६८७ Ze "> २९, 25 ति 37, 
व्यपोह्य शीर्षकपाले | भूरित्यग्नो प्रतितिष्ठति | इव इति वाया ॥१॥ 
| de जो यैह हदय के भीतर आकाश हे उसमें यह मननशील आत्मा निवास 
| ~ 40 nN > ad ऊ 2-0 a 
| करता हे | वह आत्मा असत हे और प्रकाशस्वरूप हे । ऊपर नीचे का सुख भाग at 
4 * १४ a“ ~ १७१८३. . 4८ ब 1९ 22 
dig कहा जाता है, उसके Het में जो यह ia की भांति मांस ल॑टकता a आत्मा 
2 > २२ ° ~ २०२३ _/९ >>२४ . च ते थ्रू चह 
का मुख्य स्थान है। जहां यह केशों की जड़ हे, जहा कपाल क दो भाग होते हैं क 
~ x ~ आत्मा 
आत्मा का निवास-धाम हैं | हृदय से SIEM नाडी म॑ प्रविष्ट होकर Ata as र्‌ 
| सहस्रदल-कमल को भेदन करके तथा सिर के दोनों कपारूभागों को भेदन करके सुक 
| री 4 De Dine a ९ है: के = 
| हो जाता है। उस समय भूः से अझि में ठहरता हे; तेजोमय लोक को प्राप्त रता हैँ । 
3 १ ~ > ote at oS का ० ys > 
| Sa: से वायुमय लोक को प्राप्त कर लेता है। यहां खेचरी मुद्रा का सर्त zl 
३.२ ल. टॅ. ENA स्वार उ See 
| सुवरित्यादित्ये | मह इति न्रह्माण । AAI स्वाराज्यम्‌ । Atala 
i 52 43 ४ 40: MN ८५३६ a, G4 io Gq tas 
| भनसस्पंतिम्‌ | वोक्पतिश्क्षुष्पतिः | श्रोत्रपतिविज्ञानपति। | Saal भबति । 
as ¢ टे Ro °. 37 2२ Tac “BN 2% 
eT MS । सैत्यात्म औणाराम मेन औनन्दम्‌। शान्तिसमद्धमस्टतस | 
OS 24 0 च २९६ 
इति प्रौचीनयोग्योपस्व ॥२॥ 
| ~ 3 Gy 2 bod La 
| ऐसा सुक्त आत्मा GT से आदित्यै-लोक प्राप्त करता है, भहः स॑ रम मे लीन 
प स्वतन्त्र — 
होता है। ब्राह्मी अवस्था को पाकर वह स्वाराज्य-- पूणे त्ता लॉम करता है 1 मैन 
ट्‌ > Ae “TT 
आत्मा के पति भगवान्‌ को प्राप्त होता है | त॑व यह ` सुक्क आत्मा वाणी का पति तथा 
नेज का पति हो" जाता है । श्रोत्र तथा बुद्धि का पति बन जाता हे | इन ऋद्धियों को 
| . पा कर मुक्त आत्मा MATA शरीरवाला हो जाता है; उसका शरीर नहीं रहता | वह 
| Ya मे होता है । संस्यस्वरूप जीयैनमय सुख को भोगता हे | अपना मैन - आत्मा ही 
| >. कक डर 
| जानन्दरूप मानता है | शौन्ति से भरपूर और FAA होजाता है। मुक्त आत्मा की 
~ ha = a ire 
| अवस्था वर्णन करके महाचमस्य सुनि न॑ अपने शिष्य प्राचीनयोग्य को कहा- हं 
| प्रेच्चीनयोग्य ! तू ऐश योग तथा आत्मधाम चिन्तन कर | 
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क तेत्तिरीयो पनिषद्‌ 


ऊपर के पाठ मे आत्मा के तीन स्थान वर्णन किये हैं-दृदय, करठ तथा शीषे | 
जब उपासना द्वारा सुषुम्णा नाड़ी खुल जाती हे तव हृदय से ANAS जग कर 
मस्तक में जा विराजती हे | इस प्रकार आत्मशक्ति को जगाने का उपाय उपासना है | 
महाचमस्य महर्षि महः तेजोमय भगवान्‌ की उपासना से आत्मशक्कि को जयाता था। 
उसके शिष्यसमुदाय में महः वाक्य से उपासना की जाती और महः ब्रह्म माना जाता है। 


सातवा अनुवाक 


पृथिव्यन्तरिक्षं धोदिशोऽवान्तरोदे ्िवायुरादिप्यञ्चन्द्रमा नक्षत्राणि | 
६ Ais 


आप ओषधयो वेनस्पतय आकाश आत्मा | इत्याधिभूंतम्‌ | अथाऽध्यात्मस्‌ । प्रौणो 
व्यानोडपान उदान: समान | Aas रत्र मॅनो वीक वेक्‌ । चस मांस खावास्थि 


मैंज्जा। ऐतद्धिविधाय ऋषिरबोर्चत्‌ | पौंङक्तं वा इंदं सवम। पाडक्तेनेव' पॉड्क्त 
सप्रणोतीति ॥१॥ 

व्याहतियो की उपासना के व्याख्यान के पश्चात्‌ उपनिषत्कार TS उपासना 
का वर्णन करता हे | यह TSR उपासना जड-चेतन तथा देह-आत्मा विवेकरूप है। 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, चो, दिशाएं तथा अवान्तर दिशाएं लोक-पाङ्क् है; यह लोकपञ्चक 
का समूह है| अझि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र यह देवतापञ्चक का समूह 
है । जल, ओषधियां, बॅनस्पतियां, आकाश ओर आत्मा यह भूतपश्चक का समूह है। 
अह ऊपर के तीन पाङ्क्समूह Yat के सम्वन्ध में हे । अँव अध्यात्म वर्णन किये जाते 
हैं । प्राण, व्यान, अपान, उँदान ओर समान यह प्राण-पाङ्क़ हे । Sita, कान, मेन, वाणी 
तथा त्वैचा यह इन्द्रिय-पाङ्क्क हे । चम, मांस, नाड़ी, अस्थि तथा ASN यह धात-पाङक् 
है। यह पांच पांच की पंक्चि कह कर ऋषि ने कंही-यैह सारा दृश्यमान जगत्‌ TS 
हे। पांच पांच में विभक्क है । पार्डक से ही Se ५४ होता है। अधिभूत से अध्यात्म 
बलवान्‌ बनता है । 


USA उपासना म ऋष न सूत-पाङ्छ म आत्मा गिना हे । यहां आत्मा से 


तात्पय वश्च आत्मा जानना चााहएः। वही सबको सत्ता देता ह | त्रध्यात्म-पाङ्छ्क म . 


इन्द्रियां म॑ मन को गिना हे, उसे जीवात्मा समझना समीचीन हे । उक्त पांच पांच 
की पक्षियों को विधेक-बुद्धि से जान कर मनुप्य आत्मज्ञान प्रात कर लेता हे | 


आठवां अनुवाक 


ray ~ 

सवम्‌ । ओमित्येतद्जुकृतिहे स्म वा अप्यो- 
न TO 95 A, 32 CS SENS १२५ NA नस 

श्रावयत्याश्रावेयाच्त | ओमिति सामा! गायान्त । आ शामतिं शंस्त्राण 

ai NI आरि मित्य Zc 2००५ RIN NAN [:४ 

Med । आमत्यभ्वयुंः प्रतिगर प्रतिगृणाति । ओमिति Aer HARI 
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नवां भ्रनुवाक ६१ 


2 


ओमित्यभ्रिहोत्रॅमनुंजानाति | ओमिति ब्रोह्मणः प्रँवक्ष्यक्नाद त्रक्मापाझवानीति । 


I 


ब्रै्षेवोपाझोति ॥१॥ 

पाङ्छ-उपासना के अनन्तर उपनिपत्कार ओंकारोपासना कहता है। ओम॑ यह 
परमेश्वर हे । यैह da ओम हे । ओर्म्‌ यँह saa है, अनुमति देना भी ओम्‌ का अर्थ 
है । पूज्य को कहना हो कि शास्त्र खुनाओ तो ओम खुनाओ कहने से सुंनाते हैं; ओम 
कह कर खाम-मन्त्रों को गौते है | याजक लोक ओम WA सुखकर कह कर यज्ञ-डपकर णों 
की धेशंसा करते हैं। ओर्म उच्चारण करके Seah Heats करता है। ओम शब्द से 
अहा कर्म करने की Boat देता है। यहां राज्ञा अर्थ में ओम्‌ है। ओम उच्चारण करके 
र्चो की Stat देता है। ओर्म उच्चारण करके ब्राह्मण वेद का व्याख्यान करता 
हुआ यह चाहता है कि मे ब्रह्म को गं होऊं। इस प्रकार वह ब्रह्म ही को प्री हो जाता | 


नवां अनुवाक 


कते च स्वाध्यायप्रवचने च । सँत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च | 

पश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वीध्यायप्रवचने च । 

शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । dara स्वाध्यायप्रवचने च । 

“haa च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च खाध्यायप्रवचनें च । 

aa च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । 

प्रैजनश् स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 

झत्यमिति सत्यवचा राथीतरः | 4a इति तैबोनित्यः पौरुशिष्टिः । 

ाध्यायम्रवचने Ba नौका Ager: । ताद्व तपस्ते तः ॥ १॥ 

ऑकारोपासना कें पश्चात्‌ ऋषि कमेयोग-धर्म का उपदेश करता छुआ कहता 
हे--सेत्यज्ञान और स्वाध्याँयप्रवचन होना चाहिए | मनुष्य में सत्यज्ञान al और चह्‌ 
शास्त्र का स्वाध्याय करे और सत्सङ्ग में उसका प्रवचन-- व्याख्यान करे | ये उत्तम क्म 
हैं। सत्यैपरायरता और स्वाध्यायप्रवचन हो । मनुष्य में तपं-सहनशीलता ऑर 
स्वाथ्यायप्रवचन हो । मनुष्य में जितेन्द्रियता र स्वाध्यायप्रवचन हो। मनुष्य में मन की 
शारित ओर स्वाध्यायप्रवचन हो । मनुष्य असमिया स्थापन करे और स्वाध्यायप्रवचन मे 
भे तत्पर रहे | अशिहोत्र ओर स्वीध्यायप्रवचन हो। अंतिथिसत्कार और स्वाध्यायः 
प्रवचन हो । मनुप्यसम्बन्धी उत्तमकमे और स्वाध्यायप्रवचन हो। प्रॅजा-सन्तान का 


` पालन-पोषण और स्वाध्यायप्रवचन हो । सन्तान उत्पन्न करना और सँँवाध्यायप्रवचन 


Al विशेषता से जातिसेवा तथा स्वैध्यायप्रवचन हो । मनुप्य ज्ञान विचार आदि ऊपर 
कहे सारे कमें करता हुआ, पढ़े हुए ग्रन्थों का पाठ तथा सत्सङ्गो मे उनका व्याख्यान 
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करता रहे | सत्य ही परम धर्म हे यह संत्यवादी रथीतर का पुत्र कहता है। तप ही 
उत्तम कर्म है, यह तैपोनित्य-नामी पुरुशिष्ट का पुत्र मानता है। स्वाध्याय करना और 
TAHA का व्याख्यान करना ही सर्वोत्तम कम हे ऐसा मुद्गल का पुत्र नाक मानता 
है । यह दी स्वाध्यायप्रवचन तप है; यह ही तंप हे । शास्त्र का पाठ, प्रचार परम तप 
तथा उत्तम कम हे | 


दसवां अनुवाक 
je A व Zr ig 
ऊंध्येपवित्रा वॉजिनीब 


SEX Leo) 


अहं वक्षस्य that | Sit: ष्टं गिरेरिव 
क्षितेः | इति त्रिर्ङ्कोवेदौनु- 


| 
41 ~ १२८ 53 0 मेधा EES क्षि iE, 
स्रसृतमस्मि द्रविण सुंवचेसम्‌ | TAA अम्रताडाक्षतें। | 
वचनम्‌ WRI 
कर्मयोग का वर्णन करके ऋषि आत्मसत्ता तथा आत्मशक्तकि जगाने का वह मन्त्र 
वर्णन करता हे जो मन्त्र ag मुनि ने सिखाया था । में संसार वा पापवृक्ष का 
FU तथा छेदन करने वाला हूं । मेरी कीर्ति Tad की पीठ की भान्ति अचल हे । में 
की भान्ति ऊंचा पवित्र ओर सु-अम्रत हे । में घन हं । उत्तम तेज हं । में उत्तम 
> 
बुद्धि है । अविनाशी ओर save इं । यह Bag महात्मा का वेदोपदेश है; बेद का 
सारा ममे है | 
इस ऊपर के उपदेश म॑ आत्मा के स्वरूप ओर शक्ति दोनों का वर्णन है । जागृत 
आत्मा का कैसा भाव होता हे उसका पूर्ण चित्रण हे । वैदिक सन्त आत्मसत्ता को 
कितना महान्‌ मानते थे, यह ऊपर के वाक्यों में पूर्णतया प्रकट है । 


ग्यारहवां अनुवाक 
वेदमनूंच्याचायोऽन्तेवासिनमचुंशास्ति संँत्यं वद॒ धमं चर । 
साध्यायान्मा प्रमद; | आचार्याय प्रिय धॅनमाहसय प्ॅजातन्तुं मी व्य॑वच्छेत्सीः | 
सत्यान्न प्रमादितव्यम्‌ | धमाने प्रमदितव्यम्‌ | कुशलान प्रॅमदितव्यम्‌ | Yat 
न॑ प्रमादितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितकार्याभ्या 
न॑ प्रमादितव्यम्‌ ॥१॥ ऱ 


आत्मजाय़ांत क उपदेश के अनन्तर उपनिषत्कार वह उपदेश वर्णन करता है जो 
आचायलोग अपने परिडत शिष्यों को करते थे। आचार्य, घेई पढ़ा कर शिष्य 
को उपदेश देता है--तू सत्य ही बोले | मिथ्यावचन कभी भी न बोल | धर्म का आचरण 


कर । स्वाध्याय में न प्रमाद करना | आलस्य और कुव्यसन को प्रमाद कहा हे । वह 
य॑ प्यारा धन भट करक विनय से रहना 
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ग्यारहवां ्रनुवाक 


३३ 


ee 


ओर सँन्तान के सूत्र को न॑ खंरिडत करना । सँत्य में प्रमाद न करना । Sa में ने माद 
करना | शरीर को नीरोग रखने के लिए रँनान-व्यायामादि मे कभी ने परैमाद करना] 
waa मे कभी न॑ प्रमाद करना | स्वाध्याय और कथा-कीत्तन में कभी 
प्रमाद करना । देर्वाराधन ओर पितृपूजन में कभी न॑ प्रमाद करना | 


Aas 


सातृदेवो भव | पितृदेवो भव | आचायेदेवो भव । अतिथिदेवो भब । 


TRA NAS 


थान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो ईपराणि । यौन्‍्यस्मीक 
सुचरितानि, तीनि त्वेयोपास्थानि, नो इतराणि ॥२॥ 


भाता देवता वाला हो, माता को देवे तुल्य मान | पिता को देव समझ। आचार्य 
को देच जान | अतिथि को देच-तुस्य मान | जिंतने निदोपं उत्तम कम हैं वे सेवन करने 
चाहिएँ | Seat पाप कर्म नहीं करने चाहिएं | जितने हमारे शैभाचरण हे तुझे वे धारण 
करने उचित हे । Fat, हमारे दोप नहीं अनुकरण A लाने चाहिए | 


ये के चास्मच्छेयांसो ब्राह्मणाः | तेपा त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम्‌ | 


aga देस्‌ । अश्रद्धया देयँस्‌ । श्रिया देयंम्‌ । हिया देवम्‌ । भियी देयम्‌। 


२० 


संविदा दयस्‌ ॥३॥ 


जो कोई हेममे से श्रेष्टतर ब्राह्मण हों उनका तूने आसन दान, अभ्युत्थान से 
आश्वासन करना | उनको आसन पर बैठा कर सुख दैना । तुझे द्धा से अन्नादि-दान 
देना चाहिए | यदि किसी समय भावना ऊंची न हो तो अरश्रद्धा से भी तुझे दान देनौ 
fee । शोमी से देना चाहिए | लोकलाज से भी देना चाहिए | परलोक-भँय से देना 
चाहिए | दान से कल्याण होता है; दान करना कत्तव्य है ओर दान देने से लोकोपकार 
होता है इस शन से भी देना उचित हे | 


a 
2% 


अथ यदि ते कॅमविचिकित्सा वा TAA वा स्यात्‌ । ये तत्र 


२ x धसं कि ~ 6 क्ट ws 53 
ब्राह्म॑णा। संमितः । युक्ता आयुक्ताः । ASAT धमंकांमाः स्युः । यथा ते 
५९०२० 


वर्त्तरेन | तेथा तंत्र TTA: ॥४॥ 


At d= dh कभी नित्य- नैमित्तिक कर्म मे सन्देह हो अथंवा व्रत्त--ग्राचार 


में संशय होतो ज्ञो उस समय det tay विचारशील, कमकाण्ड म॑ युक्त, हि 
से आचारयक्क, कोर्मेल स्वभाव वाले तथा धम चाहन वाले हा, व जस उसमे वत्ते 
उसे करें वा जानें वैसे ही उसमें तून वेत्तना। शिष्टपद्धात का परित्याग न करना 


अपने संशय A AGH संग से निवारण कर लना | 
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2 3. Zs NE, 5 ore i of : 
अंथाम्याख्यातेषु ये तंत्र ब्राह्मणा! संमेशिनः । युक्ता अयुक्ताः | अंदक्षा 
3 १ १२ 5 "02 नथ RTE 
धर्मकामाः सयुः | यथा "ते तेषु वर्त्तेरन । तथा तेः वर्त्तेथी! ॥५॥ 
७७ ७९ ios pe ~~ इन १७ > 
ईसी प्रकार दूंषित तथा पापी मनुष्यों में यादि तुमे सन्देह हो, इनके साथ खान- 
पान आदि व्यवहार करना चाहिए वा नहीं ऐसी शंका हो तो जो, वहां उस समय 
ar. क्क al a eee 
ब्राह्मण विचारशील, कॅमयुक्ष, विशेषता से ग्राचारयुक्, कोमल स्वभाव वाले तथा sy 


१२* ४१ 


चाहने वाले ' हों, वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें, तूने tat ही व्यवहार उसके 
ban [a च 
साथ ईरना | हठ, दुराग्रह, TU तथा परुष व्यवहार उनके साथ नहीं करना । श्रेष्ठ 
जनों का अनुकरण ही उत्तम समझता | शिष्टाचार का पूरा पालन करना | 
5 3 FU En र ८ 

एप आंदेशः | एँव उपदेश: | एँपा वेदोर्पनिपत्‌ । एतदलुशासनम्‌ । 

2 ig aR 43 < 
एंवमुपॉंसितव्यम्‌ | एवश्च चैतदुपास्यम्‌ ॥६॥: 

यह, जो तुझे मैने शिक्षा दी है यंदी मेरी औज्ञा है। यही मेरा उपदेश है । येही 

4 Las < ie ~ \ 9a 

वेद का सार तथा रहस्य है । यँह ही वेद-शास्त्र की ऑज्ञा हे। ऐसा ही TR करना 
चाहिए | इसी प्रकार He उपदेश तुझे आचरण में वसाना चाहिए | 


शान्तिपाठः 
शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । शन्न इन्द्रो बहस्पतिः | शन्नो 
विष्णुरुरुक्रम | नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो ! त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव 
प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्माभातीत्‌ । 
तद्वक्तारमावीत्‌ | आवीन्माम्‌ | आवीहक्तारम्‌ | 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
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PES, lea x. सिरा RAR 


केकेर्केकेकेर्केकेके कफे केके केके 


पहला अनुवाक 


ओं सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु | सह वीर्य करवावदे । तेजस्वि नाव- 
धीतमस्तु | मा विद्विषावहै ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

ईश्वर हम दोनों की रक्षा करे | हम दोनों को पाले | हम दोनों को वली बनाये | 
हमारा Tel इुआा तज चाला हो । हम कभी भी द्वेष न करे || 


आं ब्रह्मविदामोति परम्‌ । तंदेपॉम्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्‍्त त्रक्ष या बंद 


निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌। Alsagd संबान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मगा IAAT | 


daa जानने वाला dae भगवान्‌ को प्रोत करता हे। इस पर यह 
ऋचा कही हे । जो भक्त, ब्र को अविनाशी, शौनस्वरूप आर अनन्त जानता हे तथा 
दय की शुँफा के परम आकाश मे छुपा हुआ जानता हैं, बह भक्त उस AAA ब्रह क॑ 
साथ सार मैनोरथों को भोगता हे । वह सव इष्ट फला को पा लेता = | 
ही ऋषि ब्रह्मप्राप्ति ब्रह्मज्ञान ले वताता el उस ब्रह्म 
और अनन्त वर्णन किया हैं। उसकी प्राप्ति परम शद्ध 
त्पर्य अन्तर्मुख ध्यान से है। परमेश्वर के सच्चिदानन्द 
BARS भक्त को भगवान्‌ की प्रात होती हे | 


ब्रह्मनन्ली के आरम्भ में 

का स्वरूप, इस म॑ सत्य, ज्ञान 
य में कही है | हृदय सं यहा ता 
स्वरूप का जब ध्यान किया जाय तो 
उस समय वह पूर्णकाम हो जाता है | 


E 
तंस्माड्ा एतस्मादात्मन आका सभूतः । आकाशाद साखा युः TAR | 


n Wii La 


रपः । gor एँथिवी | पृथिव्या ओषधयः | षधीम्योऽनेंम्‌ | अन्नाद्रेतः 


तसः पुरुषः | से वा एष पुरुषाऽन्नरसमयः | र : : 3 
eq ईस औत्मा-परमेंश्वर से ऑकाश प्रकट TAT | इश्वर का इच्छा स जगत्‌ 

के कारण आकाश की अभिव्यक्ति हुई । आकाश से वायु उत्पन Se at 5 

उत्पन्न हुई | अग्नि से Rat की उत्पत्ति दुई । जला स grat हुई । पृथिवी से 


घियां--वनस्पतियां उत्पन्न EE । ओषधियां से अन्न उत्प हुआ। अन्नं मनुष्य म 
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रेसेस्‌ बना । ओर रेतेस्‌ से पुरुष-मनुष्य देह वनी । इस कारण ade यह पुरुषशरीर 
अन्नरसमय हे, अन्न के सार से वना हे। 
ऊपर के क्रम में मनुष्यदेह की उत्पत्ति प्रधानता से वर्णन की है। इससे देहमात्र 
की उत्पत्ति समभनी चाहिए | 
we ६८ च्छ ८ ९ 5 Fe x 
तंस्येदेमेवे शिर | अंयं दक्षिण: Gas | अँयमुत्तर; Fa: | 


® a 


अयमात्मी | इंद पुच्छ प्रतिष्ठा । तँदप्येषे शोको भवति ॥१॥ 


S 


. उस अन्न के सार से बने मानवाकार का यह ही कमलाकार सिर है। य॑ह 
दक्षिण भुजा दक्षिण पैक्ष हे | यह वांई भुजा, वाँयां पक्ष है। यह घड़ आत्मा अर्थात्‌ 
मूलशरीर हे Ye नाभि से अधोभाग इसकी पूंछ है; यही इसका आश्रय है। इस 


"११८१३१९ 


पर यह श्लाक हू । 


मचुष्यदेह के मस्तक आदि मुख्य अङ्ग दिखा कर ऋषि ने प्रकट किया किये 
प्रधान भाग हैं जिनमें आत्मा का प्रकाश है | इन अज्ञों में आत्मशक्ति विशेषरूप से 


| 


प्रकट होती है सिर नाभि आदि अङ्ग आत्मशक्कि के कोश हैं । 


VA 


दूसरा अनुवाक 
wale प्रजा! प्रजायन्ते | याः काश्च एँथिवी श्रिताः । अथो अनेने 
जीवन्तिँ | अथेनर्दपियन्त्यन्ततः। अन्नं हि भँतानां ज्यष्टम्‌। वॅस्मात्सवोर्पेधमुच्यते | 


3. २२ 
as >> ® NC 


a व ते5नमाप्लेंवन्ति | येऽन्नं ब्रह्मोपासते | 
पहल अनुवाक म ब्रह्म का रूप तथा उसका प्राप्त का साधन तथा उपासक 


की काया की महत्ता वर्णन की है | दूसरे अनुवाक में, ऋषि उस अन्न का वर्णन करता 
हे जिससे अमय कोश--काया की रचना होती हे । 


जो कोई एंथिवी पर रहने वाली प्रॅजाएं हैं वे अन्न ही से उत्पन्न होती हैं | ओर 
अन्न से ही जीती हैं तथा Bea मे इस अन्न में ही औती हें । देहनाश होने पर प्रजाओं 
के शरीर भोम्यरूपा प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं । अन्न ही मणियों में वेडा हे, जीवना- 
धार ह। इस कारण, यह अन्न संब प्राणियों की औषध कहा गया हे । जो जन अन्न-ब्रह्म 


Fl उपासना करते हैं, अन्न को भजन का--ध्यान का तथा उपकार का साधन समभत 


ह, व सारे ही अन्न को पाँ जाते हे । उनको सकल भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं । 


इस पाठ मे अन्न को ब्रह्म इसलिए कहा गया हे कि एक तो wa, भक्गिधर्म मे 
ब्रह्मा का साधन हे, क्योंकि अन्न से काया पुष्ट होती हे जिस से खुगमतापूर्वक 
श्रह्माराधन, चिन्तन किया जा सकता है। दूसरे, उपनिषदों की शेली है कि स्थूल को 
सूक्ष्म से, AI को महान्‌ से जोड़ना | अन्न में जीवनांश है जीवनतरय है, स्थिति है 
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तथा अस्तित्व ह वह महान हे अथवा महान्‌ स ही ह । इसर कारण अन्न भी Aa ह। 
सारा विकासत विकासवृक्ष काल का तथा प्राण का अन्न हे । इसम व्रह्मलत्ता हा 
अभिव्यक्क हे इस कारण भी अन्न ब्रह्म हे । इस प्रकरण मे अन्नमय, प्राणमय, मनामय 
विज्ञानमय ओर आनन्दमय, आत्मा के पांच कोश वाणत किये al इन कोशाँ में 
चअतनसत्ता TH हुई है | व्यशि-आत्मा का अन्नमय कोश-शारीर स्थूल देह ह, प्राएमय 
जीवनरूप हे, मनोमय चेतनभाव की संकल्पविकर्पात्मक मनन वाक्त है विक्षानमय 
aie हे ओर आनन्दमय आत्मस्वरूप-स्थात मे खुखरूपता ह । आनन्दमयकाश 
शरीर तो कहा है परन्तु इस में स्थित और जाग्रत आत्मा प्रक्रत पर वशाकार ANA 
कर लेता है । अप्रबुद्ध आत्मा अन्य अन्नमयाद्का में प्रकांतरूप बना डुश्रा होता है | 


अन्नं हि सूतानां अ्येष्टम्‌ । तैस्मात्सवॉषधर्मुंच्यते । अन्नाद्‌ भृतानि जायन्ते । 
आतास्यन्नेन aged | अद्यतेऽत्ति च भृतानि | तस्मादन्नं तदुच्यत इति | 

निश्चय से अन्न जीवों में वड़ा हे, जीवनाधार है । इस कारण GAA कहा 
जाता हे । श्रन्न से जीव उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हे । उत्पन्न डुए जीव श्न से dea 
हें। जो खाया जाता है और जो Hat को खाता हे इसलिये वह AA कहा जाता है | 

जीव जिन पदार्थों को खाते हैं उन सव का नाम अन्न हे । तथा जा काल सार 
जगत्‌ को खाता है वह भी अन्न हे । सारे जगत्‌ को खाने वाला काल भी आत्मा द्वारा 
खाया जाता ह । ऊपर का वणेन अन्नमयकोश का ह । 


COS एतस्मादन्नरसमयात्‌ | अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय; | तेनप पर्ण: । 
से वा एप पुरुषविध एव । तस्य पुरुपविथतामू | अन्वय GAA । | 
उस इस गन्नरसमय-स्शूल दह स भिन्न, भीतर एक आत्मा ह जो प्राणमय हू | 
डस प्राणमय स यह स्थूल शरोर पारपूरणा हैं। वह यह प्राणमय स्थूलशरारवत्‌ 
पुरुषाकार ele । उस स्थूल शरार का पुरुषाकारता के अनुसार हा यह प्राणमय 
पुरुषावथ ह ठीक उसक अनुरूप ह. । यहा प्राणमय स सूच्मशरार समभना चाहए। 
उसे आत्मा इस कारण कहा है कि आत्मसत्ता उसमे Waa है| वह AeA 
शरीर सारे स्थूलशरीर में विद्युतुकोश में विद्यतवत्‌ TW! होता हैँ । सूच्मशरार भा 
स्थूलशरार का आकांत का हा होता & | यह ्रात्मशाङ्केरूप हा हे | 


ट्‌ 


तस्य प्राण एव शिर! | व्यानों clams पक्षः | अपान उत्तर पक्षः | 


IGN 


आकाश आत्मा | प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा | वँदप्येष झोका भवति ॥२॥ 


कस प्राणमय शरीर का, नासिकामुखसचारा AT ही शिर हे । प्राणरूप 
पवन प्राणमय का शिरस्थान है | सव नाड्या में विचस्न वाला व्यान उसका 
दक्षिण पेक्ष हे । उसका उत्तर पेक्ष अपान हे । आकाश अथात्‌ समान उसका आत्मा 
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१ > 


हे । एथिवी--उदान उसकी पूंछ ओर ए हें । उसके साथ प्राणमय निकलता तथा 
दह में उहरता है इस पर यह शलोक हे । 

प्राणमय शरीर, प्राण-अपानादि पवन से पथक है । वह प्राशपवन को आश्रित 
करके देह में प्रवेशा करता हे तथा प्राणपवन के साथ ही मरणकाल में स्थूलदेह से 
निकल जाता है | सांस के गमनागमन के साथ उसका वड़ा भारी सम्वन्ध है । उसके 
AR अलंकार रूप E | 


MAT अनुवाक 
राणं देवा अनुप्राणन्ति | मैलुष्या; पॅशवर्श्रे ये । प्राणो हि भूतानामायुः । 
तॅस्मात्सर्वायुंपमुंच्यत | संवेमेव ते आयुयन्तिं। ये प्राण ब्रह्मोपासते । प्राणो हि 
२८ ०७२५ 


भतानामायुः। तस्मात्सवोयुपमुच्यत इत । तस्यष एव शारार आत्मा | यः पूवस्य | 


A) SS 


दवजन प्राणमय क सहार स सास ad ह आर जा HI तथा प्शुहच भा. 


प्राणमय क सहार स सास लत ह । वास्तव मे सांस हो भृता का आयु ह | इस कारण 
सास को सव पाण्या का आयु कहा जाता हैं आय को अवाध, प्राणापान के साथ 
हा बच्चा हु व मनुष्य सारा हा आयु प्राक्त कर ad = जा प्राण का ब्रह्मा 
का साधन समक कर AMAT हें । प्राण हा प्राएया को आयु हैं| इंस कारण इसको 
खव का आयु कहा जाता ह। उस प्राणमय का, यह हो शारार म॑ होने वाला जाव 
आत्मा ह । उसा के आश्रत प्राएमयकोश हे । वह हा स्थूल दह का भा आत्मा हैं। 
तस्माद्वा ऐतस्मात्पाणमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा मँनोमयः | 


0 


+ 


तेनेष पूणः । से वा एप पुरुंपविध एव | der पुरुपविधताम्‌ | 
aad पुरुषविधः | तेस्य यजुरेव शिरः । ऋदाक्षिण: पक्ष) | 
सामोत्तरः पक्ष: | आदेश आत्मा | अंथर्वाह्विरस! पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तेदप्यप छाका HATA ॥३॥ 


उस इस प्राणमय से [भन्न भीतर आत्मा है, जो मॅनोमय हे, मनोबृत्तियों का 
समुचय हैं, वह आत्मा स॑ भरपूर हान से आत्मा | Sa मनोमय से यंह सूचम- 
शरीर WA € | वह अह मनोमयकोश पुरुषाकार ही हे । संब्मशरीर की पुरुषाकृति 
क चच्श हा यह मनोमय पुरुषविध हे । उसका यंजुवेंद शिर हे । ऋग्वेद दक्षि 
सह लाम उत्तर पक्ष हैं। आदेश--आज्ञा आत्मा हे | अथर्वाङ्गिरस उसकी पूंछ और 


Us 


सहारा हं! इस पर यह AA द 
सूच्मशरीर में जो चेतना परिपूर्ण होती हे उसका जो स्थल-सदम शरीर में 


व्यापार है, नाइजाल में मज्ञा में तथा छङ्ग प्रत्यक्ष में UHR और कर्म है वह मनोमय 
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ही से हुआ करता हे | नाना भावों की स्फ्रत्ति को व्रत्ति कहा जाता है | ऐसे वृत्ति- 
जाल के ताने-वाने से, प्राणमय परिपूर्ण होता हे । मनोमयकोश ही स्मृति और वेदादि 
शास्त्र का कोश है | इस कारण ऋगादि उस के WS वर्न किये है । 


चोथा अनवाक 


यतो वाचो निवतन्ते | अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं त्रैह्मणो विद्वान्‌ | 
sa” कैदाचनेति । वैष एव शारीर आत्मा । यः Tae । 

पन ब्रह्म से वाशियां मैन के साथ ने पहुँच कर लोट आती हैं, उस ब्रम के 
आनन्द at जानता हुआ AR कसा कालम भा मररणाद क दःखा से T डरता | 


Se मनोमय का गह हो शरीर में रहने वाला जीव, त्मा हे। यह ही स्थूलादि 
शारीर का आत्मा हे | | 

[स्माद्रा एंतस्मान्मनोमयात्‌ | अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । तने 
पूं; । सँ वा एप पुरुपविध व । तसय पुरुषविधताम्‌ | अन्वय पुरुषविधः | 
तैंस्य Hea शिरः | Ba दक्षिण: पक्ष: । सत्यमुत्तरः पतिः | योग आत्मा | 
महः पुच्छ प्रतिष्ठं | तदप्येष श्लोको भवति | 

उस इस मनोमय सं [मन दूसरा अन्तर ऑत्मा हे, जो विज्ञानमय--व्ाद्धमय ह । 
उस वक्ञानमय स यह मनोमय पारपूर ह | वह यह विक्षानमय पुहपाकार हाह! 
उस मनोमय eal पुरुषाकारता के सटशा हा यह विज्ञानमय पुरुषावथ ह । उसका श्रद्धा 
सत्य म॑ चारणा--आास्तक भाव [सर ह | विज्ञानसय म॑ ही श्रद्धा, विश्वास तथा 
VHA प्रधानता का प्रात हात = | ऋत--ज्ञान उसका दोाश्वण A हे। सत्य उसका 
चाया AS ह | याग--त्वात्तानणंध उसका आत्मा & | तज--प्रकाश तथा नवान उपज 
उसका पूछ सहारा आर स्थान = | 

ज्ञानमयकोश म, 1वेमलबाद्ध म तथा शुद्धचतन्य म ही श्रद्धा ओर ज्ञानाद्‌ 
को स्फ़ात्त होती हे, इस कारण 4 [वज्ञानमय के सरह ह! 

` पांचवां अनुवाक 


~ 


विज्ञान यजं त॑नुते । कर्माणि तँलुतेडपि च॑ । विज्ञानं देवाः संवे । ब्रह्म 


~ AAA, IE 20020 10 


 उयेष्टमुपाँसते | विज्ञान ब्रह्म | पॅस्माचेने प्रमाद्यति शरीरे पॉप्मनो 
| 


be 


S 


१». 


सवान कौमान समइलुत इति । तॅस्येप एव शारीर आत्मा | 


ज्ञान--बुद्धि तथा विचार ही यज्ञ धम का विस्तार करता हे! और 
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कमा का भी विस्तार करता हे। बुद्धि से सव धर्म कम॑ किये जाते हैं। बुद्धि को सारे देव-- 
सारी इन्द्रियां ज्येष्ट और महान्‌ मानती हे । यदि कोई भक्त, TTS को ब्रह्म आराधन 
का साधन जोनता हे ओर उस ब्रह्मथधारणा से यदि HET प्रमाद करता, तो वह मनुष्य 
शरीर में ही पौपों को त्याग कर--भस्म करके संव GUT को अनुभव करता हे। ऐसे 
भगवद्‌-भक्क का परमकल्याण हो जाता हे। उस विज्ञानमय का येह ही शरीर मे रहने 
वाला जीव, आत्मा है | वह ही पूर्वेव॑णित मनोमय का आत्मा है। 


AIST एंतस्माद्विज्ञांनमयात्‌ | अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तिनेपं 
qos । से वा एष पुरुषविध एव | तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वय पुरुषविध 


~ 


त॑स्य प्रियमेव शिरः । मोदा दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तर! पक्षः । आनन्द 
आत्मा । ब्रह्म पुच्छ AMBIT | तद्प्यष -छाका भवात | 


उस ईस विज्ञानमय से भिन्न दूसरा अन्तर ग्रात्मा-आत्मसत्ता हे, जो 
आनन्दमय हे, आनन्दरूप हे | उस आनन्दमय स we विज्ञानमय परिपणे हे। वह 
भेह आनन्दमय, पुरुषशरीर में पुरुषाकार ही हे। उस विज्ञानमय की पुँरुषाकारता 
के eu यह आनन्दमय पुरुपविध हे | उस आनन्दमय का प्रेम ही सिर हे | प्रियरूपता 
उसका मुख्य भाव हे । प्रसन्नता उसका sat ag हे । विशेष प्रसन्नता उसका वायां 
अई हे । आनन्द-परमप्रशान्ति उसका स्वरूप हे। उसको समभाव में रखने वाली 
पूछ ब्रह्म हे; वह हो उसकी प्रतिष्ठा--स्थान हे । यह अवस्था शान्तवृत्ति, स्वस्वरूपस्थ 
को हें | 

भ्ानन्दमय को आत्मा ही माना गया हे। उसका स्वरूप प्रियतादि शब्दों से 
प्रियरूप तथा आनन्दरूप ही दर्शाया है आनन्दमय को समभाव में रखने चाळा ब्रह्म 
हे । आनन्दमय की स्थिति ब्रह्म में होती है । 


छठा अनवाक 


असन्नेव सं भवति । अंसद्‌ ब्रह्मेति वेद॑ चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । 


सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष एवं शारीर आत्मा । येः पूर्वस्यं । 
अंथातोऽचुग्रश्नाः | उताविद्वानंमु लोक प्रेत्य | Kaa गॅच्छती३ । आहो 
विनु ठोक प्रेत्य | कश्चित्‌ सैमश्नुता३इ | 
वह ग्रंसतू--नष्ट ही हो जाता हे जो यदि ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता हे। 
ब्रह्म नहीं हे पसा जानने से आत्मभाव में भी श्रद्धा नहीं रहती; इस कारण 
नास्तिक का नाश ही हो जाता है। यदि ब्रह्म हे, ऐसा कोई जानंदा हे ' तो Saat 
` हं एसा ज्ञानी लोग जानते हैं। जो अनन्त भगवान्‌ का होना जानता है विद्वान 


जन उसी जन के अस्तित्व को समझते हैं । नास्तिक को तो ज्ञानी नास्ति के समान 


+ 
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सातवां अनुवाक Set 


ही मानते हैं । उस आनन्दमय का येह ही शरीर मे होने वाला जीव आत्मा हे यह 
ही HA का आत्मा हे । अब इससे आगे प्रश्‍न हे । क्या भगवान को न जानता छुआ 
ag लोक से मेरे कर कोई” मनुष्य ब्रह्म म॑ जाता है ? कया ब्रह्म को जानता हुआ, 
मर कर, $a लोक--ब्रह्मलोक को कोई भोगता है? इनका उत्तर यह ही हं कि 
नास्तिक मनुष्य परमात्मपद को नहीं पहुंचता ओर उसका नाश हो जाता हैं। नास्तिक 
जन्स-सरण मे ही रहता हे । आस्तिक मनुष्य ही ब्रह्मानन्द को भोगता हैं | 


4 


ऽकामयत | बहु स्या प्रेजायेयेति | से तंपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
इद संवेमसुर्जेत | यंदिद कि । तत्सृष्टवी | तंढवानुप्रोविशत्‌ | 


उसने ईच्छा की, त्रह्म में स्फुरणा हुई कि में बहुत हो जाऊं, उत्पन्न होऊं | तव 
कु ड ae 2 ba 9 

उर्से तँपर्तपा, सूष्टि रचने का संकल्प किया। उसन तप तप कर इल सव को रेवा, 
a १ x 


ios 


ॐ कर वह उंसी में प्रवि४ हो गया 


भगवान में सृष्टि रचने की जो इच्छा होती है वह ही तप है। हरि क॑ संकल्प 
से ही प्रकृति में कम्प उत्पन्न हो जाता है । भगवान्‌ उसी संकल्प तथा रचना में 


=> 


शाक्करूप से प्रावषए हुआ रहता हैं | 
तंदनुप्रविश्य | संच त्यंचार्मवत्‌ | निरुक्त चानिरुक्त च । (नवन 


पथ 


चानिडेयर्न च । विज्ञान चाविज्ञान च । सत्य चारत च । सत्यमभवत्‌ । 
यदिद कि । तँत्सयमित्याचक्षते | Sec छोको भवति | 

उस्र प्रवेश करके वह भगवान्‌ व्यक्ष और अव्यक्त दोनों हो गया। डत 
छा तो अभिव्यक्क हो गई परन्तु उसका स्वरूप कूटस्य ही रहा । तदनन्तर 
पदार्थ निर्वचेन--वणैन करने योग्य हे और जो अनिवेचॅनीय हे, जो आधॉररूप हे 
जौ जो ग्रार्धाररूप नहीं हे जो विज्ञान हे और जो विज्ञान नहीं है, जो अविनाशी 
हे और जो agar है उस सब में भगवत्सत्ता प्रकट हो गईं | तब जगत्‌ हो गया। 
3४ कडे हे बह संत्य हे ऐसा कहा जाता हैं। ईस पर यह 


धो 


सातवां अनुवाक 


SE 


dug aa ऑसीत्‌ । तेतो वे सदजायत । 
तंदात्मान स्वयमकुरुत | सस्माततत्सुकृतर्सुच्यत इति | 


aig था; फिर ईश्वर इच्छा से निश्चय व्यक्त हो 


दृश्यमान जगत्‌ पहल 
nr को आण प्रकट किया, इस कारण वह SAY 


सुकृत्त-पुए्यरूप कहा जाती हैं | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह्यय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०२ ब्रह्म वल्ली 


RNG 


की द्यवान्यात्केः प्राण्यात्‌ | AST आकाश आनन्दो नं स्यात्‌ । एप देवीनन्दे- 
यति | यंदा aay ऐतस्मिनरग्येञनोत्म्येञनिरक्तेञनिठेयनेञ्मयं प्रतिष्ठा 


विन्दते । अंथ सोऽभयं गतो भवति ॥६॥ 

निश्चय से, जो वह भगवान्‌ पुशथरूप हे वह ही रख है। परम पवित्र परमात्मा 
ही सुख तथा सार स्वरूप हे | यह उपासक सुखस्वरूप तथा खारस्वरूप भगवान्‌ को 
पाकर ही आनन्दवान्‌ हो जाता है। 'जो थह आकाश अर्थात्‌ सर्वाधार ईश्वर, सुखस्व- 
रूप न हो तो कोन अपान ओर कोन प्रण पवन ले सके। भगवान की सत्ता के 
बिना जीना और पाण लेना भी असम्भव है । यह ही हरि सबको खी करता है 
आनन्दमय बनाता है। जव . ही येह उपासक, ईस अंदश्य--निराकार में शैरीररहित 
म अनिवचनीय में आ।र पराश्रयरहित परमेश्वर में, अभय प्रतिष्ठा को at लेता हे 
निभयपद प्राप्त कर लता हे, तैव वह भगवद्भक्क अभयपद्‌ प्रतिपन्न हो जाता है । 

१ D2 न्नु i =a ~ AT at भय रि 9२ 
यदा ह्यवषं एतास्मन्नु दरमन्तेर कुरुतं | अथ तस्य भय भवात | qa 
७ 3 वेदषो w 
TAM मन्वानस्य | तदप्येष eR भवति [poll 
> 4 
wa 


2 


nN 3 
, ह यह उपासक इस परमात्मस्वरूप में थोडासा भी अन्तर-सखंशय 
उसको भय प्राप्त होता! है, उपासक की भावना भंग हो जाती है | वास्तव 
य, भावनाभंग स जन्म-मरण का भय अपने आपको ज्ञानी सानने वाले 


1 होता हे । जो ager अपने ज्ञानादि का अभिमान करता है वह संशयशील होकर 
HAF भय को प्राप्त होता है । ईस पर थेह “SNe ह्‌ 


तब 
भ 


आठवां अनवाक 
भीषांऽसमाद्वांतः पते । भीषोदेति” ध्य 


भाषाउस्मादारनंस्चेन्द्रथभ | अत्यु्धीवति पम इति ॥ 
a परमेश्वर के भय नंयमर्निर्याते से वायु चलती है, इसके भ॑य से सूर्य 
as र हे, ict सय से अझि र AH काम करता हे और इसके भय से पांचवां 
उ यायो को मारने के लिए दौड़ता है । जगन्नियन्ता का नियति नियम अटल है | 
सषाऽऽ ति 
4 ISsqeqay मामासा भवात । युवा स्यात्‌ स(धुयुवाऽध्यापः 


जाए द्रीदेष्टा ates: | तेयं” Fo 


तशय थिवी Hal Ae पूर्णा खात । से 
को मानुष आनन्दः ।।१।। 
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येह यह आनन्द का विचार हैं--आनन्द का वणेन हे । मनुष्य युवा हो, Ye 
युवा और पठित हो । पुरुषार्थी वा सुशिक्षित हो, Gee और अतिशय बलवान्‌ हो । 
डुलकी अह सारी पँँथिवी चैन से पूर्ण हो जावे, उसको धन से पूर्ण सारी भूमि मिल 
जावे तो यैह एक मौजुप औनन्द है | वह एक मनुष्यसम्वन्धी सुख हे | 


EO डर CES 2 धनुष न्ध © < १०%. 
ते ये शर्त ATM आनन्दाः । स ऐको मनुष्यगन्धरवाणामार्नन्दः । श्रोत्रि- 
१3. 
यस्य चाकासहतस्य ॥२॥। 
त्रो जो सो मानुष आनन्द हैं, उनके वरावर वह पक मैचुष्यगन्धर्वो का आनन्द 
हे । युवा, श्रेष्ठ, पठित, उद्यमी, खुडढांग, महाधनाद्य मनुष्य का आनन्द सौ गुणा किया 
जाय तो उतना आनन्द संगीतन्॒त्यनिपुण मनुष्य को होता हे) पर उस मनुष्यगन्धर्य 
~ > 46 > >, 44 bat [a भूत ~ 
को यह आनन्द होता है जो वेदै का विद्वान्‌ हो और कामना के वशीभूत न हो | 
a A उ 6 2 \ w & न SiS = © ५ रॅ 
ते ये शत मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः | स एका द्वगन्ववाणामारनच्द; | 
Jo 43 5% 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य URI 
भर झो सो अरुप्यगन्धवों के आनन्द हैं, उनके वरावर चैह ऐक देवगन्धर्वो का 
न 2 Nig ios ११ १२ 
आनन्द है, देवगायकों का सुख है। परन्तु वह देवगायक वेद॑ का विद्वान्‌ ग्रोर कॉमना- 
रहित हो। 
पे 3 < . we ६ ७ OS 9७ प्र 
ते ये शेते देवगन्धर्वाणामानेन्दा: । स एकः पितृर्णा चिरठाकानामानन्द; । 


mS] 92. 93 
५) 


चाकामहतस्य ॥४॥ 
थ' ओ सो देवगन्धवों के आनन्द हैं, उनके बरावर वह ऐक चिरलोकवासी 


~ १२5 13 ~ 
पितरों का आनन्द है। पर वह पितर वेद का विद्वान. रर कामनाराहत हो । 


NS 
= 
=, 

4 
aS 
aA 


सेय शर्त पितेणा चिरैलोकानामार्नन्दाः । से एक आजानंजाना देबोनामानन्द! | 
टु ; 


श्रोत्रियस्य चौकार्महतस्य ॥५॥ 
त्रः ओ चिँरलोकवासी पितरों के र नो 


आनन्द हैं, उनके वरावर वँह (क आजा- 
~ १० 5 —_ > SS 
नज--ज्ञानज देवों * का आनन्द हे। वह दव व 


2 का विद्वान्‌ ओर कामनारहित हो । 


~ oe 2 +5 E . SC, देवानामानन्दः | 
तेथ शतमाजानजानां देवानामार्नन्दाः | से एकः कमं दः 
1 देयौनपियॉन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥६॥ 


च 


हट 
य्‌ 
* ज्ञो nee के सौ आनन्द हैं, उनके बरावर वह दक केमैदेवो का. 
वे' जो आजानज देवो के सो आनन्द हैं, उ बहे be देवों का. 
आनन्द | कर्मदेव वे हैं 'औ कॅम से देवों को- देवत्व को प्राप्त होते हैं । पर वह 

4 ~ € ग्री र ~ a 
कर्मदेव वेद का विद्वान्‌ “और कौमनारहिंत हो | 
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तेये शतं कर्मदेवानामांनन्दाः । स ऐको देवानामानन्दः | श्रोत्रियंस्य चाकाम॑- 
हतस्य ॥७॥ 

वे' जो कैमदेवों के सो आनन्द हैं, उनके वराबर वह ऐक देवा का. आनन्द हे । 
पर देव शनी हो ओर कामनारहित हो | 


ते ये शर्त देवानीमानन्दाः । स एक इर्््स्यानन्दंः | श्रोत्रियस्य चाकार्महतस्य ॥८॥ 
a जो देवों के सो आनन्द हैं, उनके बरावर वह पँक ईन्द्र का आनन्द हे । वह 
इन्द्र शौनी हो और कामनारहित हो | 


१ २ 
ते ये शतमिन्द्रैस्यानेन्दाः | सं एको वूर्हस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामेहतस्य।।९॥ 
च at इन्द्र के सा आनन्द ह, SAH वरावर बह एक यृहस्पात का आनन्द = | 
वह शनी हो ओर कामनारहित हो । 
ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दा। । से एकः प्रजपितेरानन्दः | श्रोत्रियस्य 
चाकामहंतस्य ॥१०॥ 


व जो बहस्पात के सा आनन्द है, उनक वरावर वह एक प्रजापात का आनन्द 

है । पर वह ज्ञानी ओर कामनारहित हो | 
'ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स ऐको ब्रह्मण आनन्दः | श्रोत्रियेस्य 
चाकामहतस्य 112 १॥ | 


aq जो प्रजापति के सौ आनम्द हैं, उनके बरावर Ge ऐक ह्मा का आनन्द है । 
वह ज्ञानी ओर कोमनारहित हो । 


ऊपर क पाठ मे ब्रह्मा से तात्प त्रह्मवत्ता तथा ब्रह्मलीन आत्मा से है। यह 
आनन्द की ऊंची कोटि = | 


स यश्चायं पुरुष | यश्चासावादित्ये । स एकः 
वह नन्द जो यह ब्रझसमाधिगत पुरुष मे हे और जो वह आनन्द आरांदित्यवणं 
भगवान्‌ में ह चह एक हे । ब्रह्मज्ञानी की Hix ब्रह्म की आनन्दावस्था मे समता = | 
सय एवावत्‌ | अस्माछ्छाकात्प्रत्यं | एतमनमयमात्मानमुपसक्रासात | 
एत ग्राणमयमात्मानम्रुपसक्रामति । एत्‌ मनामसयमात्मानसुपसक्रासात | एतं 


विज्ञानमय मात्मानमुपसंक्रामति, | एतमानंन्द्मयमात्मानमुपॅसक्रामति | तदप्यर्प 
कोको भवति ॥१२॥ 
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t नवां श्रनुवाक १०% 


चैह जो ज्ञानी आनन्दधाम ब्रह्म की महत्ता को ईस उक्त प्रकार से जानता है 
वह ईस लोके से मुक्त होकर इंस अन्नमय शारीर क आत्मा को पाँ wale! ईस 
अणमय के Breen को पा लेता हे । वह ईस मनोमय के आत्मा को पॉ लता हे । वह 
इल विज्ञानमय के आत्मा को पी लेता हे । वह ईल आनन्दमय के आत्मा को पॉ लता 

ल पर यह स्छोक हैँ” | 

अन्नमयादि के आत्मा को पाना--उपसंक्रमण--अनुभव करना है | मुक्त आत्मा 
अन्नमयादि में पूरी अपने एक अखण्ड आत्मा को जान जाता हैं। उसका देहाध्यास 
नाश हो जाता हे | 


नवां अनुवाक 

यंतो बाचो निर्व॑तन्ते, अप्राप्य मनसा aE | आनन्दं ब्रह्मंगो विद्वांनू, 
विभति कुतश्रेनेति | एतं हं वाव न॑ ATM, किमह 
वीपर्सकेरवसिति | से य॑ एँवं वि aaa आत्मा aT । उँमे 


aaa FIG | य एवं बेद । इत्युपनिपतू USM 

वाणया AA क साथ, च॑ पहंच कर, जिस ब्रह्म सं लोट आता ह; उस ब्रह्म क 
masz को जो जन जानंता हे वह किसी से नहीं Sear । ब्रह्मवेत्ता भय ATT 
जाता हे | निश्चय से वह यह नहीं अनुताप करता कि कया मेने भंला कमे a 
किया आर कया मन पापकम किया । क्याक वह ज्ञाना जोवन्सुक्त हो जाता है | उस 
फिर पाप-पुण्य स्पर्श नहीं करते । वह जो एस जानता है,कि ये शुभाशुभ-कम 
आत्मा को cag करते हैं किन्तु वन्धक नहीं वनते, दोनों ही ये पा पुण्य आत्मा = 
दर्शी करते हैं । उसके आत्मभाव से कमे होते हे । वह रागद्धप स प्रेरित होकर क 
भी कर्म नहीं करता | यह ही उपनिषत्‌-र्हस्य है। 
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पहला अनुवाक 


ओम्‌ सह नाववतु । सह नौ Yaw । सह वीर्यं करवावहे | तेजस्वि नाव- 
धीतमस्तु, मा बिद्विपावहै | ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 

FTA वारुणिः, वर्रुणं पितरमुपंससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति | तस्मा 
एंतत्पोवा्च | अन्न, प्राणं, क्षुः, त्र, मेनो वाचमिति ॥ 

पुराकाल म वरुण ऋाष का पुत्र BY सपन [यता बरुण क पासं गया । आर 
विनयपूवेक वोला-भंगवन्‌ ! मुझे aa TAT । शुरु asa यह कहा--अच्नें हे, प्राश 
है, आख ह, कान ह, मन ह आर वाणी a! यसव ब्रह्मप्राप्त क साधत si आर 
ब्रह्मज्ञात्त के द्वार हें | 


'तं होवाच | यंतो वा इमानि भूतानि जार्यन्ते, ae जातानि जीवन्ति, 


qa 
यंत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व lat Aa | सें तपोड्तप्यत । से 
तपस्तप्त्वा ॥१॥ 


7 
साधन वता कर, By हो वरूण कहा--जस आत्मसत्ता का WUT स य 
> ज्र 


शट 


“ns NX 
प्राणा उत्पन्न होते ६, जस स उत्पन्न हुए जीव जात हे--पालन पात हे; मरणकाल म, 


SW 9A NS 


MAT जन्मान्तर म॑ जात ह, तथा जसम प्रवेश करते हे, उसके जानने की जिज्ञासा 


a9 90% Ac 


कर। वह ब्रह्म हे । उसने तॅप कियां। उसे भृगु ने तप वेष कर । 


पिता ने अपने पुत्र को कहा कि परमेश्वर वह है जिससे प्राणियों के जन्म होतें 
हे, जिसस प्राणियों की पालना होती है ओर जिसके नियति-नियम में प्राणी हैं। वही 
जङ्जङ्गम जगत्‌ का कारण ब्रह्म तू जान । 
दूसरा अनुवाक 


~ 


अन ब्क्ेति व्यजानात्‌ | अन्नाडचेव खल्विमानि भूर्तानि जायन्ते | अन्नेन 
जीय de है] 

जातान जीवान्त । अन्न प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति | aa नरव वरुणं 

~ 3 


पित रिुपससार । अधीहि भंगवो Hala । तं Has । तैंपसा Ha विजिज्ञासख | 
io ZINN २ 33४७ 32 3 2 
त॑पो Halil | से तपोऽतप्यत | से तैपस्तप्त्व 1121) 
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9 


अन्नं को ब्रह्म जाना। वह समभा कि निश्चयपूर्वक अन्न से ही ये प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, daa उत्पन्न हुए प्राणी जीते हैँ, ओर Aa को ही जाते हैं 
था अन्न में ही प्रवेश करते हे। जो खाया जाय वह अन्न हैं। पंसा अन्न ही 
प्राणियों की उत्पत्ति, पालना तथा मरण का कारण है अथवा अन्नमय कोश आत्मा हे । 
अह जान कर संशयशी लता से प्रेरित wT फिर वरुण पिता के पस गया ओर नम्रता खं 
बोला-हे भगवन. ! मुझे Aa TAT । उसकी वरुण न॑ कहा-तप स, खाधन करक 
Ha जानने की इच्छा कर । तंप ब्रह्म हे । ऐसा आदेश पाकर #गु न तप किया । 
इश्च ने तप तप कर । 
तीसरा अनुवाक 
5 ८८. aS च ~ Er S, las £ aN 
ग्राणा ब्रह्मात व्यजानातू । ग्राणाद्व्वंव खाद्वमान भूतान जायन्त | 
3 +~ IY 
भाणेन जातानि जीवन्ति । प्राण प्रयन्त्यभिसंबिशन्तीति | तेद्दिज्ञाय | पुनरव वरुण 
| ~ “i २४ NZ 
| Tata Tale | अथाह भगवा ब्रह्मात। alata | तपसा ब्रह्म विनिज्ञासख | 
| 34 ३२ 3 


अपो ब्रैक्षेति । स तपो । स तपस्तप्त्वा ॥३॥ 


nx 


aS ~ 


धाण--जगत्‌ के जीवन को ब्रैह् ज्ञाना | वह यह समझा फि प्राण से ही 
| ये जीवै उत्पन्न होते हैं, प्राणद्वारा ही उत्पन्न हुए जीत ह और अन्त म प्रा मे 
आते. तथा प्रवेश करते हैं, प्राण ही आत्मा हे । यह जान कर वह सका 
फिरे अहण पिता के पौस गया | उसे बोला-भंगवन : मुझे ब्रह्म बताइए | ne 
वरुण ने कहा-+तप से, साधना स Aa को जानने की इच्छा कर । aT aa है; तप 
से ही ब्रह्म जाना जाता हें। यह आदश पाकर उसन तप क्या! 


चोथा अनुवाक 


मनो aaa व्यजानात्‌ | मनसो वँ खल्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा 
| यातानि जीवन्ति । Ha: प्रयन्त्यीमसंविशन्तीति | तजय | इनर बह 
पिरँरुपससीर । अधीहि भगवो त्रक्षेति तं होवच | तपसा ब्रह विजजासल | 
| उतो Fay । से वेयोड्तैंप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥४॥ 


ay ने तपसाधत करक मन को ब्रह्म जाना, मनोव्रात्ति को ही आत्मा ता 
| उसने समझा कि निश्चय मैन से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं; मन च व्यनि हुए गे 

हैं, अन्त में मर कर Ha को जाते हैं तथा मन में सवर करते हे | मॅन क past वृद्धि 
तथा लय का कारण जौन कर वह संशयवश फिर वरुण पता क सस गया। उसे विनय 
से बोला-भंगवन ! मुके Aa वताइए | उसको वरुण ने कैंहा-तप- साधन ae 
| ray की इच्छा कर। तँप- साधन प्रह्म है। एसा आदेश पाकर उसने तप किया । 
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पांचवां अनुवाक 


विज्ञान भेह्षेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्धवेवे खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । att प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति | तद्विज्ञाय । पुनरेब 
वरुण पितरसुपससार । अधीहि भंगवों ब्रह्मेति । 
विजिजञासस्व । तपों ASA सें तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥५॥ 

wy ने तप करके विज्ञान को ब्रह्म जाना, बुद्धि को ही आत्मा माना। चह यह 
समझा कि निश्चय विज्ञान से ही ये जीर्व उत्पन्न होते हैं; विज्ञान से उत्पन्न हुए जीते 
हैं, मर कर वज्ञान को जात तथा विज्ञान म॑ Way करत ह | एसा जान कर वह 
AMAIA TAC वरूण पता क पास गया आर वनय सं वोला--भैंगवन्‌ | मुभे ब्रह्म 
बताइए | उसको वरुण ने कहा- तप से ब्रह्म जानने की इच्छा कर । तप ब्रह्म है। ऐसा 


ड 


आदेश पाकर उसने तप किया | 
छठा अनुवाक 
आंनन्दा ब्रह्मेति SAMA | आंनन्दाद्भवेवे alata भूत 


आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशेन्तीति । सेषा Aart 
वारुणी विद्या । परमे व्योमैंन्‌ प्रतिष्ठिता । यं एवं वेद प्रतितिष्ठेति । अँन्नवाः 
नन्नादा Aad । मेहान्‌ भेवति, प्रजया प॑शुभित्र्मिवचसेन। महान्‌ कोत्या ॥६ 


गु ने पता के ्रादेशानुसार तप तप कर अन्त में, आंनन्द--परमेश्वर को 
Aa AMAT वह समझ गया कि निश्चय आनन्द से ही ये जीर्व उंत्पन्न होते हें । 
आनन्द सं उत्पन्न हुए जीते ह॑। अन्त में मर कर नन्द के नियम से जन्मान्तर को 
जात ह आर मुक्त आत्मा आनन्द मे TaN करते हैं। वह यह ईश्वर की निष्ठा Bq ओर 
वरुण को विद्या है। भ्रणु ने समभी ओर वरुण ने वर्णन की | यह ब्रह्मविद्या पैरम 
A परम परमश्वर में प्रतिष्ठित हे । अन्नादि में ब्रह्मभाव नहीं हे । ब्रह्ममावना 
तो केवल परमानन्दमय परमेश्वर में ही प्रतिष्ठित हे । जो जिज्ञासु ईस प्रकार परमेश्वर 
को उत्पत्ति, पालना और प्रलय का कारण जानता है और परमेश्वर को कर्त्ता, WAT 
और eat समझता है वह आत्मा में स्थिर हो जाता हे । वह अँन्नवान--भोज्य- 
पदार्थवान्‌ तथा भोज्यपदाथों का lat हो जाता है । वह प्रजा से, पशुओं से और 


AAA से भहान हो जाता है। ग्र वह SA से भी महान्‌ हो जाता हे | 


अन्नमयादि कोशों का जैसा विचार ब्रह्मवल्ली में, cafe आत्मा के सम्बन्ध में 
TNT हुआ है वेसा ही इस वारुणी विद्या में ब्रह्म के सम्बन्ध में समझना 
. चाहिए । भेद कवल यह. हे कि अखिल विश्व, wats आत्मा-ब्र्म का अन्नमय 


नि जायन्ते | 
से 
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हे, विश्वजीवन प्राणमय है, प्रकृति की परमाणु से भी aan अवस्था, महत्तत्त् 
में परतम मननशाक्ति, परतरात्परतम मन मनोमय है, परमशुद्धज्ञान विज्ञानमय है 
और परमानन्दावस्था आनन्द्मय हे। जगत्‌ की उत्पत्ति, पालना तथा प्रलय का 
कारण यही परमपद परमेश्वर हे । 

cafe आत्मा का व्यावहारिक मन, अपरमन है | उसका आत्मस्वरूप म॑ स्थिति 
का मनन, परमन हे और मुक्तावस्था की मननशक्ति, परतर मन है । समष्टि आत्मा का 
मनन, परतरात्परतम मन है | 


सातवां अनुवाक 


अक्ष ने निम्धात्‌ । रद्‌ त्ते । प्रॉणो वा अँन्नम्‌ । शरीरमन्नादम्‌ । प्राण 
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शरीर Wawa । शरीरे प्राग: प्रतिष्ठित; | तंदेतदननमले प्रतिष्ठितेम्‌ । से 
: : 2 eX २८६ ~ OO 2८८५ 29 So Wa ~ Sy, 

मे teva प्रतिष्टितं वेद प्रतितिष्टति । अन्नवानन्नादो भवात । महान्‌ 


3E 32 33 g__3x Cs 3८ है पर ° 
रति प्रैजया पैशुभित्रेह्मवॅचसेन महान्‌ कत्या LIST 

4 
परमेश्वर की धारणा तथा विद्या वर्णन करके ऋषि खाद्य पदाथ का आर देता 

E : >~ ~~ q a 18 द्य वस्तु कभी है 
है। भोक्ता और भोग का वर्णन करता है। विवेकी जन अंन-खायवरुठु का का 
भे Set । येह da जाने । इसको भङ्ग न करे। केवल अप्राण को ही न अन्न माने 
टे fa दा भी अन्न है। सप्राण वस्तु भी खाद्य है। शरीर अन्न को खाने 
ee द्य के आश्रित देह हे । शरीर में 
० ह: ~ 
1 शरीर है और शरीर का भोक्का प्राण हे । ये दोनों 


x) 2 २३ 2४ 
भोक्का भोग सापेक्ष हें । वह जो यह अच, 
3g 3 का निश्चय नहीं डोलता । वह 
WA ve Ea ~ 2:9 a स्थिर हो जाता हे | उस गत n 
x x 3 ७ > 3% 
अन्न मे आश्रित जानता हे स्थिर ह i से, eat से और सना 
> 2508 a भी Hi जाता हे। इस 
जाता है। और वह कीत्ति सं भी महान हो जाता हे। इ 
में जीवन, शक्ति, ओज और तेज को भावना कर | 


आठवां अनुवाक 
अन्नं ने परिचक्षीत | dz त्रतैम्‌ । आपो वा a ज्योतिरन्नादम्‌ । ag 
ज्योति; प्रतिष्ठितंम । ज्वोतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । mag 
स ये हतदलमैंले प्रतिष्ठित वेद पॅतितिष्ठति | ATTIC सैंवति । Wad 
अति Haat पँशुभिर्जदवर्चसेन | महान कोत्या lel 


र =~ "९ अः bas =~ उच्छिष्ट 
अन्न को ने छोड़े, न त्यागे । येह ब्रत नियम जान | अन्न को फेंकना, उच्छिष्ट 
AS > 
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छोड़ना अथवा अन्न का निरादर करना अच्छा न समभे | जल भी अन्न है। ज्योति-- 
९ SN ad ले > >>.) ~ १२ 

अञ्चि अन्न को खाने वाली हे । अप्नि जल को खा जाती हे । अलों में ज्योति ठेहरी हुई 


> 


हे और ज्योति मे अल ठहरे हुप हैं । सो यह अँन्न, अन्न में ठेहरा हुआ हे Fe जो 
Ha अन अन्न में श्रित जानता हे वह स्थिर हो जाता हे; खाद्यवस्तु मे उसे भ्रम 
नहीं रहता । वह अन्नवान्‌ और अन्न का भोक्का हो” जाता है । प्रैजा से, पशुओं से 
और Rada से बह मेहान्‌ हो जाता है| वह कीर्ति से भी महान हो जाता हे। 
अन्न का AA जल को भी स्वच्छ रके | 

नवां अनुवाक 


R a ‘8. 


ded बहु कुँबीत | dz aa । परँथिवी वा अँन्नम्‌ 
5 5 {UA 
श ति 


प्रथिव्यामाकाश! प्रतिष्ठितः | आकाशे थिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने 
प्रतिष्टितम्‌ । सँ ये ऐतदन्नमंन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्र॑तितिष्ठति | अन्नवानन्नादो 


भवति | महान्‌ भेवति प्रॅजया पैशुभिब्रह्मवँचेसेन | महान्‌ कीर्त्या ॥९॥ 
~ wt 
च 


मनुष्य को चाहिए कि अन्न को बहुत बँढ़ावे | खाद्य वस्तुओं में वृद्धि करे । यह 
9 


ad हे । खाद्य वस्तु अधिक उत्पन्न करना धर्मे कमे हे । पृथिवी भी अँन्न है, आकाश 
< र > sel CE A मि > om 93 
अन्नं को खाने वाला हे । आकाश में पृथिवी लय हो जाती हे । पृथिवी मे अकाश 
Lok id ञौ 4 *२९ १% ~ १५ ८४५ a zx 
विद्यमान हे ओर आकाश में पृथिवी ठहरी हुई है । दोनों एक दूसरे के सहारे पर हें । 
१६ १w १८ * 1° a ° 2 22 23 ` me RS RE 
नसो यह अन्न अन्न मे ठहरा हुआ हे । वह जो यह अन्न अन्न मे ठहरा हुआ जानता 
२७ a ~ ON ‘ 
हे स्थिर हो जाता हे । सव वस्तुओं में भोक्ला-भोग्य-भाव धार कर भोजन के भेद में 
(2 C > >>. ° 3 2 ~» 
नहीं फंसता | वह अन्नवान्‌ ओर अन्न का भोक्का हो” जाता है। वह प्रजा से, पैशुओं से 


और ब्रह्मतेज से Hera हो जाता है । और SAR से भी महान हो जाता है। 
दसवां अनुवाक 
3 67 ०204400 ५ ४ a w 9 A ~ To 
ने कंचन बसतो प्रत्याचक्षीत । तेद्‌ बतम्‌। तैस्माद्‌ यया कया च विधया 
53 ° 5२ Jw 3 4% ~ Ts NN 5 च Wo Ro + 
बहुन्नं ASA । अंार्ध्यस्मा अन्नमित्याचर्क्षते । Wak Haaised Us; 
RE तव हे 5५ I~ २ NO लोड 8 हो LS ती 
शुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते । Was मैँध्यतोऽन्नं tig, Headisedt अन्न 
32 ध्यते DS 33 Sp 5 Sis ° ३८ So 3९__* 2० SS 
राध्यते | एतद्वा अन्ततोऽन्नं Ug, अन्ततोऽस्मा अन्न रीध्यते ॥१॥ 

_ ग्रहस्थीको च!हिएकि किसी अतिथि को भी घंर से ने हँटाये। भोजन-समय पर 
आये का आदुर-सम्मान करे। येह नेत है; अतिथि-सेवा धर्म है। इल कारण जिस किसी 
भी विधि से वन सके, गृही बहुत अन्न प्राप्त करे, जिससे उसके घर में अतिथि आदः 
रातिथ्य पाते TE | इस अतिथि महाभाग के लिए अन्न पकाया है यह ज्ञानी जन कैं दा 


A. 


° 4 १८ i २० 
करते हैं। यह जो मुख्य अतिथिभाग को मान कर अन्न पैकाया गया है उसका फल यह 
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दसवां अनुवाक 


474 
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हे कि इस दाता के लिए मुख्यता से फलरूप अन्न पकाया जाता है। ऐसे दाता को 

तथा प्रधान भोग प्रात होता ह्‌ । जो यह अतिथि को गोरा मान कर अन्न पकाया गया 
है, उसका फल यह हे कि इस दाता क लिए मॅध्यता--गौणता सं अन्न पार्या जाता 
हे । ऐसे दाता को उस दान का गौण फल मिलता हे | यह जो अतिथि को न गिर्न कर-- 
कुछ न समझ कर अन्न पकाया गया हे, उसका फल यह होता है कि इस दाता के 
लिए अँन्तता से अन्न THAT जाता हे । एस भावनाहीन दाता को अतितुच्छ फल प्राप्त 
होता हे | दान का दाता को भावानुसार फल मिलता = | 


ध दवं वेदै | क्षमं इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कॅर्मेति 


हस्तयोः | गरतारात Weal: | विमुक्तिरिति WAC इरत मानुपाः समाज्ञाः ॥२॥ 
ay दाता दान और अन्न के माहात्म्य को उक्त प्रकार से जानता हैं उसका 
वाणी में शक्ति का क्षेम--रक्षण होता हे । वह वाणी स शङ्कि का नाश नहीं करता | 
उसकी घाणी संयम के कारण ओजास्वनी होती हैं । उसके श्वासप्रश्वास 
aaa होता Fl अप्राप्त वस्तु की प्रात का नाम योग हे, AC MA वस्तु 
Tig का नाम चेम हे । य दोना उसक श्वास-प्रश्वास मे वन रहते Sl उसक 
हाथों में कर्म-उद्योग होता हं । उसक पारो A गोते, चलने का वेग वना रहता है | 
उसके मलत्योग क चक्र म॑ त्यागनं का शाक्त वनी रहती हे | यह मनष्यसम्बन्धी समाज्ञाप्‌ 
हैं; मनुष्य के कमे धमां की उत्तम MATE हे । ऊपर के उपदेश मानवधर्म क॑ उपदंश 
था आदेश हैं | र 
£ श्र पशुप 
अथ देवीः | तप्तिरिति Fat | ब॒लं धति | यर्श इति Ty | 


~ रंमृतमानन्द 9: 9६0 


ज्योतिरिति नक्षत्रेषु। प्रजापति नन्द इत्युपस्थे | संवमत्याकाश ॥ ३॥ 


swe MS 
20,3 4fa, विजली मं वले, Wal म यश, 
व देवी आशज्ञाएं कही जाती हे | ate में टात बिजली ५ Mee 
नक्षत्रों मे ज्योति, ग्रहस्थधम म॑ सम्तति, Ga और आनन्द और आकाश स क 
से भगवान विद्यमान है; ये देवा कर्म हैँ । इन में देवी शक्ति काम करती ह 


| 
आकाश--सूच्मलोक में भगवान्‌ स्वयं सवरूप से विद्यमान हैं 


तत्प्रतिष्ठेत्युपॉंसात | प्रतिष्ठावान्‌ भवात | पाह १. | 
महांनू भवात | नमन इत्युपासात | मानवान्‌ भवति ॥४॥ 


तिं्ठा--सब की स्थिति 
जो भगवान्‌ आकाश में स्वरूप से विद्यमान ह, उसे प्रतिष्ठा-सब की रि 


पट > उसको ; 
| saa 
तथा आश्रय जान कर, उसकी उपासना कर तो मनुष्य प्रतिष्ठावाला हो जाता है 


उसे मन--ज्ञानस्वरूप 
महान जानकर उपासना कर तो मनुष्य महान्‌ a जाता हैं । 
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जान कर उपासना करे तो मनुष्य मॅननशील-ज्ञानी हो जाता हे । भगवान्‌ के 


गुणकीत्तन से तथा गुणचिन्तन से मनुष्य भी गुणी हो जाता हे | 


तैन्नम इत्युपासीत । नर्म्यन्तेऽसमे कामाः | तेद्‌ ्ह्मेत्युपासीत | ब्रंद्मवान 


$ 
ळण 


भवति । तद्‌ wat: परिमर इत्युपासीत । येणं म्रियन्ते द्विषन्तः सपल! । 
परि येडप्रिया BEAT: ॥५॥ 


डस ब्रह्म को सव से नेत--नमस्कार-कृत जान कर उँपासे तो ऐसे, इस भक्त 
को सब मनोरथ मुर्कते हैं-प्राप्त होते हैं उसको Ba जान कर उपासे तो वह भक्क 
ब्रहचाँला 'हो जाता हे। वह ब्रह्म का परम. अन्त है, अपनी पराकाष्ठा हे यह जान 
कर उपासे तो उसके an शत्र विशेषता से मर जाते हैं। ओर घे मर जाते हैं जो 
अप्रिये शत्र हैं | जिस एक भाव को चिन्तन करे तो वही दिव्य भाव उपासक में 
व्यक्त होने लगेगा । 


यश्चौयं पुरँमे, यश्वासंवादित्ये, सै एक! । से यं एवंवित्‌ । अंस्माळोझोलेत्ये | 
एतमन्रमयमात्मनिम्ुरपफंसक्रम्प एस प्राणमेयमात्मानमुपॅसंक्रम्य | एतं wary 
मोत्मानमुंपैसंक्रम्य | एँतं विज्ञीनमयमात्मानगुपेसंक्रम्य | ऐतमानन्दैमयमात्मीनपुंप- 
संक्रम्य | इँमाँलोकीन्‌ कामान्नीकामरूप्यलुसंचरन्‌। एतत्‌ समि गौयन्नॉत्ते ॥५॥ 
: जो यह आनन्द इस ब्रह्मज्ञानी पुरुष में है ओर जो आनन्द Seq आदिध्यस्वरूप 
परमेश्वर मे हे वेह एक है। आनन्द में भेद नहीं है। वह जो मुक्ति के आनन्द को इस 
प्रकार से जानता है, वह इस "लोक से मरे कर इस अन्नमय के आत्मा को प्रा करता 
हैं । वह इस प्राणमय के आत्मा को पे लेता हे। वह ईस मनोमय के आत्मा को या लेता 
| वह इसे विज्ञानमय के आत्मा को पी लेता हे । वह ईस आनन्देमसय के अत्मा को 
पा लेता हे | वह इस स्थूल-सूच्म मे, एक अखरड आत्मा को अदुभव करके इसे लोको 
म यर्थ अज्नवाला--भोगवाला, स्वेच्छा से रूपवाला होकर विचरता हुआ, यई सीम 
गाता हुआ रहता हे । मुक्त जीव स्वतन्त्रता से ब्रह्मानन्द में लीन रहता हे । और 
जीवन्मुक्क आत्मा स्वेच्छा से प्रारव्धानुसार विचरता हुआ भगवद्धजन तथा कीर्तन में 


Aa हुआ करता हे | 

MRT हारेवु हा३वु। अंहमत्रॅमहमनंमंहमनैम्‌ | अहमन्नांदो ३ 5हमलदो३- 
हम नारद 

कामना a विचरन वाला आत्मज्ञानी सार को जान कर कहता हे-- Bel AAG, 


मे अन्न EIA अन्न EIA अन्न हूं।में ही अन्न को खाने वाला ह. । में ही अंन्नको 
जान वाला हूँ। म॑ ही अन्न को खाने वाला है; में भोग्य और भोक्का हूं । 
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११३ 
अहं ह WDE अह WEST अदद छोककृतू। अहमस्मि प्रथर्मजा ऋता ३स्य | 
पूवे देवेश्योउसतेस्स नाइभीयि। यो मी ददाति से देव मावी; | Fea 


Et 


मॅन्नमंदन्तमाब्रि । अहे विश्वं अवर्नमभ्यभंवाश्म्‌ | सुँवरणज्योतिः | यै एज 
वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥७॥ 

, 1a की तरकर £1 में कीर्तिकर हं । Baan से पहले 
आ, से हूँ । दवा स प्रथम में हु। में असत का केन्द्र हुं। जो मुझे अन्न 


उत्पन्न हु it से प्रः 

देता हे बेह ही. भगवान्‌ मेरी रक्षा करता है। में” Be, अन्न खाते हण को खाता 
हू । कर्महीन भोक्का को खा जाता हू । भें सारे प्राकृत जॉत्‌ को जीते रहा हुँ । में 
सुबर्ण सदश ज्योति हुं । जो जन ऐखा आत्मभाव जानता है उसके लिए यह रहस्य है। 


व्यात्मपक्ष मे एसी भावनाण तथा आत्मो द्वोधन बहुत लाभकारा कह गय ह | 
इस उपासना स उपासक म उपयुक्त ASAT का वकास होने लग जाता ह, वह 
el अवस्था का ASAT कर लता ह आर इस महः-उपासना स॑ स्वनहत्ता को 
[यत कर पाता = | 
ओम्‌ सह नाववतु, सह नो Yaw, सह वीर्य करवावहे | तेजखि नावधीत- 
मस्तु, मा isa | आम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


~ > 


यजुवेंदीया तैत्तिरीयोपनिपत्समाप्ता | 
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| 


है. 


#ककककुककुकक्रकेकककेरुकक के कक कक कक कक कक PPPS 


अध्याय पहला 


पतरय पानषदू एतरय आरणश्यक क श्रन्तगत ह | ऐतरेय उपांनपदू माहदास 
ऐतरेय ऋषि-कृत है | इसके तीन अध्याय हैं। इममे आत्मविद्या का वणन किया गया हे। 
3 99 072 
ओम्‌ । आत्मा वा इंदमेक tad आसीत्‌ । नान्यस विचन मिपेत्‌ । से इत 
लोफन्नु सजा इति ॥१॥ 


सृष्टि की रचना से पहले यैह ऐक ही आत्मा-पस्मेश्वर थी । वह भगवान्‌ ही 
ज्ञान से ज्वलन्तरूप मे विराजमान था । अन्य कुछ भी नहीं भैपकता--हिलता था | 
भगवान से भिन्न सकल कारण-जगत्‌ अकम्प, अज्ञात ओर अव्यक्क था । उस आत्मा 
ने इख्छा की कि लोकों को-कर्मफल-भोग के स्थानों को रचू। 


ऊपर के पाठ में आत्मा शब्द परमेश्वर का वाचक है। आत्मा शब्द का अर्थ 
है जो प्राप्त हो; विद्यमान हो । यह शब्द उन आत्माओं के लिए भी प्रयुक्त होता हे जो 
कर्मफलों, जन्मजन्मान्तरो तथा कर्मानुसार लोकलोकान्तरों को पाते हें । भगवान्‌ 
स्वसत्ता से सदा सवत्र प्राप्त तथा विद्यमान हे। चेतन पदार्थ को इस कारण भी 
आत्मा कहा है कि वह सदा स्वस्वरूप में प्राप्त रहता हे । उस में विकार उत्पन्न नहीं 
होता । ग्रात्मसत्ता स्वभाव से परिवत्तित नहीं होती; सवेदा एकरस, ears वनी 
रहती हे | ्रात्मसत्ता में वन्धन ओर श्रन्ति संसर्गजन्य हुआ करते हैं, परन्तु परमात्मा 
मे तो बन्धन ओर भ्रान्ति का सर्वथा अभाव है । वह परम आत्मा सदा शु 
बुद्ध, मुक्कस्वरूप है । बह ईश्वर स्वसत्तां, शक्ति तथा स्वेच्छा से सर्वत्र विद्यमान है । 
उसकी शक्ति तथा इच्छा स्वाभाविकी हैं ऐसा परम पुरुष आत्मा सूष्टि से पहल एक 
अस्वण्ड स्वरूप से जागृत था । वही एक स्वसत्ता से साक्षी था। अन्य सारा कार्थः 
जगत्‌ अपने कारण में प्रसुप्तवत्‌ लीन था । उस एक अद्वधितीय--असमान भगवान्‌ 
के संकल्प से प्रस्त ओर AAT कारण में प्रकम्प उत्पन्न हो गया। जैसे वीज में 
उत्पादिनी शक्ति होती है ऐसे ही भगवान्‌ का वह संकल्प कारण-जगत में प्रदिष्ट होकर 


aN 


नाना खष्टियों, आकृतियों और विकासों का साधन वना | 
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पहला खण्ड ११ 


4 रैमांछोकीानर्सजत | अम्मो मरीचीमरमापः | अंदोऽम्भैः परें दिवं 


भ, प्रतिः 1८7) ME बटवा 
दया! WIA, अन्तारक्ष सरचिथ प्रथिवी मरो, या अधस्तात्ता आप! ॥२॥ 

उस सर्वशङ्किमान्‌ भावान्‌ ने इन आगे वर्शित लोकों को Gal अंम्मस 
मरीचि, मैर ओर ऑपस--जल उसने रचे | वंह अम्मस-वाप्प हे जो ऊपर आकाश 
में है। उसकी स्थिति-आश्रय Bate हे। मरीचि अन्तरिक्ष हे | अन्तरिक्ष -शन्य 
ले वि ती हैं इस कारण उसका नाम भी मरीचि कहा गया। मॅर--मरने वाली 
1 हे। जो नीचे भूमि पर हैं वे जल fl वाष्पमय का नाम अम्भः हैं ऑर 
थुल जल का नाम आपः । प्रथिवी को मरने वाली इस कारण कहा गया कि यह 
मर्त्यलोक है । जन्म-मरण इसी पर होता है। लोकरचना में चार प्रकार के लोक वर्णन 
दण हैं--वाप्पमय लोक, प्रकाशरूप अन्तरिक्षलोक, पार्थिवलोक ओर जलमय लोक | 

a इंक्ष्त्स तु लाका,, लांकपालान्नु सुजा इति । साऽद्भ्य एव पुरुष 
समुद्धत्यामूछयत्‌ ॥३॥ 

लोकों को रच कर परमेश्वर ने इंच्छा की कि ये लोर्क हे । अव में लोकपा लॉ-- 
लोकरक्षकों को रचूं। तव उसने जलों--सूच्मतत्त्वा से ही Yer को निकाल कर 
मूंछित किया; विराट्‌ पुरुष को वनाया। विराट्‌ को रचना पुरुषाकार होने से उसे 
पुरुष कहा है | विराट्‌ स्वरूप मे जो उत्पादक वीजत्व हे वही Banal स निकला 

ग्रा पुरुष-भाव हे | जीवन, ate तथा प्राण हे | 
5 2 S| [a २५७, ८५००६ ८५ यथा र्ड & 7. art ग्निः 
तंमभ्यतंपत्तस्याभतप्तस्य सुख [नराभद्यत। sig | Fast? {SiH | 
nN w २० 


रसिके निरमियेता 5 नॉसिकाभ्या प्रीणः, मणाद्वार्यु: । अक्षिणी न्रिमिध्रताम्‌ 


cS = 6 
23 २४_ Ny IAN ON 


अक्षीभ्या चक्षुअक्षुप आदित्य: | Kat निरमिग्रेती , केणोम्या श्रोत्र, श्रोत्री दिशः 


सङ निरमियंत; AAT लोमानि, लोमॅम्य अ धिवैनस्पतय: | हृदयं निरभिर्धतं 
हैँदयान्मनो, मैनसश्च्ँमाः | नाभिनिरमिर्येत, नाम्या येपानो5॥/नान्यत्यः 


च 3 
~ 


Aisa facia, शिक्षाद्रेता रेतस आपः ॥४॥ 
~ ५2 + 3 SY 
भगवान्‌ न उस ववराट को तंपाया | [नयमानया वाथा । उस ज्ञान स 


दि देह वन गये श्रौर 
Carita विराट्‌ का सुँख निमेंदैन हुआ । उख विराट में मन॒ष्यादि ong se 
उनमें मुख खुल गया, AA AIST भेदन होता हे । मुंख से याणी हुई और वाणी 


उसका देवता Hin प्रकट हुआ। दोनों नासिकाएं खुली; दोना नाखिकाआ खे भ्रा 
भीतर प्रविष्ट हत्या और प्रॉण से उसके देवता वायु की सिद्ध SE । दाना आँख Get 
आँखों से चैंचु- देखने की शक्ति प्रकट हुई और AGA सये देवता हुआ । दोनों 


| 


yy 
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कन खुले; Hat से सुनने की शक्ति प्रकट हुई और श्रोत्र से उसका देवता दिशी 
इई । tear अनी; त्वचा से लोम॑-स्पशोशक्षि के केन्द्र प्रकट इण । फिर “क्लोमो 
से अन्न और वनस्पतियां हुई | लोमसदश ये वस्तुएँ भूमि पर प्रकट हुई। हदय 
gar. ea से Ha प्रकट हुआ और मैन से चन्द्रमा हुआ । नामि खुली; नाभि से 
अपान- अधोभाग प्रकट हुआ ओर अ्रैधोभाग के चक्र से मॅलत्याग हुआ। जनन इन्द्रिय 
खुली; उससे उत्पादन शक्ति प्रकट हुई ओर उंत्पादनशाक्ति से जल हुए । 

विराट्‌ म॑ मनुष्य की प्रधानता है | मानव देह मे मुख वना, उससे तेजोमय 
वाणी प्रकट हुई तो समष्टि A वाणी का पालक देवता अश्चि उत्पन्न हो गई। इसी 
प्रकार इन्द्रियों के गोलक और इन्द्रियों की शक्कि मनुष्य में जेसी हुईं, वेसा ही लोकपाल 
समष्टि मे नियत हो गया | 


दूसरा खण्ड 


ता एता देवता! सूँष्टा अंस्मिन्‌ महत्यणवे wa । तंमशनीयापि- 


पासाभ्यामन्ववाजत्‌ | ती एनमन्रुवनू, आयतनं a: प्रेजानीहि, यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठितां अन्नमदामेति 11211 


N२3 ४ ५ SMS 9 font SS CSS 
च आग्न आद्य दवता रच जाकर इस मेहा समुद्र late म गर | उस 


विराट्‌ काया मे भूख ओर प्यास झो गई | चयोपचय आदि भाव प्रकट हुए । वे 
N 93 FENN १% GE CO The [ol 3९ Re 
देवता मानो रेचयिता को ' बोले - हमारा घर हमें बताइए | जिसमे te कर हम Sa 


2 


स्वायं | 


< 


तांभ्यो गामानयत्‌, ताँ अंब्रुवन्‌ न॑ वे. 
अब्रुवन्‌ न॑ वे नोऽयमलमिति ॥२॥ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्‌, ता अब्रुवन्‌, Tea बतेति gear बावे सुक्तम्‌ । 
33 32__n33 ee NINN A 
तां अब्रवीर्ध॑थाऽऽयंतनं प्रविशतेति ॥३॥ 


ब्यँसलेमिति। तौभ्योडश्वंमानयत्‌ , 


वह विधाता, तव उनके लिए गाये लाँया। वे बोले-निश्चय येह हमारे लिए 
dala नहीं है । फिर वह उनके लिए घोड़ी झोया | चे” MA Aa अह हमारे 
लिए पर्याप्त नहीं है । उत्तम इन्द्रियों के लिए पशुशरीर उचित नहीं हे । तब अन्त में 
परमेश्वर उन्क लिए पुरुष लाया, उसने उनके लिए मानव-देह नियत किया। तब घे 
बोले--अहो, यह उत्तम है; पुरयरूप हे । पुरुष ही aka है। इसी में रुक्त होता 
है | तब प्रभु ने उनको कहा--यथायोग्य Ae में प्रवेश करो । 


अभिवोरभूत्वा मुखं प्राविशत्‌ | चाँयुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रॉविशत्‌ । 
औंदित्यश्रभुंभूत्वा अक्षिणी विशत्‌ | दिशः शत्रं धत्वा कणों HAT । 
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ओपधिबनस्पतयों लोभानि भूत्वा cat प्राविशन्‌ | चन्द्रमा Har भुत्वा हदय - 
प्राविशत्‌ । झुत्युरपॉनों भूत्वा नाभि प्राविशत्‌ । आपो रेतो भूत्वा शिश्च 


प्राबरिशंन्‌ ॥४॥ 4 
भगवान का आदेश पाकर, वाग-इन्द्रिय-देवता ala वाकू बन कर मुख म 
fas हो गया । वायु प्राण होकर नासिका में प्रविष्ट हो गया। संय चु होकर 


Som iC 


Brat में प्रवि्ठ हो गया। दिशा Me होकर दोनों कीनों मे प्रविष्ट हुई । ओषधि- 
चनस्पतियां लोभ होकर त्वचा मे प्रवि होगई । चन्द्रमा मॅन होकर दय में प्रविष्ट 
हआ। सत्य अपान होकर तमि में प्रविष्ट हुआ | जल रतस्‌ होकर जेननस्थान म॑ 
प्रचि हण । समष्टि की शक्तियां ate मं आ गई | 

मानव देह में लोक, इन्द्रिय और लोकपाल देवता सफलता पाते हैँ । यहां 
ही देवताओं को सार्थकता प्राप्त होती S| ऊपर के अलंकार म॑ यही भाव निहित हैं | 


a 


तसशनायापपास अत्रतामावाभ्यामामग्रजानहिति | ते अत्रव देतास्वेव 
at देवतास्वार्भजाम्यतासु भागिन्या करमि [ति | तस्माद्यस्य कस्य च दवताय 
lava भारिन्याविवास्यामशनाया[पपास HATS ॥५॥ 
तव उसको भूख-प्यास ने कहाँ--दमारे लिए कोई स्थान बताइए | डॅन दोनों को 
चह वोला--इन्हीं देवताओं में में तुमको स्थापित करता इ । इनमे तुमको भागवाली 
Soran है । इसी कारण जिस किसी देवता के लिए हाव दी जाती ह। उसमे छुंघा- 
तृषा दोनों भागवाली होती हें । 
तीसरा खण्ड 
स Mae नु लोकारच लोकिपाठाडचान्नमेस्यः सृजा इति ॥१॥ 
डस भगवान्‌ ने इच्छा की कि ये लोक ओर लोकपाल = जिनको मेने रचा | 
अब में ईनके लिए अन्न की रंचना करूं । 
सोडपोड्म्यतपत्‌ , ताभ्योडमितेपाभ्यो मूत्तिरजायेत | 
यावसा सूचरजायताऽन्न वे aq UR 


तव उसने Hat को तैपाया; उनको प्रथिवी पर स्थूल अवस्था दान की । उन 
जलों के aah पर उनमें से HS उत्पन्न हुई । स्थूल जगत्‌ वना । जी बेह मूर्त उत्पन्न 
इई येह "ही Ba हे । भोग के योग्य पदार्थ मूत्तमन्त हा हे | 


aches पराङत्यजियोसत्‌ । वद्ांचाउजिदक्षत्‌ ; तन्नाशर्कनोद्‌ वाचा 
ग्रहीतुम्‌ । सँ यद्वने चाऽग्रेव्वदसिर्याहृत्य हवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३॥ 
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११८ ऐृतरेयोपनिषद्‌ 


CNN STANT 


जब विधाता ने इस अन्न को रचा तो de अन्न रचा हुआ देवों को देखकर हूर 
भाग गया | उस समय उसको देवदल ने वाणी से पैकड़ना चाहा । परन्तु, वह उसे 
वीणी से das ने Gar येह यंदि इस अन्न को वाँणी से ग्रहण कर लेता तो निश्चय 
अन्न को केह ऋर-अनन्‍्न का नाम लेकर ही वह GA हो जाता | 


तत्प्रांणनाजेशक्षत्‌ ; तन्नाशक्नात्‌ प्राणन ग्रह।तुम्‌ | 
९ Joi 13 


स यद्धूनत्‌ श्राणनाग्रहष्यदाभश्राण्य हेवानसत्रप्स्यतू ॥४॥ 
तव उसने इसे प्राण स-सांस से ग्रहण करना चाहा। परन्तु वह इसे, प्राण से 


\ 33 


ने ग्रहण कर सका | वह याद्‌ इस प्राण स ग्रहण कर लता तो निश्चय अन्नं को स्तूध कर 


ही तै हो जाता। 


2 


तच्चक्षुषाऽजिधक्षत्‌ ; तनार्शकनोचेक्षुषा ग्रैहीतुम्‌ | 


से यंद्धेनक्षुाऽगरहेष्येद्‌ दष्ट्वा हेवान्नमत्रप्स्यत ॥५॥। 
इसे आंख से ग्रहण करना चाहा, पर वह ईसे आंख से sea थे कर 


९ 4१०४७ aN 2. 


सका | वेह य॑दि इसे आंख से भ्रहण कर लेता तो निश्चय शन्त को देखे कर ही 
तरस हो जाता | 


an 


तच्छोत्रेणाजिधृक्षत्‌ ; तन्नौशक्नोच्छोत्रेण ग्रहीतुम्‌ । 


से य॑द्धनच्छोत्रेणाग्रहेष्यच्छेत्वा हेवांन्नमत्रप्स्यत्‌ ॥६॥ 
उसने उसे ata से ग्रहण करना चाहा, परन्तु वह उखे श्रोत्र से ग्रहण ने कर सका | 
वह यंदि इसे श्रोत्रं से ग्रहर कर लेता तो निश्चय अन्न को सुर्न कर TSH हो जाता । 
3 2 fas 
तत्वचाडजिधृक्षत्‌ ; तन्नाशकनोच्वचा ग्रही तुम्‌ | 
GoN55_ 3 


से यंद्वेनंस्वंचाडग्रहेष्यंत्‌ स्पष्टा हेवान्नेमत्रप्स्यंत्‌ ॥७॥ 


वचा से ग्रहण करना चाहा । वह SS त्वचा से ग्रहण ने कर सका | 
से महण कर लेता तो निश्चय अन्न को Bae Ba हो जाता। 


तन्मनसाऽजिशक्षत्‌ ; तन्नॉशर्वनोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ | 
से यंद्वेनंन्मनसांडग्रहेष्येद्‌ Sate हैवान्नमत्रप्स्थत्‌ ॥८॥ 


मन स ग्रहण करना चाहा, वह इसे मॅन से ग्रहण ने कर सका | वह 
अहण कर लेता तो निश्चय अन्न का ध्यान करके ही Sh हो जाता | 
च्छिश्चेनाजिधक्षत्‌ तन्नाशषेना[च्छश्नन ग्रहातुम्‌ | 

५ 3273 
स 


ITA GE 


PSA TST हेवान्नमंत्रप्स्यत्‌ ॥९॥ 
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तीसरा खण्ड १५६ 


न्द्रिय से aed करना चाहा, वह ईसे उससे ग्रहण ने कर 
इससे ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को त्याग कर ही ठत 
हो जाता । 


तंदपानेनाजिप्रक्षत्‌ ; दावत्‌ | सपो$नस्य हो यद्रायुँ। । अत्रार्या 


सने इसे अपोन से--मुखद्वार से- ग्रास आदि भीतर ले जाने वाली वायु 
से ग्रहण करना चाहा, तव उसने उसे पकड़ लिया-खा लिया | जो मुख में निगलने की 
पर्दैन हे de de अमै का अह हे, अन्न को ग्रहण करने की वायु हे; अथवा यह जो 
अन्न ग्रहण करने की वॉयु हे वह अन्न की आयु हे। अन्न की स्थिति हं, भौतिक 
शरीर की आय है। अन्न खाने की शक्ति के साथ ही आयु रहती हे। 


Ove 


पर के सारे ग्रलकार का सार यह ह कडा या म, उनका Weal म तथा 


SS Se 


उनके भोगों के नियमों म नियन्ता का निर्यात काम करता हं। सारा Ae a ald 
का हाथ ह्‌ | 


4 z ve AI XY an 5 Ne Le ° 43 

से faq कथे Rae dea स्यादिति । से ईक्षत कतरण प्रपद्या इति | से 
उत यदि Fenster; Fe प्रीणेनाभिप्राणित, यदि चंक्षपा दट, 
टः 3 wee २०८७ 2 > a5 ७ ~ 2 Zoe 37 32N भ्यपं SIN ® 
दि श्रोत्रेण अतं, येदि त्वचा स्पष्ट, यदि मनसा ध्यात, यंद्रपानेनास्य पनत, 
Hf शिश्चेन विसमे कोऽहामिति 112 ell 


Nin 
उस समय आत्मा ने विचारा यह भोतिक दह मरे विना कस taut | तव 
दि किस द्वार से मे इसम 


डस जन्म धारण करने वाले आत्मा न॑ विचारा TH सुखा इसम 
प्रवि होऊँ । उसने विचारा यदि वाणी से वचनव्यवहार हो जाता, यदि घ्राणः 
से ही सारख लिया जाता, यदि आंखे से ही देखा जाता, यंदि कान से ही ऊना जाता, 
यदि त्वचा से ही छूआ जाता, “दि सैन से ही चिन्तन किया जाता, याद भातर 
अन्नादि ले जाने वाली वायु से ही खाया जाता, और याद जननेन्द्रिय द्वारा ही विसजेन 
होता तो फिर मॅ” कोने है ? मेरा इख देह में कया स्थान =? 


स एंतंमव॑ सीमानं Reiter वारा प्रॉपद्यत । सी विद्वतिनाम 


झस्तेदेतन्नान्दन; तैस्य AT आवसथास्त्रयः स्वसः | अंयमावसथोड्यॅमावसंथो 


वर्यमावसथे इति ॥१२॥ | 
वह, एसा वच्चार कर संस्कारानुसारा आत्मा इसा al 


we ~ 


ऊपर क भाग कपाल को फाड़ कर ईसी दार स दृह म 
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२० ऐतरेयो पनिषद्‌ 


POPPI II re 


प 
मस्तक में जाकर स्थित हुआ | सो He द्वार विंदति नाम से प्रसिद्ध हे । वह यह स्थान 
परमानन्द का हेतु होने से नान्दन नाम से भी प्रसिद्ध है। उस मस्तक में ठहरने वाले 
आत्मा की तीर्न अवेस्थाणं ह, उसके रहने के तीन स्थान हें । वे तीन! निवास स्थान सवभ 
है; आत्मा के विश्राम के धाम हैं। उनमें एक यह मस्तक हे । दूसरा येह Has स्थान 
हे । तीसरा यह हेंदय स्थान है । इन तीनों स्थानों में आत्मा रहता है | 


स जातो भूतान्यभिव्येर्यतु; करिमिहान्थं वार्बदिषदिति | 
येदि 


सं एतमेवं पुरुष aa तर्तममपर 


3 SONG 


'वर्दशैमिती३ ॥१३॥ 


(os i 


उसने जन्म लेकर भौतिक दृश्यों को देखा । सृष्टि के सौन्दर्य को अवलोकन 
किया | उसने नाना रचनाएं देख कर यंहां क्या दूसरी बात कही; केवल Sad ईंसी 
ही पुरुष बर्ष को अत्यन्त फैली हुआ देखा । खारा विराद्‌ स्वरूप भगवान्‌ की ही 
लीला जाना | ऐसा जान कर वह बोला--थंह मैने देखें लिया; खि के सौन्दर्य का 


सार मन जान लया | इसम भगवान्‌ की छा का प्रकाशा ह; उसा नयन्ता का 
नयम रचनाओं म काम कर रहा हे 


त॑स्मादिदँद्रो नाम । ईदद्रो ह वे नाम, aes संन्तमिन््र इत्याचक्षते 
पराक्षेण, परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इब हि देवाः ॥१४॥ 


In 


उसन भगवान्‌ को देखा, इंस कारण वह ese प्रसिद्ध हे । इदंद्रे ही' प्रसिद्ध 
है | उस इदट्र होने वाले को ही गुप्तता से इन्द्र कहा जाता है। क्योंकि देवे भुप्त-- 
रहस्य स प्यार करत है; दव रहस्य से प्यार करते हें । देवजन, ऋषि महर्षि नाम 
को रहस्य से रखते हैं । भेद के वाक्य जिज्ञाखु को ही कहते हैं। 


दूसरा अध्याय | पहला खण्ड 


अपक्रामन्तु रभिण्यः | Get ह वाँ अर्यमाँदितों गँर्भो भवति, यंदेरेद्रेत- 
सतदेत्‌ सबभ्याऽङ्गभ्यस्तेजंः सँम्भतम्‌ । ऑत्मन्येवीत्मान BER, act 
खिया सिवत्येथिनजनंय ति, वेदस्य प्रथेभ Seq ॥१॥ 


इस अध्याय मे गर्भाधान आदि का वर्णन है; इस कारण मुनि कहता है कि 
पठन Hj 
Aan गठनःपाठन के समय, गभे धारण करने वाली स्त्रियां उठ कर अली जाये । 


श्वय से पुरुष में ह आदि स यह गैभे-जननबीज होर्तांहे। जो' He रेतस्‌ 
वह यह पुरुष के सारे Sigh से तेज--सार Yaz होता हे । पुरुष अपने औत्मा 
अपन तर्ज को धोरण करता हे । येह अव मौर्या में सींचता हे । तेव इसको अपने 


स वाहर जन्म देता हे । बह ईल का पेहला जन्म है; वह गर्भ की पहली अवस्था है । 
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पहला खरड १२१ 


CO 


तत्‌ स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति, येथा स्वमङ्ग तथा । 


3 7८6 1% 


तस्मादेनां न॑ हिन॑स्ति। साऽस्यैतमारत्मीनमंत्र गत भावयति ॥२॥ 
वह रेतस्‌ जव सत्री मे जाता है तव उसका अपना आप हो. जाता हे, जैसे अपना 


ag हो एसे | इली कारण वह स्त्री को नहीं दुःखं देता | वह स्त्री Ger के इल धारण 
किये tae को, जो अपने Yet औआगया हे, पालती है । अपने आहार, विचार तथा 
पथ्यादि से स्त्री उसको बढ़ाती है । 

GSA ALA 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति । ते सत्री गर्म विभाते | मोऽ खव 
कुमार जैन्मनोऽग्रेऽधिभाब्रयति | से येत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यार्त्मानः 


८ 


मेबेतद भार्वियति, Tat लोकीनां सँन्तत्या, एवं सन्तता हीमे लोका; । 


यह साता गर्भ को पालने वाली हे इस कारण पति तथा पुत्र से पालने योग्य हैं| 
इस गर्भ को रेंत्री बड़े यत्न विवेक से नो दस मास तक पालती हैं पिता जन्म के श्रागं 
“A जन्म के पश्चात्‌ कुमार को पालता है ओर जन्म से पहल भी आचार सुव्यवहार 
ये पालता हे | वह पिता ' जो कुमार को जन्म से Fee तथा पीछे पालता ह, आत्मा का 
ही de पालवी हे ओर इन लोकों को सँन्तति खे पालता ह। सन्तान के उत्पादन तथा 


पालन से जाति, देश तथा स्वग को बढ़ाता ह । याक “°य लोक इसी प्रकार बढ़ हें । 
यह इसका SAT जन्म हे । गभ स बाहर आना दूसरा जन्म ह | 


सोऽस्यायैमात्मी पुण्येभ्यः कर्मम्यः प्रतिधीयते; अथास्यायमि्तर आत्मा 
33 ~ १४० TA. RATE १७3८ 33 ७२० रब BIN 232 वतीयं * Ge 
कुंतकृत्यो वयो गंत प्रेति ` । से ईतः प्रयन्नेव पुनर्जायते, तदस्य तृतीय जन्म ॥४॥ 


वह इंसका यह आत्मा> पुत्र पुणय कमं से ग्रहकर्म H पता का प्रातानाच बनाया 
जाता ह। तव इंसका यह दसरा आत्मा -ापता का अपना आत्मा, अपन कत्तव्या को 
करके बूढ़ी आयु को प्राप्त हुआ शरीर HS जाता हे। वेह इस लोक से जात ही 
कर्मानुसार फिर जन्म लेता हे | यह इसका तीसरा न्म है । 

संदक्तेमृषिंगा-गर्भे नु सेन्नन्वेषीमँवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । शुत 


=} O80 


zo २१०८२४ 22" 
1 पुर आयसाररक्षन्नध' इयेनो Saal निरदीयमिति । गमे एवतेच्छयांना 


[मदेव ऐंवमुवाचे ॥५॥ 


So ९. ७९ ६३ ऊ 
थह वामदेव ऋषि ने मुक्क होते समय कहा-में.गभे में होते समय ही ईन देवों 
धारे Seat को जान गया था । में वाल्यकाल ही मे देवलोकों के सारे जन्मों को जान 


ca 


J 
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४ शा a 9 ७५% = * A F 
गया था । सुँ को सैकड़ों शरीर "लोहे के गढ़ वन कर धेरे रहे । मुझ को सैकड़ों 
जि > रं व्यि 3 9 ~ fs 
निकृष्ट जन्मों में रहना पड़ा यह भी में जान गया । अव मे वाज का भानत सब 
= र 2 + २7.९% २१७). 22 
बन्धनो को तोड़ कर देह-पिंजरे से Gua निकेल गया हुँ । गर्भ मे ही रहते हुए 
अमेव ने यैह ऐसा कहा था । 


से दैवं विद्वीनस्माच्छरीरंभेदादूः्वे उेस्कम्यामुंष्मिन्‌ स्वर्ग लोके सैर्वान्की- 

३३ ५४ ५ 56 = 
मानाप्त्वा मतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥६॥ 

अह वामदेव ऋषि ईस प्रकार जन्मजन्मान्तरों को जानता हुआ ईस मानव 

८ ९ २२१० ३ ध ६ ११ 2 oy 
शरीर के त्यागने पर, ऊपर जाकर Sa स्वर्ग लोक म्रे-मोक्षघाम में सारे मनोरथों 
को पोकर अमृत "हो गया । असत हो गया। । 
तीसरा अध्याय | पहला खण्ड 

यथास्थानं तु गर्भिण्यः । कोऽयैमीत्मेति वयमुपौस्महे । केतरः से आत्मा 
भमै वा सपं Her, WH वा Hed Hone, येने वा गन्वीनाजिश्रति, येने वा 
८ 0 ८८ AR 23 ८२३ I oe LoS 
Sit व्याकरोति, येन वा स्वादु चास्वौदु च विजानाति ॥१॥ 

सन्तानोत्पत्ति आदि का वर्णन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा-अब गर्भधारण 

ऱ १२५ 3_ 8४ BR SS ROG AS 

करने वाली रिव्रियां अपने स्थान पर ग्रा जायें | यह आत्मा कौन हे जिसकी हम उपासना. 

र्ड बज पट) ON od 33 42 
करते हैं; जिसको हम आत्मा कहते हैं। वह कोनसा आत्मा हे? जिससे मनुष्य रूप को 
देखता है, जिससे शब्द को सुनता है, जिससे गैन्धों को daa हे, जिससे वाणी 
ोईँा हे और जिंससे स्थादु और Sears रसों को जानता है। 
2 2 0 Sx ७०. ८5 न ® र शर्ट 6 aS 4 
दरद्‌ हदयं मनशचतैत्संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं AAT SIV TCHTAHATT 
GUE TE eS +75_ i 4 रसुं Ro 23 [aS सँ वेत्‌ २ ने 
जूतिः स्यृतिः संकल्प; ATE: कामो वेश इति । संवाष्येव्तानि अज्ञानस् 


mm 


नामधेयानि भँवन्ति ॥२॥ 


i 


we AN 2 ros % 
उत्तर में ऋषि ने कहा--वह आत्मा येह हे जो हृईँय-सात्षं। है। जो भन. 


मनन शील हे । वह आत्मा यैह है जो सम्यक्‌ ज्ञान है जो चिरत ज्ञान है, जो विशेष 
तरव-ज्ञान हे, जो पूर्ण ज्ञान है, जो धारणावती बुद्धि है, जो देखने की शक्ति है, जो धेया 
है, जो daw हे, जो स्वतन्त्रता है, जो चेतन क्रिया वेगें है, जो स्मृति है, जो संकल्प 
है, जो ट निश्चय है, जो प्राण है, जो इच्छा है और वैंश--अ्रपना संयम है। ये ऊपर 
कहे सारे tana चैतन्य-आत्मा के नाम हैं । आत्मा की ही ये Gand हैं । इन्हीं 
गुणों से आत्मा जाना जाता है। इन्हीं गुणों बाला आत्मा है। ये सब चेतन सत्ता 
- के परिचायक चिह्न = | ४ 
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ऐप Sat ईन्द्र: । ऐप प्रजापतिः। ऐते सर्वे देवां इमानि च पच महाभूतानि, 
घुंथिवी वॉयुराकीश आपो ज्योतीपीत्येतीनीमीनि च करुद्रमिश्राीव बीजींनीतॅराणि, 
AL f 


CRS ८ 


चेतराणि चाण्डजानि च, ACA A, Seal, चालि आनि चाश्वा गावः, 


GET हस्तिनो, यत्किश्वेद प्राणि Fea च, पतत्रि च, यच स्थावरं, सँ तंत्पज्ञा- 
नेत्र, fata प्रतिष्टितम्‌ । प्रज्ञानेत्रो लो, प्रज्ञा प्रतिष्ठ । प्रज्ञान Aa ॥३॥ 

आत्मा का स्वरूप वणन करने क॑ ्रतन्तर ऋष परमात्मा का स्वरूप वणन 
करता हे--यह जो आगे वणन होगा ब्रह्य हे। यह ही ईन्द्र-पश्वर्यवान्‌ Z| यह ही 
प्रज्ञाओं का पति-परमेश्वर हे। ये खरि देव, ये पांच महाभूत, Gaal, वायु, 
आकाश जल और ज्यातया, यह यं sat तुच्छामल जुल कीट पतंग तथा वीज आर 
Sox अंडों से उत्पन्न होने वाले, जरायु से जन्मन वाल, पसीने से होने वाले, भूमे 
से निकलने वाले, और घोडे, गो, Gor, हाथी जो कुछ यह सांस लेने वाला, चलने 
फिरने वाला, उड़ने वाला, जगत्‌ हे तथा जो स्थावर हे वह संव अज्ञान हैं, WATT 
से चलाया जा रहा ह | उसके सव नियम म॑ प्रज्ञा हे; चतना काम कर रहा है | सारा 
जगत्‌ प्रक्ञान--पूणकज्ञान म॑ स्थिर हे; इसको स्थात म॑ भा पूणज्ञान का नयम है | 
सारा वश्च पूणुशान से चलाया जाता हैं; विश्व का नयन्ता पूएज्ञान al Guat 
हा वश्व का स्थात ह; आधार ह्‌ | चहा qua tt ब्रह्म है परमश्वर पनशभ्रोन्‍त ह्‌ | 
सवक्ष हे ओर वश्व का नियन्ता. संचालक तथा आश्रय ह | उसी परम चतन स 
विश्व चलाया जा रहा ह | 


सं पेतेन शैक्षेनात्मॅना5स्माछोका दुत्कम्यामुष्मिन्‌ स्वर्ग लोके सँवोन्कामाना- 
asia: सँमभवत्‌, सँमभवत्‌ ॥४॥ 
वह वामदेव्र ऋषि इसी संवज् त्मा स, इसी पूणं ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के 


oD वि 


अनुग्रह से इंस मर्त्यलोक खे निकल कर उस स्वग लोके -मोक्षघाम में सार 
भैनोरथों को पौकर Ha हो गया; मुक्त हो गया। 


ais में मँनसि प्रतिष्टिता | मँना में वॉचि प्रंतिष्ठितमांविरावीम एध | 
FR E ९७ Ro ad 27 _ २२ eX) 


{ प्रहीसीरनेनारथीतेन(ऽहोरात्रान्संदेयामि | क्रत 
वदिष्यामि | सँत्यं वदिष्यामि, ते aaa, तैद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु 
वैक्तारमवर्तु वक्तारम्‌ | ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


हे Ni वोणी 3 
उपनिषद्‌ समाप्त करके ऋषि प्राथना रूप शान्तिपाठ पढ़ता हे । मेरी वौणी मॅन 
बोले "4५ शट 
में धरतिष्टित हो, मन में रहे । सदा मै सोच विचार कर वोर्लू) मरा मन बाँणी में प्रतिष्ठित 


5 
G 
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न्या) 
हो। जब में बोलूं मन से बोलूं। मेरा मन-वचन एक हो | भीतर वाहर एक सा 
हो। हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! मुँक पर प्रकाश वढा | मेरे मन-वचन BY के 
भने मे समर्थ हों: मुझ पर वेदविद्या का प्रकाश हो । मेरी Gat हुआ शास्त्र न से 
हो, न विस्मृत हो । ईंस पढ़े इए ज्ञान से में दिनरात को जोड़ता हुँ; दिनरात ग्रच्थ- 
पाठ में लगाता हुँ । मै सदा यथार्थ कहंगा, सत्य केहंगा | वह प्रभु मेरी रक्षा करे 
अह भगवान्‌ सैत्यवक्का को पाले, मुझे पाले, वेदवक्का को पले | वेदबक्का को पैले । 


इति ऋग्वेदीया ऐतरेयोपनिषत्समाघ्ता | 
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यह उरपॉनपद ताणड्य-महाब्रा्मण का भाग Fl इसमें उपासना का नाना भावों 
वर्णन किया गया हैं। आत्मा ओर परमात्मा का भी इसम अद्‌भुत मकार स वणन 
हे | इसके वणन का शेला प्राचानतम ह आर कहा कहां साकातक हैं । 


ग्रपाठक पहला | खण्ड पहला 
2 CH, SY 0 =e x ~ \ ~ (Go. [पट ९ i 
ओमित्येतद्रमुद्वीथमुपीसीतोमिति ARTA, त॑स्योपव्याख्यानम्‌॥१॥ 
UTAH उपासना क समय ओम्‌ ईस अक्षर, उद्गीथ को आराधे | उद्दाता 
ओम कह कर ST गाया करता है । उस नाम का यह आगे व्याख्यान ह. | 
उपासना मे नाम जाप, नाम-चन्तन तथा नाम ध्यान का वड़ा माहात्म्य ह्‌ | 
प्राचोनकाल क सन्त नाम को गाया करत al इस A जब भगवान्‌ का नाम ऊचे 
स्वर से गाया जाय तो उसा को SETA कहा जाता ह्‌ | ओम का अर्थ हं Tall करन 
वाला परसंदवर | वहा उद्दोथ हैं । : 


o 


एंपाँ भतानां एथिर्व पृंथिव्या आँपो रंसोडपॉमापषिधया रस, ओर्षधीना 
पुरुषी रसः, पुरुषस्य TT रसो, वैच कंग रसँ कचः साम रसस उडया रंस:॥ २॥ 


इन पांच मंहाभूतों का सार FAT हे। पृंथिवी का सार J ह्‌ | va है 
it अन्नादि ओष॑धधियां है | ओपषिधियों का सार पुरुष है, me व्वा ay 
सार उसकी वाणी है वाणी का सार ऋग हे--भगवान्‌ की सतु ue a 
साम हे, स्तुति को स्वर मे गाना है। साम का सार भगवान्‌ का 


सारों का सार भगवान्‌ का नाम हैं । 


आठवां सार, भगवान 
न से उत्कृष्ट स्थान हे | 


सार हे, परमानन्द है | परमधाम ह, सब 
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मनुष्य जन्म का सार भगवान्‌ की स्तुति हे। स्तुति का सार उसे संगीत में 
गाना है ओर सामसंगीत का सार भगवान्‌ के नाम को जपना तथा गाना है। भगवान्‌ 
का नाम परम सार है। परमेश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन होने से यह परमानन्द 
हे ओर परम स्थान हे। उपासना में नामोपासना परमोपासना हे | 


कतमा केतमँकू कर्तमत्‌ कतमत्‌ साम, कतमः कतर्म ठेद्रीथ इति विट मंवति ॥॥४॥ 
ऊपर वर्णन किये गये ऋक्‌, साम ओर उद्गीथ में से की कौन ऋषक हे, कोन 
u an “Fy < ९ ०८४७ a A &> 
कौन aia है, और कोन कोन उद्गीथ हे, येह विचारणीय हे | अब इसका विचार 
होगा । 


EG AN ८ 322 VE) 9२ ५3 


Tas, प्राणः सांमोमित्येतंदर्थरमुंद्रीथस्तेद्रा एंतत्‌ मिथुनम्‌। यद्वाक च | 
प्राणथक च सोम च ॥५॥ 


वाणी ही ऋक हे | साम प्राण हे । वाणी से स्तुति होती हे ओर प्राणशक्ति से 
वह स्तुति गाई जाती हे, इस कारण वाणी ऋक है ओर प्राण साम है ओरोम्‌ यह । 
£ aC) > cA ९ 9० (5११ a > 32 93 रो १% 
अक्षर--नाम Seta हे । अथवा ae यह मिथुन हे, जोड़ा हे। जो वॉक ओर प्राण 
युगल हे, ऋक ओर साम युगल है। वाणी के ज्ञान से ऋक्‌ का वोध होता है; प्राण से 
स्वर-साधन से साम वनता = | 


< ON 


` तैदर्त॑न्मिंथुनमोमित्येतंस्मिन्न्षरे संसूँज्यते | र्यदा वे भिथुनौ संमागच्छत 
आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥६॥ 

` वह यह मिथुन-वाक्‌ ओर प्राण; ऋक्‌ ओर साम, ओम इंस अक्षर में सम्बन्धित 
होता हे; ओम्‌ में भगवान्‌ के नाम में जुड़ जाता है। अर्थात्‌ जव भगवान्‌ की स्तुति 
संगीत म वाणी द्वारा प्राणशक्ति से गाई जाय तो मनुष्य WRIA हो जाता हे। इस 
पर दृष्टान्त हे-र्जब दो परस्पर मिलते हैं तो वे' दोनों एक दूसरे की कमना को 
पूण करते हे । इसी प्रकार जव संगीत के साथ भगवान्‌ का नाम मिल जाय तो सकल 


मनोरथ की सिद्धि हो जाती हे । 

आपयिता ह वे कामाना भवति य॑ एतदेवं विठ्वान्षंरमुंद्टीथमुंपास्ते ।।७॥ 

जो नामोपासक, नाम की महिमा को ga प्रकार जाँनता हुआ ईस अत्तर Sets | 
को उँपासता है, भगवान्‌ के नाम को जपता है, निश्चय वह कामनाओं का प्रार्प्त करने | 
वाला वा प्राप्त कराने वाला हो” जाता हे | | 

तंदू वा एतदनुज्ञाक्षरम्‌ । यंद्धि कि चानुजानात्योमित्येर्वं Scie | वा 
5x ~ IE To A+ ATC 3h 1 
एव समृद्धियंदनुज्ञों, समड्रेयिता वे कामानां भवति यँ तदेव विद्वीनक्षर- | 

Ao २7१ ba 

मुद्दीथमुंपास्ते ॥८॥ 
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वह येह ओम्‌ अनुज्ञा-अक्षर हे; इसका अर्थ अनुमति भी है। अव ही कोई कुछ 
देता है तो ओम ऐसा तैव कहता हे। यैह जो अनुज्ञा-अनुमति है, निश्चय 
Hols हेः अनुग्रहरूप हे । अनुमति देना अनुग्रह हे । “जो भगवद्धक्क इस प्रकार जानता 
इस अक्षर SAV को उंपासता हे, आराधता | ग्र वह वामना का Aa 


त्र 
ट्‌ 
हो जाता है | अनुज्ञा-अनुमात [वनय ह, सम्यकू काळ प्राप्त करन का सावन ह्‌! 
~ 


jo WB क्ट 


तेजं त्रेयी विद्या वेत्तते; ओमि यार्श्रीवयत्योमिति ATA रय त्येतरये- 
भक्षरस्यापैचित्यै महिम्ना TAA ॥९॥ ? 

उसी अक्षर-नाम से यह त्रयी विद्या प्रंव्रृत्त हाता ia आत ह कह कर 
अध्यय ऋक का सुनवाता ह; होता को मन्त्रपाठ का Ad Tat gel! ह्‌ 


। ओम पेला कह कर 
कह कर होता स्तुति करता हे; यजुमन्त्रों से हवन करवाता ह महिमा से तथा 
zat साम को गाता ह ] ऱ्सा अक्षर का पूजा क़ लए, इसा अक्षर क़ कोर सामः 
| सस से, आनन्द से सारे कृत्य किये जाते हैं | ऋक का पाठ, यजु र 


गान यही चया विद्या ह । 

| SR A & ~ i 

| aay करुतो यश्चैतदेवं AZ, Ta न वेदे | नाना 0 
| तेनोभो' कुरुतो यत्रतदेव वद, य इदे दीतर वतीति | 
| च । येंदेव विया केरोति, श्रद्धयोपनिषदा} ते 

| 


जो मनुष्य यह नाम की महिमा इस भर 
नामसिमरन से शून्य हे; वे दोना उसी ओम-न वाच्य तिचा प 
हैं । ज्ञाची-अज्ञानी दोनों उसी प्रभु के नियम मे कान nrg Ie 


| नाली दें भो a गो wrt तची करता हैं ओर उपनिषद्‌ के 
| --सच्चं 
जान कर समझ कर करता ह, श्रद्धा 


a 

ज्ञान से करता हे उसका वही कमे अंतिवलवान होता हं नी 5 aay 

विषय इसी ही अक्षर का व्याख्यान हैं भगवान्‌ के नाम eee 
भगवान के नाम की महिमा को जान कर ज्ञान स, स “4 hee 

उपनिषद के परमार्थ से जो कर्म किया जाता हैं सका संस्का 

फल भी अत्युत्तम होता हे | 

| दूसरा खण्ड 


८, 
| 


देवासुरा ह वै येत्र संयेतिरे Say आजापत्यास्तेंद्ध देवा उद्ोथमांजहुरनेन- - 


| नोनभिभविष्याम इति ॥१॥ 
रनों प्रजापति के पुत्र देव और अखुर, निश्चय से जिस समय युळ कर रहे थे, 
x 
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१० 


परस्पर लड़ते थे; Sa समय देव वहां उंद्रीथ "ले आये। इस लिए कि 


से इन Bart को हम जीते लंगे | 
ते ह नासिक्यं प्राणमुद्रार्थमुपासाचक्रिर । त हासुराः पाप्मना विविध; | 
तसमैत्तेनोभँयं जिति; सुरभि च दगन्धि च, पाप्मना aT विद्धः ॥२॥ 
'वे देव नासिकागत प्राण को अवलस्वन करके भगवान्‌ के नाम को आराधने 
लगे । तब उस प्राण को ्रसुरों ने पाप से वीन्ध दिया । ईसी कारण मनुष्य उस प्राण 


lat को deat है; सुगन्धि को भी और Safes को भी । येह प्राण निश्चय से 
पॉप से विद्धे हे, घायल है | घाणगत प्राण के अभ्यास से वे सफल न हुए । 


अथ ह वाचसुद्वाथसुपासाचाक्रर | ता हासुराः पाप्मना वावधु! । मात्तं- 
याभय वदात, सत्य चानृत च। पाप्मना द्यप विद्धा URI अथ ह Teal 


थमुपासांचंक्रिरे । तंद्रासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तेनोभय॑ Gala; दशनीय 


3५ 3६ 


चादशनीयं च । पाप्मना ह्येतद्विद्म्‌ ॥४॥ 


उसके पश्चात्‌ देवों ने वाणी को प्रधान बना कर उद्वीथ की उपासना की । इस वाणी 
को असरों ने पाप से बीन्ध दिया | ईसी कारण मनष्य उल वाणी से दोनों को बोलता 
ह। संत्य को भी ओर Yo को भी। निचय से यह पीप से धोयल है। सैंदरनन्तर देवों ने 
नत्र को प्रधान मान कर उँद्वीथ की उपासना की । Sa नेत्र को अंखुरों ने पॉप से वीर 


दिया । ईस कारण मनुष्य डैंस से दोनों को देखता है, देखने योग्य को और दशनीय 
को। निश्चय से Hz नेत्र पॉप से FE हे । 


— 

as 

4 
<p 
s 


१-० 


x AN 


अथ ह MAGA ATTA क्रिरे । तद्धासुराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्ततो- 
१२ १ .23 NAW &£ 79 १7९ 
भयं शृणोति, श्रॅवणीय चाश्रवणाय च | पाप्मना द्यताढद्भम्‌ ॥५॥ 


तव देवों ने श्रोत्र को प्रधान मान कर उद्वीथ की उपासना फी । इसको अखुरों 


पाप से वीन्ध दिया। इस कारण मनुष्य Saad दोनों को खुनता है, श्रॅवणयोग्य को ओर 
जिस खुनना न चाहिए उसको भी | निश्चय यह पॉप से विद्ध है । 


अथ ह मन उद्गीथमु॑पासांचक्रिरे । तैद्वासुराः पाप्मना विविधुः । तॅस्मात्तेनो- 
53२१ 053 5g ४ 
अय सकेल्पयते, ARTA चासंकरपेनीयं च, पाप्मना ह्येतदिद्भम्‌ ॥६॥ 
> 
तव देवों नें मन को प्रधान मान कर Seta की उपासना ll उसको असुरा न 
पाप स वान्ध द्या। इस कारण मनुष्य 


जुष्य उससे दोनों को विचारता है, विरमे योग्य 
को और अविचारणीय को, निश्चय से मह धप से विद्व हे । ् 


bd 
b ap 
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अंथ ह य॑ एवायं झुंख्यः प्रॉणस्तॅमुद्रीर्थमुपांसांचेक्रिर | त हासुरा 


4-1 


ऋत्वा विदथ्वंसुः, यथाइमानमार्खगमूर्त्वा विध्वंसेत ।॥॥७॥ 


पे 


तंदनन्तर जो यह ही मुख्य प्राण हे-मुख में रहने वाला प्राण हे, उसको प्रधान 
मान कर देवों ने उद्दीथ की उंपासना की. साम-संगीत में भगवान के नाम को गूंजाया | 
उस मुख्य प्राण को पहुंच कर असुर ऐसे न हो गये जैखे न “ele कर निकाले हुए 
ia को लग कर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता = | 


नाक AY आंद इान्द्रया से याद भगवान्‌ का उपासना का जाय ता त्रछुररूप 


अशुभ संस्कार मनुष्य का हनन कर Ziel इसका कारण यह ह क इन्द्रया A 


भाशुस वासना वनी हा रहती हे | परन्तु याद नाम का मुख्य प्राण हारा आराधा 
जाय, संगीत द्वारा गाया जाय वा मुख मं जपा जाय तो खार पाप सस्कार भस्म हा 
जात © | उद्दाथ नाम हा गाय हुए नाम काहे । इस लप नामोपासना मं जप, सिमरन 
था Adal, WIA का खवात्तम साधन कहा ह । इसा सांधन सरं दवा सम्पात्त 
की विजय हाती हें | यह मुखगत प्राण स नामोपासना है | 


ans 


एंव यथाईमानमाखणखंत्वा aad एवं हवे स विध्वसंते य॑ एवविदि 


ENTS FM Ic 


पॉप कामयते, यश्चैनमभिदासति | स एपाऽश्ाखणः ॥८॥ 


~ 


शी प्रकार जैसे मेद्य शिला को लंग कर मिट्टी का ढेला az हो जाता है, 

ऐसे” ही बंह He हो जाता है जो ईस प्रकार नामोपासना जानने वाले स आतर 

अमना करता हे: 'जो इस उपासक को हनन करता हे! क्योंकि वह उपासक यह 
भेद्य शिला हे । नामोपासक के सर्व विरोध दूर हो जाते हैं । 


SS 
ose 


Saad सुरभि ने दुंगेन्थि विजानात्यपहतपाप्मा AT: । तन यदइनाति, 
यत्पिबति, तेनेतरान्‌ प्रौणानवंत्येतेम एवान्ततोऽवादत्वात्क्रामात व्याददात्ये- 


Tedd डात ॥९॥ 


मनुप्य, इस प्राण से-मुखस्थ प्राणशाक्ति खे ने ही GIA को ओर न॑ sata 
को जानता हे: यह प्राण निर्विषय ह । इसी कारण निश्चय यह प्राण पापराहत ह | 
मनुष्य इस प्राण से जो कुछ खाता है ओर जो कुछ पीतां हैं, SF लानापान से वह 
देसरे प्रोणों--इन्द्रियों को रक्षित करता ह; FAL प्राणं को पालता हे। आर इसी 
को ही अन्त तक ने जान कर, न समक कर, जब कोई देह से बाहर निकलता ह 
तो अन्त तक, मुख फाड़ कर ही दीर्घं सांस लेता हैं | मुख्य प्राण स नामोपासना न 
जानने वाला, जपपाठ न करने वाला जन अन्तकाल मे मुंह फाड़ता हं; मुह फला कर 
पश्चात्ताप के लम्बे सांस लेता है| 
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ते हाङ्गिरा उद्ठीथमुपीसांचक्रे | तमु एवाङ्गिरसं भन्यन्तञञ्गाना TR: | ।१०॥ 


इस उपासना पर उदाहरण दता हुआ मान कहता ह AGU नाम महाप 
उंसी प्राण को, मुखस्थ प्राण को साधन वना कर SEM की उपासना किया करता 
था । मुख से जप पाठ तथा सिमरन करता था | इससे उसका कल्याण हो गया । 
इस कारण तर्य से fa प्राण को ही Aaa श्राङ्गरा कहत ह, WAH यह 
wet” का रस हे, सव इन्द्रियों का सार, रस हैं | 


तेन ते ह बृहस्पतेरुहीथसुपासच क्र | Gay एव वृहस्पांत मन्यन्त्‌ 


वाग हि बृहती, तस्या एप पंतिः ॥११॥ 


उसी साधन स, उस मुख्य प्राण्‌ द्वारा चृहस्पांत महाष, नाम कॉ उपासना 
करता था। तैब से ईस प्राण को ही, ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति मानते हें। वयाक वाणी 
ही बड़ी हे, और उस मुखस्थ वाणी का यह प्राण, Ware! Fae प्राण FIT जपा 
x ~ 
आर बोला जाता = | aga द्वारा जाप उत्तम उपासना हैं | 
१२? 3 C ~ थ्‌ २ चक्रे 
तेन त॑ हायास्य उंद्गीथमुपासांचिक्र | 
८ ९_ ५ azz न्ते ३२ ५३ पटे 
Way एवायास्यं मन्यन्ते, आस्याद्य॑दयत ॥१२॥ 
Sal साधन स, उस मुख्य प्राण FIT, AA सुनन नाम का उपासना eal! 
तव स इस प्राण को हा, उपासक जन ZAKS मानत ह झ्याक यह प्राण मुख a 
ता जाता = | aa मवा मुख से [समरन कात्तन उच्चतम साधन = | 


न॑ ते ह बैंको दाल्भ्यो Reina । से ह aA बभूव । 


५१35 


से ह AUT: कामानागायति ॥१३॥ 

बसी साधन से जप, पाठ तथा सिमरन से, a नामोपासना को TATA! 
के पुत्र बंक महात्मा ने जाना; उसने नाम आराधना की। उसके प्रताप स, वह नमि 
रण्यनिवासी जनों का उद्गाता हो गया। सामगीतों द्वारा, वह Sak लिए मॅनोरथा 
को गाया करता था | मुखगत प्राणोपासना शीघ्रतर सिद्धिकारी हे । 


आगाता इ वे कामानां भेवति, ये एतदेवं विठ्ठानक्षेरमुट्रीथमुपास्त 
इत्यध्यात्मम्‌ ॥॥१४॥। 


निश्चय से वह मनुष्य मनोरथों का गाने वाला, पूर्ण करने वाला होता दे, जा 
उपासक इस अक्षर ईट्वीथ को इस प्रकार से जानता हुआ उपासता हे । यह अध्यात्म 
पक्ष कहा गया। इस प्राणोपासना से अपने आप सफलता हो जाती है! वाचक 
उपांशु और मानस ये तीनों प्रकार की नामोपासना सवेसुखकरी हे । 
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प्रपाठक 1, खणड २ १३7 


तीसरा खण्ड 


अथाधिदैवतम्‌ । ये एवासौ तपति, तमद्वीथम्॒पासीत | SAAT एप प्रजास्य 
3 ~ २१६» 
Soa; उंद्रेस्तमो मयमपर्हन्त्यपहन्ता है वे भयस्य तमसो भवति य, एव वट ॥१॥ 
a भगवान के नाम का अधिदेवत वर्णन किया जाता ह । जा हा यह सय 
अपता है: उप्णता छोड़ता है, उसको सम्मुख रख कर AUT को आराध। तेजोमय GA 
भगवान का सत्ता को समझे | यह सूय उदय हाता हुआ TAA क aa उनक 
इनन 
मनोरथों को गाता हे, पूणं करता है | उद्य होता हुआ अन्धकार ओर भय हनने 
करता ह | निश्चय स॑, वह उपासक भय AL अज्ञानान्थकार का नाशक हो जाता ह, जा 
भगवान का मांहमा को एसे जानता ह | सुखस्थ प्राण से सूय म संयम का यह [वधान 
जप 
हैं । नाम-जाप स सयस्ाम हा जाता ह | अथवा इवास-परदवास क साथ नाम उ ना 
खसयेसासम ह! 


| 1२26 
| 


| समान उ एवायं चासौ चोषंगोऽयमुष्णाऽसो, स्थर इतभिमाचक्षत स्वर हर्त 
| ्रत्यास्वर इत्यमुर्म | तस्माद्रा एतमिमममु ARAMA URI 

था यह मुखस्थ प्राण आर बह सूय समान हा हैं । यह प्राण उष्ण हं, जीवन 
ऊष्मा दान करता है आर वह AA भी उष्ण हैं । इस प्राण को स्वर-चलन वाला, एसा 
हते हैं और Saat स्वर तथा प्रॅत्यास्वर--जाने ओर आने वाला कहत ह | 
इस कारण, इस प्राण को और sa सूय को समान जान नाम लो क कर्‌ । 
प्राण मनुष्य दह को जीवन तथा उष्णता देता हैं और सूये सार सॉरलाक | 


THT; यदपानात 


Ae 
» 
: 
3 


अथ खलु ८ ४ 
सोडपोनः | अथ यः प्रीणापानयोः सन्धिः से व्यानो, यो व्यान/ AT वाक | 
तैंस्मादप्रोंणन्ननपीनन्वाचम मिव्याहरति ।।३।। 


फिर. निश्चय से व्यान-शक्कि को ही ध्यान म॑ रख कर नाम की उपासना करं । 
'निशचय, जो प्राण लिया जाता हैं बेह प्राण हे आर जो मुख से वाहर निह हा 
He Sara है। ओर जो प्राण-श्रपान को Ga हे Fe व्यान हे । aoe र ग 
ह ही वाणी हे; वोलन की UH ह | इसी शक्ति से खाम में नाम आ ड 
कारण न प्रण लेते हुए ओर न AM छोड़ते हुए मनुष्य वाणी Ee a का 
व्यान से एकाग्रता समभी गई है । यह सहज ङुम्भक के साथ नामोपासना 


या वाक्‌ सा ऋक्‌ | तस्मादप्रीणन्ननपौनन्तूचमाभव्याहरात । या ऋक्‌ तत्साम । 
अस्मादप्राणननपॉनन्सौम गायति । AAT उंद्रीथस्तस्मादप्राणननपान- 
। न्नुद्वायति 11४1! 


ae 
4 
cal 
a) 
Ax 
sl, 
~| 
2p 
el 
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> 


औ पराणी हे वह ऋक हे । इस कारण न प्राण लतं हुए न अपान छोड़ते इए 
मनप्य ऋचा को बोलता हे । जो ऋचा हे वह साम हे, वही गाई जाली हे । इस कारण 
न प्रण लेते इए और न अपान छोड़ते हुए AGA साम गाता है; एकाग्रता स गाता | 
भो साम हे यह ही Hla हे, नाम-गायन हे । इस कारण मनुष्य न प्राण लता हुआ 
और न अपान ASAT हुआ गाता हे; कीर्तन इवास-प्रश्‍वास की समता म॑ होता हे । 
HS TH I RSE RS Np sy 02 4७ at ११ स्य 
अतो यान्यन्यानि वीयंवान्त कॅमाण, यथाग्नसच्थनमाजः सरण, घ्ढरूर 
२२ 3 १७. १६93४, ॥ i त्ये १८ Xin go ( RR Fr 
Gar औयमनम्‌; अँग्राणन्ननर्पानस्तानि करोत्येतस्य हेतोव्यानमेवोह्वीथ- | 
घुपासीत ।।५।। | 

इसके अतिरिक्त, जो दूसरे वैलवाले Fa हैं, जेसे BiH का मैथ कर निकालना 
संग्राम में दौड़ कर जाना ओर Se धनुष को तॉनना; वे सब कर्म, मजुप्य प्राण न लेता 
हुआ ओर अपान न त्यागता हुआ करता है। वे कमे व्यान--सांख को समता में किये 
जाते हैं । इल करण से व्यान को ही लक्ष्य वना कर नाम उपासना कर | 


11 


mn, अथ AS उद्गीथाक्षराष्युपॉसीतोद्टीय इति | प्राण AN, प्राणेन थु्तिष्ठति | 
टे ic in te 3 IE ow + ८ ae AO 2 «२९ २२ 
= am भीवाचो ह गिर इत्याचक्षते | अने थमन्ने हीदं संवे स्थितम्‌ ॥६॥ 


अब निश्चय, उंद्वीथ के अक्षरों को विचारे) बे Sa, गी और थ हैं। प्राण ही | 
2 > 2 A 9202 ४३ बडे ~ (oA 
त्‌ -ऊपर उठना हे । प्राण से ही मनुष्य Sear हे। वाणी गीहे। वाणी को गिरं | 


कहते हैं। AAA S| अन्न में ही येह सारा प्राणि-जगत्‌ ठेहरा हुआ है। उद्गीथ के अक्तरों | 

का अर्थ समुद्यत होना, गाना ओर स्थिति वा समता हें | । 
INNIS YA * LN ६८० S CT R a 54 | 
दोरेबोदन्तरिक्षं शीः, प्रथिवी थस्‌ । आदित्य way) | 

FEDER SD GEN 59 ~ 3९ ९.0 oN 24, I ES 23 we KG Xo ~ xo | 

सामवद एवाधजुवदा WATT | दुग्थऽस्म वाग्दाह या वाचा दोहाडनेवा- 

3 SiN ski SF) ge * aA3 a 25 3८ lan 

न॑न्नादो भेवति, ये एतान्येवं विद्ठानुद्वाथौश्षराण्युपॉस्त SFA इति ॥७॥ 


. लोक ही उत्‌ हे | अन्तरिक्ष गी हे; इस में वाणी वोली जाती है। प्रथिवी थॅ-- | 
स्थिति हे । सूर्य ही उत--ऊपर है | वायु 'गी- वाणी है। Sif श स्थिति है, इसमे | 
जगत्‌ की स्थिति ह) उष्णता के आश्रित जगत्‌ है। सामवेद "ही Sq HWE, ऊंचा गाया | 
जाता हे । यजुर्वेद 'गी-समान बाणी है | ऋग्वेद सव वेदों की थं-स्थिति । ऐसे... 
नामोपासक के fat वाणी सार को ,दोहती है । जो वणी का सार-ममे हे, वह नाम | 
है । वह उपासक अन्नवान और रन का भोका होती है। जो ईन उत्तम भावों को ईश |. 

| 


Eh} 3६ ‘ <i & ox ~ 
प्रकार जानता हत्या उद्गीथ के Bact को विचारता Zl उद्गीथ नामका यह माहात्म्य a 
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{ LSS oe 


अंथ खंल्वाशीः समद्विरुपसरणानीरत्युपासीत; येन॑ साम्रा स्तोध्यन्‌ स्थो- 
मोपधावेत्‌ ।।८॥। 
इसके Barat निश्चय स आशावाद को, Gat 


zl 
नस्तित भोगो को विचार। उद्घाता उनको भला भात समक a | जिंस समि-गान 
से उनको स्तात करना हो उस खाम को भा वचार | 


qe ads, ave dat, यो देवतीममिष्टोण्येन्‌ स्यीत्‌ ता 
देवतासुपथावेत्‌ ॥९॥ 

Sa ऊँचा मं साम हो उखे ऋचा को, जो उस का ऋषि हो उस ऋषि को 
at जख देवता की स्तात करना हो उस दवता को विचार । 

येयेच्छन्दंसा स्तोष्यन्त्स्यात्तच्छन्द॑ उँपधावेधेन RAAT स्तो्यमाणः 


5% 


स्यात्‌ , ते स्तोर्ममुपथवित्‌ ॥१०॥ 
Sy दिशम भिष्टोप्यन्स्यात्ता दिशमुपथावेतू ॥११॥ 


| [ot nS [aA स्तोमः 
| जिस गायज््यादि छइ से स्तुँति करनी हो डैस छन्द को विचारे | जिस स्तोम 
| स्तोत्र से स्तुति करनी हो उस स्तोत्र को विचारे । जिंस दिशा में वेठ कर स्तुति 


ba 


करनी *हो उस दिशा को विंचारे | उपासक अपने मनोरथ को खुस्थिर करके उपासना 
करे। 
| प आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवात | काम ध्यायनप्रमत्त5*याशा ह AEH 
| मे क्रोम सँमृध्येत | यत्कामः स्तुवीतेति, यत्कामः स्तुवरीतेति ॥१२॥ 

इस प्रकार विधिपूर्वक सव साधन विचार कर न्त में भावना | अ के 
पाल जाकर, उसका ध्यान करके स्तुति करे, मनोरथ मांग | HATES oo 
चिंन्तन करता हुआ At फल मांगता है, निश्चय शीर्म ही इसके लिए वह फल Hal 
उपस्थित हो जाता हे । अपने इष्ट को सम्मुख समझ कर उपासना करना डाचत हू | 


व्य 


था खण्ड 
६ १ c सव्य 
| भोमित्येतदवैरपेड्रीथमपासीतोमिति GRA तेस्योपन्याख्यानमू ॥*॥ 


4 मे 
ओम्‌ ईस अक्षर dia को आराधे; ओम एंख हा भक्त गाता हें। साम में 


जो पद गाया जाय व उद्गीथ हे | उसका यह आग व्याख्यान ह | 


है 


देवां वे सत्योबिरर्यतखयी विदया प्रॉविशन्‌ । ते छन्दामिराच्छादयन | 
य्‌ 


५९% ० 


स्च्छन्दसा छन्दस्त्वम्‌ ।।२।। 


53 


a) 
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१३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


iy Sess 


निश्चय उपासक जन He से डरते हुए, अमर पद के लिए ऋग, यजुः, 
सामरूप अथी विद्या मे प्रविष्ट हुए | उन्होंने अपने आपको gat से औच्छादित कर 
लिया । 'जो उन्होंने इन छन्दों से अपने आपको आच्छादित IAAT, स्तोत्रों से स्वात्मा 


Lhe hat 


को सुरक्षित बनाया, वह ही छन्दां का छन्दपन हे | 


तौन्‌ उ da मैतयु्यथा मत्स्यमुदके परिपञ्येद्‌, एवं पर्थपश्यदेचि साश्नि 
यजुषि | ते नु Baa ऋचः स्नो यजुषः STAT प्राविशन्‌ ॥३॥ 
जैसे मछलीमार मछली को जल में देख लेता हे, ईसी प्रकार वेहां त्र मे, 
साम में, येजु में उन देवों को सत्यु ने देख लिया । शब्दों मं बकाल का ताक सं a 
3 


। वे" उपासक वहां भी मृत्यु को देखता जान कर शन्त म ऋकू खे, साम से 


चे 
ag: से ऊपर स्वर मे-भगवान्‌ के नाम की छुन में ही प्रविष्ट हो गये । 


यंदा वा ऋचामामोत्योमित्येबॉँतिखरति | ऐंबं AMT AG: । एप उ 
खरो यदेत॑दर्षरमेतंदसतैम भयम्‌ | तेत्मविश्य देवा असता अभया अभवन्‌ ॥४॥ 

इसी कारण उपासक जंव ऋग्वेद को पंढता हे श्रीम्‌ ही आदर खं उच्चारण 
करता हे | ओम्‌ को स्वर में गूंजाता हे; इंसी प्रकार साम FAT प्रकार AG? क पाठ के 
समय | जो यह स्वर हे, यह अक्षर--नाम है। यह अस्त हे, निर्मयपद्‌ ह। उपासक 
जन Ser नाम की ध्वनि में प्रविष्ट होकर, ध्यान करके अविनाशी और निर्भय हो“ गये । 
मृत्यु के भय से बचने का साधन भगवान्‌ का नाम हे; नामोपासना हे तथा स्वर में 
नाम-स्तुति को गाना है । अथवा नाम के नाद में लीन होना हे | 

सं यं एंतदेव विद्वानक्षरं प्रणौति, एतदेवाक्षरं स्वरममृतमभयं प्रविशेति 
AHA यदसा देवास्तदेमतो भवति ॥५॥ 

वंह जो उपासक इंस नाम की महिमा, ऐसे जानता हुआ नॉम की स्तुति 
करता हे, उसको स्वर मे गाता हे, तथा ईसी ही नोम में, ध्वनि में, Baa में और 
अभयपद में ध्यान द्वारा तन्मय होकर प्रवेश करता हे, वह उपासक ' जेसे देव उस 
NY IS १८ १% Ro SS 2 > 
मे लीन होकर अमर हो गये, बेस ही अमर हो जता हे। नामोपासक ध्यान तथा 
नाम सिमरन गायन से ही मोक्षपद प्राप्त कर लेता है । 


पांचवां खण्ड 
अथ खु ये उद्गीथः से ang: । as प्रणवः सं उँद्रीथ इत्यसौ वा 
आदित्य उद्गीथ एष प्रणब ओमिति ह्येप ैरन्नेति` et 
LHS ~ x ~ > 
५. इसके अनन्तर, निश्चयं जो साम में उद्दीर्थ हे, स्तोमो में गाया गया है, वह 
प्रणवॅ--भगवान्‌ का नाम हे । जो प्रणव हे वह ही उद्वीय हे । थेह Ba, Hira और 


A 
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प्रपाठक १, खण्ड & १३% 


~ ८-1 


ह प्रणव ओम ही हे । क्यों कि यह सूये स्वर निकालता हुआ ही आता हे, भगवान. 
के माहात्म्य को गाता हुआ ही उदय होता = | 


3२ १३ 
n 


ऐतमु रिवांदैमर्भ्यांगासिपम्‌ , तेस्मान्मर्म वैमकेाडसीति है diate: 
त्रमर्वाच | dikes पॅयावतेयाद्रहंवो ब ते. भर्वेष्यन्त त्यथिदेवतम्‌ WRU 


r 


पुराकाल स कोषीताक ऋष न अपन पुत्र को कहा-ईर्स & नाम को मन 


१० १1 3% 


शाया था; जपा तथा आराधा था । इंस कारण मरा तू एक पुत्र ह ; नाम क प्रताप स 


मझे तू प्राप्त हुआ है । तूँ अब किरणों को देख, aa में भगवान्‌ की लीला को जान। 
इससे निश्चय तेरे बहुत पुत्र हो जायेंगे, यह आधिदेवत ह । 


< ~ 
33, Am "77 323 


अथांध्यात्मम्‌ | य एवाय GET! प्राणरामुहथंमपासाता।मार्त GI खर- 


~ 


ata ॥३॥ 
अब अध्यात्म वर्णन होता हे। जो ही यह मुखस्थ प्राण हे इसको उद्गीथं जान 


is 


कर उंपासे; उसमे नाम की भवान को गंजाये | क्यों कि यह प्राण ओम ही उच्चारण 


is 


करता हुआ आता = | इसके आन मे भगवान्‌ को नियात हा काम करता Z| 
हुतम रिवाहॅमभ्यगासिपमू , तेस्मान्मम CHRISTE ह RUT: SA 


भंगायताद्वदैवो वे मे भविष्यन्ताति ॥४॥ 
माच | प्राणास्त्व समानमा 1 Be AS A 
पुराकाल में कौषीताकि ने अपने ja को र्कहा-इँसी ही नाम को मेने माण 
ग्य पत्र ह. | श्रव तू प्राणी क 
साथ माया था | उसके आराधन से मरा तू एक स्यो फुर ie 18 ae 
चश करके मर्हान--भगवान्‌ को गौ; और यह कामना कर नि हु 
हो* जायेंगे । श्रद्धा से और पूणे निश्चय से कामना पूरी हो जाती है 


अथ खलु य SRA स अणवा यः ्रणवः से 


Se दवीतमनुर्सेमाहरतीत्यनुसमाहरतौति ॥५॥ ae 
E खव निश्चय TSAI हे वह प्रणव हैं। जा म गत हे बह उद्गीथ है ज ण 
के गायन को भगवान्‌ का नाम वणेन हा जानता हें वह oa ae । से नि 
पूर्वक अशुद्ध गीत को हटा लेता हे | वह जो उचित हे वही 

ै उद्गीथ नाम के संकेत खे यह नामोपासना वणुन की गई Zl 


परमेश्वर क उ 5 
ग्राम सवेसुख्य नामोपासना ही है | व्यानपूवक नाम-जाप चाहे वाचक 
कक मानस-चन्तन हो अथवा सास क साथ 


| याद्‌ 
आत्मशाक्े को जगा दता हैं 2 
आ वा वृत्ति लगा कर नाम का ध्वनि में ध्यान जमाया जावे तो सूक्ष्मस्वर 


ड्‌ जाता 
अनाहत नाद आप ही आप प्रकट हो आता हैं । इस प्रकार सूये से साम हो जात 
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१३६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


हे--अध्यात्म-सूर्य के प्रकाश का प्रकटीकरण तथा सोर-लोक के रहस्यरूप रोचक 
नादों का स्फुरित होना स्वयमेव हो जाया करता हे, ऐसे गहरे रहस्यवाद के संकेत 
इस उपासना में पाय जाते हैं जो नामोपासकों पर सहज से प्रकट हो जाया करते हैं । 


छडा खण्ड 


इस पृथिवी के समान ऋग्वेद हे, ञ्नि साम है: साम की ग्रञ्मिसडश ऊर्ध्वगति 


हे। सो इस ऋचा के अन्तर्गत साम हे। साम ओर ऋग्वेद THE | इस कारण ऋचा में 
धिरूढ साम गाया जाता हे। यह पृथिवी ही सा है, अश्च अम है। सा और अम की 
सान्ध साम शब्द ह | ऋक आर साम प्राथवा आर Alnad मल हुए ह | 
अन्तरिक्षमेवग्‌, वायुः साम; तदेतदेतस्यामुच्यध्यूर्ढ साम, तस्मादच्यध्यूढ साम 
गीयते। अन्तरिक्षमेव सा, वायुरमस्तत्साम ॥२॥ द्यरवगोदित्यः सास | तदेतदे- 
तस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्माटच्यध्यूर्ढ साम गीयते | योरेव सा, आदित्याऽमस्त- 
CATA ॥३॥ नक्षत्राण्येव, चन्द्रमा साम । तदेतदेतस्यामुच्य ्यूढं साम; तस्मादच्य- 
ध्यूट साम गीयते । नक्षत्राण्येव सा, चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥४॥ 
दूसरे प्रवाक मे अन्तरिच्त को ऋक ओर वायु को साम कहा हे | इसका आशय 
यह ह कि ऋक आकाशवत्‌ वशाल ह, आर साम वायुवत्‌ चग चा उतराव चढाव & 
गाया जाता है । तीसरे प्रवाक में आक्‌ को यलोक कहा हे ओर साम को सूर्य । 
ऋग्वेद दयो- ऊध्वेलोकवत्‌ अनेक THA से सुशोभित हैं ओर साम सात स्वरा ख 
सत्त किरणों वाले सूये के सदश हैं । चोथे प्रवाक मे ऋक को नक्षत्र कहा हे और साम 
को चन्द्रमा । ऋग्वद नक्षत्रचत्‌ अनेक दाया वाला ह आर साम स वकलासस्पूण 
चन्द्रमा के समान सुन्दर है; मनुष्यों को संगीत-सुधा से सींचने वाला = | 
अथ यदेतदादिर्यय शुक्लं भाः AAT, अंथ Aes’ WH तत्साम। 
तदेतदेतस्याम॒च्य'्यूढं साम, तस्मादच्यध्युढं साम गीयते ॥५॥ अथ यदेवेतदा- 
दिस्य शुक्लं भाः सेव सा, अथ यन्नीलं पर!कृष्ण तदमस्तत्साम | अथ ये 
एंपोऽन्तरादित्य हिरण्मयः पुरुषो दश्यते, हिरण्यङमश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात्‌ 
aa एंव सुँबणः ॥६॥ 
ओर जो यह सूये की श्वेत शुभ्र दीप्तिं हे वहँ ही आर्क है ओरं जो नीलवण 
तथा परम कृष्णवर्ण तेज है यह साम है। इस पंचम प्रचाक में जो अध्यात्म सूर्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OE ़ऋ॒ण७०)ं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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अभ्याखियों को दीखा करता है उसका संकेत है | समाधि में ऐसे प्रकाशा से युक्त 
आदित्य प्रकट हुआ करता हे । और ' जो यह सँ के मीतर सुवर्णमय पुरुष दीखता 
हैं बह उवणमयी दाढ़ी वाला हे ओर Fan के केशों वाला है तथा सख से ऊपर तक 


सारा हां खुवरमय ह | वह पुरुष QU रूप हे । 


अन्तमुख होकर नामोपासक को जो आदित्यवर्ण धाम पुरुषोत्तम दीखता है 
चह इश्वराय प्रकाश हे, वह तेजोमय है, वह सवेथा शुभ्र ज्योतिस्वरूप है । और 
अलौकिक प्रकाश हे | यह सव स्वरमयी ऋदित्योपासना = । 


तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्योदिति नार्म। मँ एप सर्वेभ्य 


१८ १९ 


ih 
WT Sleds | उदात ह बे सवभ्यः पाप्मभ्यो य एव बेद ॥७॥ 


जैसे कपिल रंग का कैमल हो ऐसी उंसकी आँखें हैं; अर्थात्‌ उसके नेत्र श्यामल 
ह । उसका नाम उतू-ऊपर वा उत्कृष्ट हे उसे परमपुरुष कहते हैं। सो यह भगवान. 
सब पापों से ऊपर हे इस कारण उसका नाम उत्‌ है । निश्चय से नामोपासक सैव 
| पापों स ऊपर चला जाता हे; निष्पाप हो जाता है। जो भगवान्‌ के ऐसे शुभ्र ज्योति 
। स्वरूप को जानता हे | वह स्वरूप महिमाप्रदर्शक है । उस का नाम उत्‌ है । 
| तस्यं च सांम च गेष्णौ, तस्मादु द्व स्तर्सासेवो दवता, एतस्य हि गौता 
| १४% १% FE 


स एष ये चामुंष्मात्पराश्री लोकास्तेषां चेष्टे देवक्रामानां चेत्यधिदैर्वेतम्‌ ॥८॥ 


उस आदित्यधामस्थ पुरुष के, ऋक ओर साम दोनों, गाने वाले हैं । इनमें 
उसका वर्णन हे । इस कारण उसका नाम Sela हे | उद्गीथ का अर्थ हे साम में गाया 
उत्‌ ” । ईस कारण ही गाने वाले का नाम उद्गाता हे । वह ईस--उत्‌ का ही गाने 
33 WN १५ ~ जो १9 SS SNR N भी 42% >. २० 
| MAE) सो यह उद्दीथनामी भगवान्‌, जो इस सोरलोक से ऊपर के भी लोक हैं उनका 
| शासक तथा नियन्ता है, वह ही परमेश्वर देवों की कामनाओं का भी शासन करता 
| ~ लोकों > Ss Ns N 
| है । वह भगवान्‌ सारे लोकों का शासन करता हे और देवों के मनोरथों को पूर्ण करता 
है । यह देवेतासम्वन्धी वर्णन हुआ | यहां भगवान्‌ का रहस्ययुक्त नाम उत्‌ हे । 


सातवां खण्ड 
अथाध्यात्मम्‌; वागेवक प्राणः साम | तदेतदेतस्यासृच्य घ्यूढं साम, तस्मारच्य- 
| घ्यूढे साम गीयते | वागेव सा, प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥ 
। अब अ्यात्म का वर्णन होता है । वाणी ही ऋ है प्राण साम है । अन्य पूर्ववत्‌ | 
| चक्षुरेवर्गात्मा साम | तदेतदेतस्यामृच्य ध्यूढं साम, तस्माइच्यघ्यूढं साम गीयते । 
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चक्षरेव सा, आत्माऽमस्तत्साम ॥२॥ श्रोत्रमेवग्‌, मनः साम । तद तदतस्यामु- 
च्यध्ूढं साम, THEA TS साम गीयते । श्रोत्रमेव सा, मनोउमस्तत्साम URI 


दूसरे प्रवाक में आंख को ऋक कहा हे ओर आत्मा को साम | ऋग्वेद का पाठ 
आंख से पढ़ कर किया जाता है परन्तु सामगायन आत्मा FAME भावना खे होता हे | 
तीसरे प्रवाक मे कान को ऋक की उपमा दी हे और मन को साम बताया हे। ऋग्वेद 
का श्रवण श्रोत्र से होता हे और सामगायन मनोभावना खं। इन्द्रिया का समता मन म॑ 
होती | निञ्चलचित्त से श्रध्ययन करना, एकमन होकर स्तो गाना उत्तम जीवन है। 


i 7 
40. ९६ * FR 


अथ येदेतैदक्ष्णे; शुक्ल भाः सेर्वग्‌ , अथ AAS THOM तत्सास | तद्‌- 
तदेतस्यामृच्यध्यूढं साम, तस्मादच्यध्यूढं साम गीयते। अथ यदवेतंद णः VAC 
भाः सेव सा, अथ यन्नीलं WHO तदमस्तत्साम ।।४॥। 


पैथा जो येह आंख की dye ज्योति हे वैह ही ऋक्‌ हे, औरं जो नीलवण परम 
कृष्ण तज हे वह साम ह, यह वणन भा अध्यात्म ज्योति का हे । एस प्रकाश ष्यानया 
को परमपद से प्राप्त हुआ करते ह । वे प्रकाश, नामोपासना के फल ही जानने चाहिए | 


अथ ये एंपोऽन्तरक्षि।ण पुरुषो इश्यते संवक्‌ तत्साम, तदुषथ तेथजुस्तद्श्रह्मं | 


ENS N53 Ro ३+ 


सतस्य तदेव रूप यदमुष्य रूप; यावसुष्य Wey तो Aa | यन्नास 


नाम ॥५॥ 
ओर औ यैह आंख के भीतर पुरुष दीखता है, ध्यान में जो स्वरूप दृष्टिगोचर 


होता है, $e ही ऋक है, वेह साम हे, येह साम का स्तोत्र है, ae यजुर्वेद है और वह 
ही सर्वचेद में atta #ह--परमेश्वर हे | डेल Fart de ही रूप हे जो उल सूर्यान्तगत 
पुरुष का रूप है । जो” उसे सूयगत स्वरूप के गाने वाले ऋक्‌ तथा साम हैं, वे हा 
इसके Tia वाले हे । जो उसका ‘Sq’ नम हे वह ही इसका नाम हे | 

इस जिकुटीयक्र मे भगवान के नाम--डत्‌” की उपासना मं नाना रगा को 
ज्योतियों के दशन का संकेत हे, जो परम पुरुष की अभिव्यक्ति का पारंचायक चह 
हे । जो पुरुष-दर्शन का वर्णन हे वह परम पुरूष के रहस्यमय दशन का सकत हे । वह 
अमानव पुरुष भक्त को भावना क॑ भवन में स्वशक्ति से स्वसत्ता का पारंचय नाना 
प्रकार से दिया करता है | इस उपासना में वही ऋक्‌, वही साम' वाकय हैं, उसका 
यह तात्पर्यं हे कि ज्योति, बिन्दु, ऋक्‌ ओर नाद, स्वर, साम वही परम पुरुष 
बिन्दु तथा नादरूप का परिखय, परम पुरुष का ही परिचय हे । 


SACI ANE भू 4 


स एप ये चेत॑स्मादवाश्वों लोकास्तेषाँ चेष्टे; ATTRA चेति | तथ 


ay वीगाया गोयन्त्येत ते शयन्ति; तस्मात्ते धनसनयः ॥६॥ 
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थह यह भीतरी आंख म॑ दीखने वाला पुरुष, जो ईस भूमि से नीचे रहने वाले 


लोक हैं Sant शासन करता हे; उनका नियन्ता हे । Met प्रथिवी पर रहने वाले 
seat का भी शासक हे, ईश्वर हे। ' वे जो ये उपासक, वीणा म॑ स्वरताल सहित 
प्रेमरखखने गीत गाते हैं वे इसी इश्वर को गाते हें | इसी कारण वे धनवन्त हैं, 


भाग्यवन्त तथा पुणयवचन्त हुँ | यहा नत्रगत पुरुष स त्रिकुटीस्थ पुरुष खं तात्पर्य ह । 


थ ये ऐतदेव विद्वान्‌ गायत्युमी सं गायति । 'सोड्यने 
चामप्मात्पराश्चो लोकास्तांश्रासोति देवकामार्त्रे ॥७॥ 


अरव इस उपासना का फल कहा जाता है। जो उपासक Za पुरुष को इस 
प्रकार जानता हुआ साम गायन करता हे, AT ध्यान मं भीतर दृष्ट वा सूर्य म॑ श्रवा 
लोकित, दोनों स्व॒रूपों को गोता हे, क्योंकि दोनों एक हे । Fe भक्क उस सूयान्तगत 
पुरुष को उपासना स और वह जो यह भीतरी अध्यात्मनेत्र से जाना जाता ह उसका 


| राधना से जो उस सौर लोक से ऊपर के लोक हैं उनको Mia करता और दुवा 
| के मनोरथो को सिद्ध कर लेता है ऐसे उपासक का परममोक्ष हो जाता हे । 


| quad, ये चेतम्साद्याश्चो लोकाँसश्रोप्नोति, मैलुष्यकामांश्चं | 
' ` ततस्माइु हैवविदुद्वातों FAT ॥८॥ 


| it जो उपासक इसी आंख से देखे अर्थात्‌ भीतरी नेत्र से देख हुए पुरुष x 
| ही फलकामना करता है, वह सकामकर्मी, जो इंस प्रथिवी से नीचे के लोके हैँ उन 
पाता है और मनुष्य मनोरथों को उपलब्ध करता है। ईस कारण एसा भद जानन 
वाला Setar यजमान को ata | 
ze ग 3 ° an DN SNE SS hat 
क ते काममागायानाति | एष ह्यन कामागानस्य | 
oe 7} 


ये एवावद्वाच्‌ साम Wald, साम गायात WAI 
| मेँ तेरे' लिए कोने सी काँमना TIS, कौन मनोरथ मांगूं | क्योंकि यह हो मनोरथ 


। मागन वाले का SHAT हे । यही कामनापूर करन म समथ है | जो इसं प्रकार जानता 
3 a 


हुआ साम गाता हे वह साम गाता हे | यह त्रिकुटो म धारणा का उपासना ह्‌ा 
आठवा खण्ड 


7२ 


“उ 


ey, 


uy 
ap 


| bay होद्रीथे कुशला बभूवुः, शिलकः शालावत्यश्रेकितार्यनो दाल्म्यः प्रवाहणा 


जैवलिरिति । ते SSE वे कुशलाः स्मो हन्तोद्गीथे कथा वेदाम इति ॥१॥ 


| पुराकाल में तीने ऋषि उद्दीथ में निपुण हुए । शालावान्‌ का पुत्र शिलक, 
चिर्ितायन का पुत्र दादभ्य ओर जीवल का पुत्र प्रवाहण । घे मिल कर परस्पर 


४:32, I eae 


*श्रोले-निश्चेय से हम उंद्रीथ मे कुशल हें 1 यदि चाहो तो उंद्दोथविषय मे कथा कह | 


Hy 
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तथेति ह संमृपविविशुः । से ह प्रैवाहणो जेवेलिरुवांच | 
भैगवन्तावग्रे वेदतां, श्राह्मणयोवदेतोर्वाचं ˆ श्रोष्यामीति ॥२॥ 
वे बहुते अच्छा कह कर बैठे गये ae उस समय जीवल का पुत्र प्रवाहण राजा 
चोला--पूँजनीयो ! आप रागे बोलें । में आप बोलते हुए ब्रोह्मणों की वीणी को Geter । 


सं ह शिलकः शांलावत्यशचैक्रितायनं दौरम्यर्मुबाच | 
न्त स्वा ऐच्छानीति, च्छेति होवाच ॥३॥ 


da शालावत्य शिँलक ने चेक्तियन दाल्भ्य को कहा _ अच्छा, में आपसे पूछ ? 
वह बोलों पूछ । 
को साम्नो गतिरिति ! स्वर इति होवाच । स्तरस्य को गतिरिति १ 


9५ 


[णः इति होवाच । प्राणस्य का गतिरिति १ अन्नमिति होवाच । अन्नस्य I 
तिरिति ? आप इति होवाच ॥४॥ 


उसने पूछा- सोम का कौन आश्रय हे? दाल्भ्य ने कहा- स्वर हे; स्वर मे 
साम है। फिर उसने पूछा--स्वर की कोने स्थिति हे? दाब्भ्य ने कहा--प्राण हैं 
मुखस्थ प्राणशक्ति से स्वर निकलता हे । उसने TSIM का कोन श्राश्रय हे ? वह 
बोलॉ--अन्न हे, अन्न के आश्रित प्राण हे। उसने पूछा--अन्न की कौन गति हे ? वह 
वोला--र्जल हैं; जलों से अन्न होते हैं। 

Tj © 2 3/७५ ८५ UN NE ~ NS Ac 8 doe 

अपा का गॅतिरिति १ असा लोके हत हावाच } अ मुष्य BHA का गात- 

२ 77 g x ९ 5% 


रिति? म स्वग लोकमतिनयेदिति होवाच | खग वयं लोकं सोमाभिसस्थापयामः; 
स्वगसंस्तावे हि सामेति ॥५॥ 


शिलक ने पूछा--जलों की कोन गैति हे? वह वोला--चंह लोक हे, सूर्यलोक हैं 
स्वर्ग हे | उसने पूछा-डैस लोक की कोन गेति हे? वह वोला--न ख्वगलोक को लोंघना 


3£_ १ 


चाहिए | हॅम स्वर्गलोक की साम से स्थापना करते हैं, उद्गीय उपासना का फल स्वर्ग 
प्रात वतात ह, क्योंकि स्वग का स्तात करन वाला ही साम हू । 

त॑ ह शिलेकः शालावत्यश्रैकितायन दारुभ्यमुर्वांच। अंप्रतिष्ठित वे किल 
दाल्म्य ! साम । येस्त्वेतेहि अयान्सूां ते विपतिष्यतीति, मथा ते” 
विपतेदिति ॥६॥ 


यह सुन कर उस चैंकितोयन tea को शालावत्य शिलक योला--दैभ्य ! 
निश्चय तेरा साम श्राश्रयरहित हे; तुच्छुफल वाला है । यदि कोई उपासना में प्रवीण 
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रय्न Rh nes जन rere 


Ha समय तुझे कहे कि तेरी fae fre जायगा तो इस मिथ्या कथन से तेरी सिर 
fait पड़े | तेरा घमणड खरड खगड हो जाय | र 
9 २७ 3 LO an &>_.५५९१ #५ NE अम्रष्य ~ कं i ~ 
हन्ताहमेतद्‌ भर्गेवतो वेदानीति; विद्धीति होवाच | अम्रुष्य लोक॑स्य का गति- 
~ FETS SS = “52 १०. लोक is SCN 35 For ४ 
रिति ? अय लाक डात हावाच। अस्य लाकस्य का रतिरिति १ न॑ प्रतिष्टा 
0-3 ALIN A 3९ “amie Re ०२६ 29 Or 9 2S. ह; तिष्ट T 
लोकमतिनयेदिति होवाच । प्रतिष्ठा बयं लोक सौमाभिसंस्थापयामः, प्रतिष्ठा- 
संस्ताव हि सामेति ॥७॥ 
दाट्भ्य ने निरुत्तर होकर विनय से कहा--अच्छा, में. यह आप से जानना चाहता 
कं नस < eC ey १० 33 र 
है । तव शिलक ने कहा--जानिए | उसने पूछा-डँस स्वर्गलोक का कीन आश्रय हे ? 
र २ १२ 43 ~ a NID ~ Ss aA पड ५99 १८ a 
चह बोलौ--यह प्रथिवीलोक है। फिर उसने पूळा-- इस लोक का कीन औश्रय हे ? ag 
१० A2०0 Nai x 323 ~ 2% O24 2 २9 Re 
बोल--प्रतिंष्ठा-लोक को नहीं लांघना चाहिप । हम प्रातष्टा-लार्के का साम स॑ स्थापन 
= ~ at ~ ८5०२० ON 
करने हें । साम का फल हम उत्तम मानुष जन्म वताते हे । क्योंकि त्रांतिष्टांलाक की 


Bon 4 as n = we ON होती a 
स्तति करने वाला ही साम है ! इसी लोक के कमं से स्वर्गप्राप्ति होती हे । 


| ‘ag प्रवाहणो जैवैलिरवांच । अन्तवद्वै किल ते शालावत्य ! साम | 
| 4 = 33 5% ax 0 ue A AI OA 4१६ we ~ i ~ 4५९ 7० ७. २५ 22 0S 
यंस्त्वतहिं ब्रयान्मूंघा ते विपतिष्यतीति, ara विपतेदिति । हन्तहमेतङ्कगवतो | 


वेदौनीति, विद्धीति; होवाच | 
3 4 “4 = Ng < श्‌ 

उस शालावत्य को प्रवाहण Safa ने कहा--शालावत्य ! निश्चय तेरा सामफल 
अन्तवाला हे: नाशवान्‌ है । यदि कोई सामोपासना मे पारंगत त॑र मिथ्या कथन a 
गरप्रसन् होकर, इस समय कहे कि तरौ सिंर faz जायगा तो तेरा सिर fat पड़े! 

ळे >> 42, २४२० 39. उन, ec 
यह सुन कर शालावत्य ने विनय से कहा-अच्छा में येह ATS अनना चाहता 
हूं । उसने sat दिया-जोनिए | 
नवां सण्ड : 
टू 3 ~ ~ “4 ENS . मानि 

| अस्य ठोकेस्य का गतिरिति ? आकाश इति होवाच । सवोणि हृ वा ई 
| १२ १२ 53 ono SiS TE इभ्या ay 

१०. N15 54 त्प mS टे हि x का चे 
भूतान्याकाशादेव सँमुत्पदयन्ते, आकां AAR पन्ति, आकाशा GATS न्‌, 
आकाशः परायणम्‌ ॥१॥ Bee 

शालावत्य ने विनय से पूछा--ईँस लोक का कीन आश्रय द! उत्तर में प्रवाहण 
बोला--श्राकाश है; सब का प्रकाशक वा सर्वत्र प्रकाशित परमेश्वर है | निश्चय से ये 

गोते = न्मः x 

सारे प्राणी पॅरमेश्वर से ही उत्पन्न होते हे, आकाश में ही He कर जोते हैं, ज मरण 
का नियन्ता भगवान्‌ ही हे। श्रीकाश--परमेश्वर at डॅन प्राणियों से महत्तम दे; 
उससे ऊपर कोई भी नहीं दै | ग्रॉकाश--परमंश्वर सव का पैरायण--परम धाम है | 


RR NDI 
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से ऐप परोवैरीयानुट्टीथः | से एषोऽनन्तः । परोवरीयो हार्स् भवति । 
Gl a 9 + ~ ५७ 
परोवरीयसो हैँ Slay जयति, य॑ एतदेव बिन्‌ परी 
वह यह आकाश ब्रह्म, दूसरों से वरतम, वै 
इश्वर हे ide यह अनन्त है; देशकाल के घेरे से पार है । ईस उपासक का--नाम 
आराधन करने वाले का, जीवन भी Tas हो” जाता है 'जो भगवद्धक्क भगवान्‌ के 
नाम को ऐसा उत्तम जानता हुआ, संवश्रेष्ठ उद्गीथ--परमेश्वर को औराधता हे, वह 
fea सर्वश्रेष्ठ लोको को जीते लेता है | उसका धाम परमधाम हो जाता है | 


त हेतमातथन्या शोनक उंदरशाण्डिल्यायोक्त्योबाच | यावत्त एन ग्रेजाया- 


HEAD | वेदिष्यन्ते परावराया हेभ्यस्तावद स्मिछीके जीवन भविष्यात ।।३॥ | 
शुनक ऋषि का पुत्र अंतिधन्वा उदरशाशिडल्य को वह यंह उद्दीथ का भजन | 


वैता कर बोलाँ--ज॑ब तक तेरी' सँन्तति मे पुत्र-पुत्नियां इस डंदूगीथ को जनते रहेंगे, 


सेब तक इस लोक में, ईन अन्य जनों से-भक्षिहीन मनुष्यों खे उनका सर्वश्रेष्ट 


ABE ATI |12)) 


5 


र्‌ 
श्रेष्ठ उङ्वीथ है; वाचक-बाच्य 
| 


> 


जीवन होगा | 
; तंथामुष्मिछ्लोके लोक इति । से य॑ एँतमेव विठ्ठानुपांस्ते परोवरीय ए | 
र १9. ८5 १२ ७ ७. Amo Wc Go. Gasp US Ne 1 AN _ a 
१३ हास्थास्मिछोके जीवन भेवति; तेथार्मष्मिछोके लोक इति, लोके लोक इति ॥४॥ 


~ 2 


वैसा ही उसकी सन्तति का Sa स्वगलोक A उत्तम लोक होगा । वंह जो fa 
Cc n x % 
नामाराधन को ऐसे जांनता हुआ आराधता हे, उसका भी ईस लोक a उत्तम ही 
जीवन al जाता हे laa? ही उल ऊंच धाम मे उसका ऊंचा धाम होता हे | 


ny 


दूसवा खण्ड 
मँटचीहतेपु कुरुष्वाटिक्या सह जॉययोपॅस्तिहे चांक्रायणः इंभ्यंग्रामे | 
प्रद्राणक उवास ॥१॥ | 


एक बार ऐसा हुआ कि चक्र नाम ऋषि का पोता उपस्ति, नि 


न 
प्राप्त, चलन मं असमथ, अपनी युवति भार्या के सांथ, मँकड़ी से नष्ट कुरुदेश में एक 
थियों के ग्राम में जा बंसा | 


. Se 
" 
4 
श्र 
a 
ot 
Fs 


यं कुंस्मापान्सार्दैन्तं बिभिक्षे । त॑ होवाच । नेतोऽन्ये विधन्त 
93 Je 


~ 
यच्च ये में ईम उपनिहिता इति ॥२॥ 
उस उपास्त ने वहां उवले इए उड़द खात हुए एक हाथीवान से far मांगी | 


वह उसे बोला-इस समय जो ये” उड़द ''मेरे वस्त्र में स्कखे हुए हे; जिनमें से में 
खा रहा इं, इनसे अतिरिक्त मेरे पास नहीं हैं । 


@ 
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raat मे देहीति होवाच । तानस्मै Fez । हॅन्तानुपौनामिति । च्छि 


उपस्ति ने कैहा--इन्हीं में से मुके दे” दे । उस हस्तिवान्‌ ने उसंको वे उड़द 
x ~ 3० १4 5 ७ 42 n 
उपस्ति बोलाँ--' मेरे लिए, पिया हुआ पानी 
(२१३. १४ || 


| 
> 
उच्छिए हे रथात्‌ यह जल तण जूठा ह 


a 


८ IO 
४. ४5 


4 स्थिढेतडप्यीच्छप्टा इति ? र्नं वा अजीविष्यमिमान॑खांदन्निति होवांच । 
ममो में उंदपानमिति ।।४॥। 
| काप का वचन सुनकर हाथावान्‌ न॑ कहा-या य ड्द जूठ fal ह ? 
उषास्त न उत्तर देया--रॅन उड़दा का न खा कर में नंहा जा सकूगा || परन्तु जलपान 
तो मुझे यथेच्छ है; जल तो सवत्र हे । 


I~ 


सह खादित्वातेशपीद्धायाया आजहार | ay एव साभक्षा बभूव; तत्प्रात- 
| ` गृह्य निदेथो ॥५॥ ( 


€ N 
बस्ति उड़दों को खा कर वचे हुआ को सार्या के लिए ल आया। वह उसके 


से पैहले ही अच्छी भिचा खा चुकी थी।डसन पतिसे वे उड़द लेकर 
“ Ss CNN! ९ 

से इ प्रातः संजिहान उवाच | Face ठमेमहि धनमात्राम । 

Pail Fema । सँ मा. संवॅराविज्यब्रूणाताति ॥६॥ 

de उपस्ति सवेरे जाग कर भार्या को वोलॉ-यदि कुछ भी अन्न का डुकड़ा पाऊ 


तो Samar भी पा सकूंगा । यह समीप का राजा अज्ञ करने वाला हे । बह मुझको 
| करगा 
| झोरे ऋत्विक-कर्मों के लिये वरेगो, मुझे मुख्य AAR नियत करेगा | 


तं जायोवाच | हन्त पत ईम एव कुल्मापा इति । तान्‌ खादत्वाउम्ु 


2 


~ 


विततमेयाय ॥७॥ र क: ae 
उसे ये -अच्छा पंति ! और 
पति को चुधातुर देख कर उस वह वालॉ[-अ छा 
| ये हीवे दह । इन्हें ग्रहण कीजिये । वह डेनको खाकर उस विस्तृत महाय 
| को गया | क 
| तत्राहातनास्ताव स्तोष्यमाणानुपापविवश १ स प्रस्तातारमुवाच ।।८॥ 


। ~ el TY) 2 BN ~ ON 
uae डैद्वाताओं के विशाल आस्ताव-स्ठुति के स्थान म स्ठुत करते हुओं के 


~ 


बोल 
समीप वह वेठ गया | उस समय वह ऋत्विक स बोला | 


2 
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NNN NANA ee AAA AAA AA 


हि रस्तोतयौ देवैता प्स्तावमन्वायैत्ता, ता चेदाविद्वान्प्रस्तोष्यंसि, मू "ते 
विपतिष्यतीति ॥९॥ 
है हे प्रस्तोता ! जो देवता स्तुति मे प्राप्त हे; जिसकी स्तुति हो रही है, यदि डेसको 
ने जान कर स्तुति करेगा तो तेरा सिरे गिरे जायगा । तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी । 


EC Ag 


एवमेवोद्वातारमुंवाचो ea देवैतोद्वीथमन्वायंत्ता, ता चेद॑बि»नुद्गा- 
स्ये an iss Fic 
सि, मूधा ते विपतिष्यतीति ॥१०॥ एवमेव प्रतिहतारमुवाचं | प्रतिहता 

देवता ~ 2K . र य ~ ian 

ता प्रतिहारमन्वायत्ता, तो चेदविठ्टीन्मतिहरिष्यासि, Fat ते बिपतिष्यँतीति, ते 
ह समारता स्तृष्णीमोौसाचक्रिरे ॥ १ १॥ 

इसी ही प्रकार यह Sarat को बोला -हे Sara, जो देवता--भगवान उद्गीथ में 
प्राप्त ह, उसको यदि ने जान कर स्तोम गायेगा तो ते सिर गिर जायगा। इसी प्रकार 
उषस्ति प्रतिहर्ता को वोलो-हे विधविनाशक ! जो देवता प्रतिहार में प्रॉप्त है, se 
यदि ने जान कर प्रतिहार करेगा तो तेरी सिरे गिरे जायगा। यह खुन कर वे अपने 
अपने कमा से हॅट गये ओर मोन हो कर बढ गये । 

ग्यारहवां खण्ड 

3 Det 3 aaa x € गव ° we an 13 

अथ हन [न उवाच | भगवन्तवा अह विविदि पाणात | उपस्तिरास्मि 
चाक्रायणँ इति होवाच ।। १।। 


9 2 3 बट o s hes x 
as इसको यजमान ने केहा--में' आपको जानना चाहता हुं। बह बोला--मैं 
उंषस्ति चाक्रायण हूं | 


Ie 


से होवाच मगवन्त वा अहमेभिः सर्वैराल्विज्यै: Tanta, वा Fea न्या- | 
cant ॥२॥ भँगवांस्त्वेवे मे ˆ BAUER । ths Hae एवं Ga 
सृष्टाः स्तुवतां; यावत्तेश्यी धनं देद्यास्तावन्मम दद्या इति । थिति ह यैंजमान | 
उवाच ॥३॥ 


८... पह यजमान बोला--मेने आपको ईन सव ऋत्विंक-कर्मों के लिए sot, परन्तु 
मन आपको न पाकर दूसरों को वरा । | अब आप ' ही मेरे” सारे ऋत्विक कमं के लिए | 
हैँ । उपस्ति ने तथास्तु करके कहा-फिरे दैब "ये "ही ऋत्विज्‌ मेरे चलाये हुए स्तुति 
करें । तू जितना Ga उनको देव” उतना ही HAR? । यजमान ने दहा तथास्तु | 


अथ हन प्रस्तातोर्पससाद । प्रस्तोतयौ देवता प्रस्तावम॑न्वायत्ता तै चेर्देवि- 
दी््लोष्यासि, Hale बिपतिथ्येतीति, मा मेगवानवोचत्‌ , कतमा सै देवतेति el 
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तदनन्तर इस उपास्ति क पास प्रस्ताता आकर IST और वोला- आपने मुझे कहा 
था। हे प्रस्तोता ! जो देवता सतुति मे प्राप्त त हैं, यादें उसे न जान कर स्तुति करेगा तो 
तेरी सिर गिरं जायगा | खो वह कोन सा देवता है? 


प्राण डात हावाच | सवाण ह वा इमान भूताने प्राणमेवीभिसंविशेन्ति 
प्रागमभ्याज्जहत | सपा दवता अस्तावसन्वायत्ता, ता Alas न्यास्ताष्या, मरा 
ते व्यपतिष्यत्तथोर्क्तस्य मयेति ॥५॥ 


उपास्त न कहा--वह स्तात का दवता प्राण ह, जगत्‌ का जावन भगवान्‌ ह | सार 
य प्राणी उसा महापाण म हा खवथा प्रवेश करत हं । उसा महाप्राण स उत्पन्न होते ह्य 
बह यह भगवान , स्तात म प्राप्त ह। सका यदि न जान कर तू स्तात करता, र्ता 
तरा [सिर गरं जाता: मर कहरच का यहा तात्पय था | 

अथ हेनमुद्वातोपससाद | TAMA देवतोद्वीथमन्वायत्ता, ता चेदविद्रानु- 
हास्यसि, मथा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्‌ , कतमा सा देवतेति ॥६॥ 
आदित्य इति होवाच | सवाणि ह वा ईमानि भूतान्यादित्यमुंचे: Ged गायन्ति | 
सेपा देवतोद्गीथमन्वायत्ता । ता चेदविद्वानुद्गास्यो, मूधा ते व्यपतिष्यत्‌ । 
तथोक्तस्य मयेति ॥७॥ 


उपास्त के पास Talal a आकर पूछा ता उसन कहा ela मं प्राप्त 
देवता आद्त्य भगवान्‌ का परम प्रकाशमय चाम ह । सार य प्राण सव सं ja 
रहने वाले आदित्य को गांते हैं । सब गाने वाले प्रकाशमय महान्‌ का गायन करत हैं | 
अथ हेन प्रतिहतौपससाद । प्रतिहतया देवता प्रतिहारमन्वायत्ता, ता 
| चेदविद्वान्‌ प्रतिहरिष्यसि मूधा ते विपतिष्यतीति, मा भगवानबवोचत्‌ । कतमा 
| सा देवतेति ॥८॥ अन्नमिति होवाच | सवोणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेत्र 
ग्रतिहरमाणानि जीवन्ति। सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता | ता चेद बिदान्य्रत्यहा रिष्या 
| मृधी ते व्यपतिष्यत्‌ | तथोक्तस्य मयेति; तथोक्तस्य मयेति USI 
| प्रातहतां का उसन कहा--प्रातहार का दवता अन्न ह। सव ये प्राणा” अन्न का 
| लेते इण ही जीते हैं । अन्न जीवन तथा यज्ञ का मुख्य साधन 
| वारहूवां खण्ड 
अथातंः. aia उद्टोथस्तद्ध॑ TH SIFT ISAT वा. ATs. स्वाध्यायमुद्ठ- 
Wel 
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A NES NUE ९ ७_) £ दाल्थ्य EY Se 

इसके आगे शौच उट्टीथ का वर्णन होगा । वह वक दौल्भ्य और मित्रयु का 
पुत्र dara स्वाध्याय के लिए एकान्त स्थान में गया । 

iS 3 "2 ह iS Su श्र उ ANOS EES AN 

तस्म श्वा ad: ग्रादुबभूव । तमच्य श्वान उपसमत्याचुरन ना 

क्ट ~ 

यत्वशनायाम वा इति ॥२॥ 

असके समीप ida रैव नामक गायक मनुष्य प्रकंट हुआ FAT गायक उसके 
दाख आकर बोले--हमारे लिए आप अन्न की प्राथना करें । हम चुधात॒र हैं । 


jo 


भगवानागा-* 


तान्होबाचेहेब मा प्रातरुपंसमीयातेति | तैद्ध वैको दाल्म्यो ग्लावो वी त्रेय; 


प्रतिपौलयांचकार ॥३॥ ते ह यंथेवेदं ˆ बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः ALT: 
संपेन्तीति, एंवमांससृपुस्ते ह सम्ुपविश्य हिंचक्रु; ॥४॥ 


उनको वह श्वेत गायक बोला-यहां ही मेरे पास संबेरे आइए । तव व॑ह वैक 
LN Xi SS SNF AE ~ 

डाल्भ्य अथवा ग्लाव मैत्रेय उनकी प्रतीक्षा करने लगा | वे गायक जेसे इं स्तुति- 

स्थान को, बहिष्पवमान स्तोत्र से स्तुति करते हुए, SHS उद्गाता आते हे, ऐसे औये। 


* ०3 Nex 


वे बेर्डे कर हिकीर गान करने-लगे । 
4 ओ३मदां३मो३पिबा३मो देवी वरुणं; प्रजापतिः सविता ३७नमिहा २हरदन- 
च TI 43 ~ ~ 
पते ! ३ऽन्नमिहाहर२हरो३मिति ॥५॥ 
(01025 a र 2 nN र EYES SN प्‌ 
परमेश्वर की कृपा से हम अन्न को खाते हैं, जल को पीते हे । देव, वरुण, । 
प्रजापति, सविता हमारे लिए श्रन्न यहां लाये | श्न के स्वामिन्‌ ! अन्न यहां लॉ । | 
तेरहवां खण्ड | 
“ ७६ £ g jo 
अयं वाव लोको हाउकारो, वायुहाईकारश्वन्द्रमा अथकार आत्मेहंकारो5- | 
प्रिरीकार। ॥ १॥ 
` सामगान में, स्वरों को कोमल बनाने के लिए जो अक्षर स्तोभ-मन्त्र में मिला कर 
गाये जाते हैं उनकी सार्थकता वर्णन की जाती हे । निश्चय, यैह प्रथिवी लोकै हाउकार है; 
इस खे पृथिवी लोक समझना चाहिए । वायु हाइकार से, चन्द्रमा अथकार से, 
आत्मा इहकार से ओर अथि इकार से जानना चाहिए | 


| 
| 
A Nest | 
| 
| 


आदत्य उकारा et एकारा विश्वे देवा आहायकार। प्रजापाताहकारः 
प्राणः स्वरोऽन्नं AT वॉग्विरीट ॥२॥ 

सूर्य का ऊकार स्तोभ है, आह्वान का घकार, विश्वेदेवो का ओहोयिंकार, प्रैजा- 
पति का हिंकार, प्राण का स्वर, अन्न का या वाणी का विराट स्तोभ हे | 


9 
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~ 3 Fl गा क भं 2 omy ७ १. 
| अनिर्र्क्त्रयीदशः स्तांभ: सचरा हृकारः UI 
| तेरेहवां स्तोभ श्रनिंवेचनीय हे: उसको किसी एक के साथ जोड़ा नहीं जाता । 
| x ‘ GS > ~ ~ a 4 = 
वह अन्य सं सम्बन्ध रखन वाला ह । विशेष सामगान मं गाया जाता ह | वह इकार ह | 
é ~ HES ९५ SO FIO EE SS KEN i TOS 
दग्थऽ्स्म वाग्दाह या वाचा दाह[डनवाननादा भवति | 


Tih fee =~ 75% 


य॑ एतामेवं  सॉम्नासुपनिपद वेद उपनिषदं वेदेति ॥४॥ 


औ वाणी का दुंध--सार है उस दूध को वाणी स्वयं ईस साम ग.ने वाले उपा- 
Noe ms of: za क च ot oe 
सक के लिए दोहँती है । वह उपासक श्रत्नवान ओर अन्न का भोक्का हो जाता हैं। 


११५ 42 


जो देस सामसम्बन्धी उपनिर्षद्‌ को ऐसे' जानता है । 

ऊपर वर्णित हाउकार आदि स्तोभों को साम की उपनिषद्‌ कहा गया है। 
इसका तात्पर्य है कि ये रहस्यसूचक अक्षर हैं। ये स्तोभ जहां साम-स्वरों को कोमल 
बनाते हैं वहां ये प्रथिवी आदि पदार्थों के वीजाक्षर भी हैं, वीजाक्षर जिस पदाथ का 
हो उस का वोधक भी होता है ओर मन्त्र को प्रबल भी बनाता हे । वीजाक्षर मन्त्र के 
साथ जोड़ देने से मन्त्र-वल बढ़ जाता है । यही भेदवाद है, प्रथिवी आदि लोकां में 
च . a ~ x २१५ OM fos a 
ऐसे बीजस्वर वा नाद गूंज रहे हैं। अथवा सव लोक-लोकान्तरों म॑ स्वर साम निनादत 
हो रहा है यह भी आशय निहित है। लोकान्तरों की गतियों स जो नाद-स्वर 

sO ~~ af ce Oe RS, 
स्फुरित होते हे वे सव सताल हैं, अत एव खाम ही हैं। उन्हा सताल AN क च स्तोम 
चीजाक्षर हें | 
प्रपाठक दूसरा, पहला खण्ड 
2 3 2 x ae TR ER 75 तत्सं jo 11 34५ 
| समस्तस्य खळ साम्न उपासन साधु | यत्खड साधु त्सामत्याचक्षत | 
Feary तदसामेति ॥१॥ 
4 2 + OSS € y ia ay 2 

निश्चय से सारे साम का गाना-आराधना AG हे। निश्चय से जो उत्तम है वह 
साम, ऐसा Fer जाता है। और जो ग्रेश्रेष्ट हे वह असाम कहा जाता हे | उत्तम उच्चा- 
रण और गान का नाम ही साम हे । स्वर ताल की समता, सुन्दरता साम ह । 


| GM: 3 LS Ean ‘9 धुन Ne ~ 97 7: रर 

| तंदुतोप्याहुँ: । साम्रेनेमुपागौदिति; सौधुनेनसुपागादित्येव वेदाहुः । 
9९ = 

12, SN AN qa CNG ये gosh) > 

भुंसाम्रेनेमुपोगादित्यसा पु नेनसुपॉगादित्मेव तदाहुः UR 

| धस साध-असाध विचार में wt लौकिकजन भी लोकब्यवहार में ऐसा 

| > > Sl icy 9 ‘9 ~ 2 Ne 

| कहेते हैं । वह साम से ईस को प्राप्त हुआ, इसके थास आया; श्रेष्ठता से ईसके पास 

| आया; यैह ही तब कहते हैं । साम से इसके पांस आया, ्रेसाघुता---स भ्यता 

इसके पास श्रीया; यह ही तैंब कहते हैं । लोकव्यवहार में भी साम-शब्द साधु के अर्थ 

। में प्रयुक्त होता है | लोक में भद्र, खुन्दर, मधुर को खाम ही कहा जाता हे! 
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अथोतांप्याहुँः । साम नो बतेति यत्साधुं भवति, सधु बतेत्येव ae, 


असाम नो बतेति यंदसाध भवति, AAT बतेत्येव तदाहुः ।।३।। 

भथा और भी जन व्यवहार में कहते ह। जो किसी का साधु--शुभ होता हेतो 
प्रसन्नता मे ईमारा साम हुआ हे, साधु हुआ हे, यह ही तंव कहते हैं । जो अंसाध 
अशुभ होती हे तो हमारा असाम हुआ हे, श्रेलाछु इरा हे, यह ही तैव Hed हे । 
शुभकमे तथा शुभप्राप्ति का नाम भी साम तथा साधु ह। 


jo 


से य एतदेवं विद्वान्साधु सामेतयुपास्तेऽभ्याशो ह यदेन साधवो Fal आ 
च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४॥ 


यह जो ईस साम-महिमा को ऐसे जानता हुआ arg साम एक है ऐसे आरा- 
धता है; साम को श्रेष्ठ, शुभ, मंगल मान कर उपासता हे; उसको शीघ्र ही, ' जो साधे -- 
श्रेष्ठ कमे तथा धॅम हैं, प्रांत होते हैं और सारे साधुभाव ओर धर्म उसके पास 
सुक जाते हैं । वह उत्तम बन जाता है | 


दूसरा खण्ड 
लीकेषु पञ्चाविं सामोपासीत | प्रथिवी हिंकारोऽग्निँः प्रस्तावोऽन्त रिक्षं 


33 ४५ 6 ~ होर ~ 33 

आदिः प्रतिहार धानधनमित्युष्वषुं ॥ १॥ 

| मे पांच प्रकार का साम आराध | पृथिवी में हिंकार, अशि में प्रस्ताव 
थ, आदित्य में प्रतिहिर ओर अलोक में निधन को आराधे। यह ऊँपर 
Psy (३, 
विचार | सच उङ्गाता साम के जिस भाग को गाते हैं उसे हिक 
कहते हं ।-प्रस्तोता जिसे गाता हे उसे प्रस्ताव । उद्गाता. जिसे गाता है उसे उद्गीथ । 


प्रतिहर्ता We गाता ह्‌ उस प्रातहार । और सब मिलकर जिस भाग को गात हैं उस 
[चचत कहत हैं । 


अथाइत्तेषु | MEAT आदित्य; प्रस्तावोडन्तरिक्षमुद्दीथ5रिनः प्रतिहार! 
प्रथिवी निधनम्‌ ॥२॥ / 


अब AA म-ऊपर स॑ नोच तक लोकां म, पांच प्रकार का साम चित्तत 


कर; खास्परदायक करपनानुसार समभे | सब लोकों में साम गुंजता ही माने | 


कल्पन्त ERA लोका Galas, ये एतदेवं steed पञ्चविध 
सामोपास्त ।।३॥ 


जो ईस सामोपासना को ईस प्रकार झानता ग्रा, लोकों में पांच प्रकार को 


साम चन्तन करता ह, उसक लिए ऊँपरमुखी ओर अधोमुखी सव लोके उपस्थित हो 
जात हूं सार वरच म, साम-- मधरनाद गूज रहा है, यह सामोपासना हू) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपाठक 2, खण्ड & 


५3३ 


तीसरा खण्ड 
5 2 ~ ब्ले 


वृष्टी पञ्चविर्थं सामापासीर्त | पुरोवातो हिंकारो, मेधो ज्ञायते स प्रस्तावों 
षति सँ उद्ीथो, विद्योतते स्तनयति से प्रतिहार: ॥१॥ Seat तैननिधनम्‌। 
> 


SfS में पांच प्रकार का साम चिर्न्तन करे । वर्षा से पंहली पवन को हिंकार 
जाने | जो मेघे उत्पन्न हो जाता है उसे प्रस्ताव, जो बरसता हे बह उंद्रीथ, जो चमकता 
तथा गंजता हे वह प्रतिहार ओर जो पानी पड़ना वन्द होने लगता हे वह निधन समझ 
चर्षा में भगवान्‌ की लीला जाने | उपासक यह समभे कि परमेश्वर की सृष्टि में, सवत्र 
साम गुंज रहा है । जो उपासक इस लीला को एसे जान ee Ae में पांच प्रकार 
का सीम चिन्तन करता हे उसके लिए भक्तिवादल वॅरसता हे ओर भगवान्‌ उस 
पर आननन्‍्दवर्षा वरसाता हे | 


चौथा खण्ड 
संब॒स्विप्सु पञ्चविधं सामोपासीत | मेथो यत्संप्लवते स हिंकारो, यद्वेति 
स प्रस्तावो, याँ: राच्यः स्यंन्दन्ते सँ SA, थाः प्रतीच्यः सँ प्रतिहारः, 
संबुद्रो निर्थेनम्‌ ॥१॥ 
खार जला से पाच प्रकार का साम चन्तन कर। मघ का दाइना।हकार 


` रसना प्रस्ताव, जो पानी पूर्व को वहते हैं वह उँद्रीथ, जो पंश्चिम को बहते हैं बह 


प्रातहार आर ससमुद्र निधन जान | इनको साम-स्वर सं सन इए समभ। 
९ ञ्चा ~ क e 
ने हाप्सु a’, अप्सुमान्‌ भेवति, य॒एतदेवं विद्वान्सवासप्सु पत्र 
सामोपास्ते ॥२॥ 


जो उपासक सार जला म॑ भगवान्‌ की लीला जानता हे वह जलों a नहीं 
मंरता-नहीं Saat ओर जलों वाला हो जाता हे | 


पांचवा खण्ड : 

ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत । वसन्ता । हकारो, ग्रीष्मः प्रस्तावों, वपा 

उद्गीथः, शरत्प्रतिहारो, हेमन्तो निधनम्‌ ॥१॥ कर्पन्तं हारमा ऋतव ऋतुमान्‌ 
भवति, य एतदेवं विद्वानृतुषु पञ्चविधं सामोपास्त ॥२॥ 


ay 
ऋतओं में भगवान्‌ की लीला जान॑ । सब परिवर्वनों मे सामगान-हारिकात्तन 
होता इुआ समभ | : 
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छठा खण्ड 
पशुषु wad सामोपासीत | अजा हिंकारोड्वयः प्रस्तावो, गाव 
उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः, FEI निधनम्‌ ॥१॥। भवन्ति हाऽस्य पशवः पशुमान्‌ 
भवति, य एतदेवं विद्वान्पशुषु पञ्चाविधं सामोपास्ते ।।२।। 


पशुओं मे पांच प्रकार का साम विचारे । वकरियें हिंकार, AS प्रस्ताव, गोषः 
उद्गीथ, घोड़े प्रतिहार श्रौर पुरुप निधन समभे । सव जीवों में भगवान्‌ की लीला 


होती देखे । 
सातवां खण्ड 
प्रांगेषु पश्चविधं परोवरीयः सामोपासीत । प्राणो हिंकारों, बाकू प्रेस्ताव- 
रचक्षुरुद्वीथः, शत्रं प्रतिहारो, Hat निधनं, परोवरीयांसि वा एतानि ॥ १॥ 
प्राणों- इन्द्रियों में पाँच प्रकार का उँत्तरोत्तर श्रेष्ट aia बिचारे । प्राण 


हिकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्दीथ हे, श्रोत्रं प्रतिहार हे ओर मन निधन है। 
निश्चय `ये प्राण एक दूसरे से श्रेष्ट हैं । 


(१32. 


परावराया हास्य भवात परांवरायस। ह ठाकालझयात य एतदव विष्ठान्प्रा- | 
) णेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपांस्त इति तु पञ्चविधस्य Rt. | 
5 जो.उपासक इस साम-उपासना को इस प्रकार जन कर प्राणों में पाँच प्रकार 
का श्रेष्ठतम साम विचारता है, उसका जीवन श्रेष्ठतम हो जाता है | वह श्रेष्ठतम 
लोकों को पांता हे । यह पांच प्रकार के साम का विचार हे । इस सारे वर्णन का 
सार यह हे कि सामोपासक सारी ay में साम की ध्वनि समभे। ऐसी भावना 

करे कि उसे सब वस्तुएँ हरिलीलामयी दिखाई दें । 

आठवां खण्ड 


अंथ सप्रविधस्य | वाचि संप्तविध सामोपासीत | यंत्कि च वाचो हुंमिति | 
| से हिंकारो, Fata सँ प्रस्तावों Fee सँ आंदिः ॥१॥ येंदुदिति से | 


उद्गीथो, यत्प्रतीति से प्रतिहारो, यँदुपेति सं उपद्रवो, यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥२॥। | 
| अब सात प्रकार की सामोपालना का वर्णन किया जाता हे । वाणी मे सात | 


6135 


प्रकार का साम विचार | जो कुळ वाणी का हु” हे वह हिकार हे। जो प्र! हे वह 
प्रस्ताव और जो “औं” हे Ae आदि हे । जो “Sq” हे बह cat हे, जो “प्रति 


हे वह प्रतिहार हे, जो “उप” हे वह उपद्रव है ओर जो “नि” हे वह निधन हे । 


| 

| 

। 

| यह वाणी का साम साम की वाणीशक्कि का सूचक हे | “हुम” आदि शब्दों से 
| 


| 

| 

} 

| 

4 

हे 

| 

| 
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ही वाणी प्रवल वनता ह । इनम साम लाय; कोमलता तथा रख भर । आर भगवान 
का नाम गाकर वाणा का साम साथक FT | 


Sf 


दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति, य एतदेवं विद्वा- 
न्वाच सप्तावध सामांपास्त ।|।३॥ 

जो उपासक इस सामोपासना को ऐसे विचारता है उसके लिए वाणी अपने 
दृध-खार को आप दोहती हे | वह अन्नवान्‌ ओर अन्न का भोङ्घा हो जाता = | 

नवां खण्ड 

अंथ खंल्वम्रुमादित्यं सप्तेविधे सामोपासीत । सर्वदा सर्मस्तेनं साम; मीं 
प्रति माँ प्रतीति सर्वेग समस्तर्नें साम ॥१॥। 

अंब निश्चये से ईस सँयसम्वन्धी सात प्रकार के साम को विचरे । वह सूर्य 


AN Miz 


° 1% 
सब प्राण्या म सवदा संम हं, इस A साम ह | प्रत्यक मनुष्य कहता E— भर लए 


a 


आरे fad Ba प्रकार से संम हे; एकसा प्रकाश देता हे। इस कारण सूर्य सीम = | 
तास्सानसान सवाण भृतान्यन्वायत्ताना।ते विधाचर्स् यत्पुरोदयात्स 
“Zo 
कारः | तदस्य पशवाऽन्वायत्तास्तस्मात्त हिकुवान्त | (ईकारभा(जना daa | 
साञ्नः ॥२॥ ५ 
उस सूये म॑ ये सवं प्राणी अनुगत हं, उसके आश्रय स ee हें, एसा जान | 
Sq सरी का जो उद्य से पहला प्रकाश हे वह हिकार हे । सो इसके पशु अनुगत 
हैं, आश्रित हें । इसे कारण उषाकाल मंच एहिकार करत ह, वोलने लग जाते हं | 
पशु इस साम क हकार भजनशाल ह्‌ | 


अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावः | तदस्थ मचुष्या अन्वायत्ता | तस्मात 
प्रस्तुतिकामाः प्रशसकामाः | प्रस्तावभाजिनो Ada AB ॥२॥ 


aN 

उसक अनन्‍्तर ज्ञो सथ के प्रथम उदय का समय हं वह प्रस्ताव ”स्तातह | उस के 
मनुष्य अंनुगत हैं । इस कारण उस समय व भगवान्‌ का स्तात को कामना वाल आर 
उसकी प्रशंसा को कामना वाल होते हे। इस सामक य मनुष्य स्तातभजवशाल ह | 


अंथ येत्संगॅववेलाया सं आदिः | तद्स्थ वृयास्यन्वायत्तान | तस्मात्तात्य- 
न्तरिक्षऽनारम्भणान्यादायात्मान पारपतान्त । अदिभाजान AT AA: UST 


और De ced का समय हे वह आदि है, दिन का प्रथम काल हे। उसके 
अनुगत पक्षी हैं । ईस कारण बे आकाश में अपने निराश्रय परा को ले कर अपने 
आपको Sera हैं, वे इस सम के ग्रादिभॅजनशील हे | 
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अंथ यत्संप्रति मध्यन्दिने सं Sela: | तदस्य देवां अन्वायत्ताः, तंस्मात्ते' ' 
सत्तमाः प्रोजापत्यानाम्‌ । उदगीथभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥५॥ 

आरे जो अब दोपहर में Bed होता हे. वह उद्गीथ हे, भगवान्‌ का नाम- 
laa साम है | उसके अनुगत देवं हैं । इस कारण वे”, परमेश्वर के पुत्रों म॑--भक्कां 
सवेश्रेष्ठ हैं। वे ईस साम के उद्गी थंभ क्ति वाले हैं । 


अंथ AEA मध्यन्दिनात्मॉंगपराह्त्स ग्रतिहारः | तदस्य गभा अन्वायत्ताः | 
तस्मात्ते प्रतिहृता नौवपर्धैन्ते । प्रतिहारभाजिनो ह्येते AA: ॥६॥ 


अंब जो दोपहर से ऊपर और पिडले पहर से पूर्वे का समय है वैह प्रतिहार 
साम हे | इंसक आश्रित गर्भ हैं । इस कारण वे. धारण किये इण नहीं गिरते; प्रति 
हारःसामगान से गर्भपात नहीं होते । वे इस सीम के प्रतिहार-भक्षिशील 


अथ यदूध्वमपराह्ात्प्रागस्तमयात्सं उपद्रवः | तदस्यारण्यां अन्वायत्ञाः | 
तस्मात्ते पुरुष दृष्ट्या कक्ष AAMT IRA fed | उपद्रवभाजिनो ह्येतस्य AA? [Nl 
उसके अनन्तर जो दिन के पिछले पहर से ऊपर ओर Baka से पहले का 


सूयंप्रकाश है वेह उपद्रव साम हे । उसके Bana जंगली जीव हैं। इस कारण चे 
पुरुष को देख कर, बन ओर बिले AAS जाते हैं। वे इस साम के उपद्रव-भजन- 
शील हे, वे भागने वाले जीव = | 


अथ Toad तन्निधनम्‌ | तदय पितरोऽन्वायत्ताः, तस्मात्तान्नि- 


36 


Gata । निर्भनभाजिनों ह्येत Bie: | एवं खंल्बसुमादित्ये dar 
मोपास्त ।।८॥। 


तत्पश्चात्‌ जो प्रथम सूर्यास्त का प्रकाश है, सम्ध्याराग है वह निधन साम हे | 
इसके ऑँश्रित पिंतर हैं । इस कारण, वह निधन गाया हुआ पितरों को भौरण करता 
हे। वे इस साम क निधरन-भक्तकि वाले है। इस प्रकार, निश्चय से इस आदित्यसम्बन्धी 
सात प्रकार क॑ साम को विचारे। सूर्य के प्रकाशों में उपासक साम का आलाप 
होता ही समभे | यही जाने कि सूर्योदय से अस्तपरयेन्त सारे दिन में प्रक्तति साम 
ही गा रही हे; भगवान की महिमा ही प्रदर्शित करती है । 


दसवां खण्ड 
अथ खल्वात्मंसंमितमतिमत्यु संप्तविध सामोपासीत | हिंकार इंति न्यक्ष्रं, 
97 93२८७ १3] e 5% ches 
प्रस्ताव ईति न्यक्षरं, तत्समम 121 - 


4 oe \ 3 र कड " ४६ 
अब निश्चय से आत्मा के अनुकूल--आत्मा से जाना हुआ और अपने में बरावर, 
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प्रपाठक २, खरड ११ १५३ 


(र 


| त्यु को लांघने वाला, सांत प्रकार का सौम विचारे | हिँकार यह तीने अक्षर हैं 
। और प्रम्ताव यह भी तीन अक्षर हे, चे दोनों संम ह, तुल्य हं । 

4 4 FR 4, [त्म 44 a 
आदारात AAT; ग्रातंहार डात चतुरक्षर, ad seh तत्समम्‌ Wel 
आदि नामक साम AE दो अक्षर हैं, प्रतिहार यंह चार अक्षर हे । उन चार सं 

get आदि में एक अक्षर मिला दें तो वे संम हैं । 
डीथ इति न्यक्षरसपद्रव इंति चतुरक्षरं, Bare 
मतिशिष्यते; “TAT तत्समम्‌ ॥३॥ 


उद्गीथ यह तीन अक्षरवाला हे, उपद्रव यंह चार अक्षरों वालाहे। तान तीनं 
अक्षरों से तो दोनों संम हें । एक अक्षर रह जाता हे । तीन अक्षर वह सम हैं । 
&९ 3 loans fon 


निधनमिति saat, तत्सममेव dale | तानि ह वा एंतानि द्वोविंश तिरंक्षराणि ।।४॥ 


si 


3 


निधन यह तीन अक्षर वाला है। वह सम ही हे हिंकार, प्रस्ताव, आदि 
प्रतिहार, SA, उपद्रव और निधन ये सात प्रकार के साम हं | सातों के तीन तीन 
अक्षर हैं। एक अवशेष War मिलाकर वे ये वाइस अक्षर हे | । 


एंकविशत्या55दिरयमांझोति, ऐकविंशो वा ईंतोऽसावादित्यो, द्वांविंशेन 
परमादित्याज्जयति; तनन ASAT ॥५॥ 

इक्कीस अक्षरा स आददत्य का उपासक प्राप्त करता ह, तेजोमय धाम को पात 

| होता है । निश्चय स यहा स यह ्रादव्य इकालवा ह । इक्कासवा धाम तथा लाक ह। 


वाईसवे अक्षर से आदित्य से भी आगे परमप्रकाश को जीत लेता हे । वह परमप्रकाश 
दुःखरहित हे और वह शोकरहित है । 


आप्नोतीहादित्यस्य अयं परो हॉस्यादित्यजयाज्जेयो भ॑वति य॑ एतदव 
विठ्ठांनात्मसाभतम मृत्यु संप्तावध सामोपास्त, सप्तावंध AAMT ।।६॥ 
| ओ उपासक इंस उपासना को इस प्रकार जानता हुआ आत्मसंमित और BA 
को लांघने वाला aia प्रकार का साम उंपासता है वह ईल लोक में सूर्यलोक की 
aru विजय Sta करता हे | उसकी आर्दित्यविजय से भी ऊँची जय हो जाती हे। 
सर्वसृष्टि को सामस्वरूपा समझने वाला परमविजेता हो जाता है, परमपद प्राप्त 


| कर लेता है | 


ग्यारहवां खण्ड 

| प 3 2 ~ Si 2 Ge Ave श्रोत्र प्रतिहार्रः <~ Ajo NII 
| भनो हिंकारो वावग्रस्तवश्चक्ुरुदवीर्थः, शत्र प्रतिहारः, प्राणो निर्धनमेत- 
| 9२ 


| द्वायत्रं प्राणिषु प्रातम्‌ ।। १॥। 
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१ ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


men, RR RAP PPO PLD ELI PPO SrA AAA nN 


व त्र > 3 Mme ३ o 4% € पिथ ~ रो चै [oa ~ BN é 
मैन हिंकार है, वाँणी रस्ताच हे, आंखे उद्वीथ हे, श्रोतं प्रतिहार है और प्रांण 
१० SS > NSS पिरोः १४ शे 
Soa हे । यैह भौयत्रनामक साम प्ौणो -इन्द्रियो में पिरोया हुआ हे । 
3 + wy © id A दे gn भव ~, ५7052 23 
धै य॑ ऐवमेदद्वार्यत्रं aig प्रोतं वेदं प्राणी Hale; सँवभीयुरेति 
जी 5 प्र पद ८5 C7९ २१ गन्त्री in २२ 
ज्योग "जीवति, महान्प्रजया पेशुभिभवति, मंहान्कीत्या, संहामनाः 
2 २ 
स्यात्‌ , dz FAH ।।२५॥ 
भो उपासक ईस प्रकार इस गार्यत्र-साम को प्राणों में ma जानता हे, प्राणों से 
~ fon a © a ११९ १२ q SN 
आराधता है वह भक्त HAT वाला-शह्किशाली हो जाता हे । वह धूण A भोगता है, 
(5 zt 19 ७क 9८ ९ २३. ROS २१ 
$<ज्चल जीवन जीतीं है, प्रजा ओर पशुओं से बड़ा बन जाता हे, कोलि से महान्‌ 
‘ N23 BY BMS 
होता हे । ऐसा उपासक महामना--डदारचेता होये । येह मत हे | 
बारहवां खण्ड 


~ 2 ~ Ss uN RAI \9 a as las ५ Jon 

अभिमन्थति सं हिंकारो, Fat जायते सै प्रॅस्तावो, ज्वलति सं उंद्वीथो- 
som fara सँ प्रतिहोर उपशाम्यति ca, संशास्यति तन्निधनम्‌ | 
एंतद्रथन्तरममो प्रोतम्‌ 121 

यज्ञ भी साम है यह दर्शाते हुए ऋषि कहता है--अरणी से जो अग्नि का मन्थन 
करना है वह हिँकार है, ot dat seta होता है ह प्रस्ताव है, जो la जलती हे बह 
उद्री हे, जो अंगारे हो जाते हैं He प्रतिहार है, जो अग्नि का शान्त होना हे वह 

> 


RIN 2४ >. 
(oT) प्रो 


निधन हे जो विशेष शान्त होना हे वह निधन हे । यह रयन्तरसाम अञि मे प्रोत हे) 
é ba ks AN WA ०£ ७ ९७ 9 Ton GTS ie ~ 
से यं एऐवमेवैद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद बरह्मवचेस्यन्नाँदो भवति, सबमायुरेति 


किक NS [a > i we iE 09 
ज्योग्‌ जीवति महान्प्रजया पशुमिभवति, महान्कीत्या। न॑ प्र॑त्यङ्डसिमाचामेे 
BE oy 5 
निष्ठीवेत्‌ तेद्‌ AAT ॥२॥ 
शो उपासक ऐसे fa ईथन्तर-साम को अग्नि-यज्ञ में प्रोर्त जानता है; यज्ञ 
की विधि में भगवान्‌ का ही ध्यान करता हे, वह ब्रह्यतेज वाला ओर अन्न का भोक्का 


हे > 2 > x 4 Si ~ ASS 
हो” जाता है | ऐसे उपासक का यैह घेत है कि ale के सर्म्सुख न जूठा पानी फक 


और ने शके । 
तेरहवां खण्ड 
उपमन्त्रयते स दकारो, ज्ञपयते स प्रस्तावः, खिया सह शेते स THA, 
प्रति खिया सह शेते स प्रतिहारः, कालं गच्छति तन्निधनं, पारं गच्छति 
तन्निधनम्‌, एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ ।।१॥ 
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प्रपाठक २, ATS १% १५% 


pene eres en er ne errr errr rrr eee 
a a 


ऊपर के वामदेव्य-साम का यह ही तात्पर्यं जानना चाहिए कि स्त्रीपुरुष का 
संसर्ग भी साम ही है | पातिव्रत्य तथा पत्नीवत धर्म भी एक प्रकार का शुम कर्म है। 


स य॑ ऐवमेतंद्रमिदेव्यं मिथुने प्रोतं ae मिथुनीभवति; मिर्थुनान्मिधु- 
नात्मजायते, सर्वमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति । महान्‌ प्रजया पञशुभिर्भेवतिं, 
महान्कीत्या, ने sida परिहरेत्‌ सैद त्रतेम्‌ ॥२॥ 

औओ सदाचारी ग्रहस्थी ऐसे इस वामदेव्य-साम को दम्पतिवत में पिरोयाँ हुआ 


9० >. 


आनता है वह जोडीवाला होती है; उसका भार्या से वियोग नहीं होता । पंख वती 
ager विधवा तथा विधुर नहीं होते | वह जन्मान्तर में विवाहित माता पिता से 
ही उत्पन्न होता है । ऐसे श्रेप्ठजन का यह ad हे कि किसी भी पर स्त्री को न अपा 
हरण करे; वह कदापि व्यभिचारी न हो । सन्तति वढ़ाना एक साम-खलाप सम हा 
समभे | मर्यादायक्क जीवन सामोपासनासम जान | 


चादहवां खण्ड 


अच्चन्हिकार उदितैः Wl, मध्यन्दिंन उद्गीथोऽपराह्णः प्रतिहारोऽस्तं 
यत्रिधन॑म्‌ | एतंद बृहदादित्ये AAT ॥१॥ स य एपमेतद्‌ बृहदादित्ये प्रोतं 


वेद, तेजस्व्यन्नादो भवति; सर्बमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति, महान्प्रजया WAVE 
भवति, महान्कीत्या, तपन्तं न निन्देत्‌ , त व्रतम्‌ [RII 


(SS J 
उदय होता हुआ सूर्य हिंकार साम हे, उदय होने पर प्रस्ताव, मध्याह्न म॑ उद्गीथ, 


es 73 
os 


पिछले प्रहर प्रतिहार ओर अस्तंकाल में निधन हे | यह खाम महान्‌ ANA मे प्रो र 
| है। जो उपासक ऐसे इसको जानता हे वह इस उपासना से तेजस्वी आर अन्न क न 
| भोक्का हो जाता है | ऐसे उपासक का यह वेत हे कि aa हुए खूय की निन्दा न क 


पन्द्रहवां खण्ड 


lox ~ SEEN 


अभ्राणि संप्ठवते स हिंकारो, मेघो जायते स प्रस्तावो, वर्षति स SRI 


विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्ाति तन्निधनम्‌ , TASS पर्जन्यं ग्रांतम्‌॥ १॥ 
| स य एवमेतंदेरूप पन्ये प्रोतं वेद, विरूपाश्च पशुनवरुन्धे; सवेमाजुरात ज्योग 
| जीवति, महान्प्रजया पशुमिभवति, महान्कोत्य[,वपेन्त न न्दत्‌ , AZ ब्रतम॥२॥। 
| यह वैरूप-साम पर्जन्य में प्रोत हे । इसको जो जानता हैं वह अनेकरूप र 
| म 


सुरूप पशुओं को पाता है | ऐसे उपासक का यह वत हे कि वरखत बादल की निन्दा 
न करे । मेघो में भी साम-नाद की ध्वान चिन्तन करं । 
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सोलहवां खण्ड 


वसन्तो हिंकारो, ग्रीष्मः प्रस्तावो, वर्षा SEM, शरत्‌ प्रतिहारो, हेमन्तो 
निधनम्‌ | एतद्वैराजमृतुषु प्रोतम्‌ ॥१॥ स य एवमत&राजसतुपु प्रात बेद 
बिराजति प्रजया पशुभित्रे्मवचसेन, सवमायुरेति, STMT जीवति | महान्प्रजया 
पशुभिभेवति, महान्कोत्यो । ऋतु न निन्देत्‌ , तद्‌ व्रतम्‌ URI 


ऋत॒ओं में जो साम है वह वेराज है । जो इसे जानता हे वह प्रजा से, पशुओं 
से ओर ब्रह्मतेज से सुशोभित रहता है । उपासक BWIA ।निन्दा न करे, उनम 
भगवान्‌ की लीला समझे ओर देखे । walt क FET विकासा म॑ शुभ, खाम 
अनुकूल भावना करे। 


सतरहवां खण्ड 
प्रथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो, धौरुद्वीथो, दिशः प्रतिहारः, सबुद्रो 
निधनम्‌। एताः HAT लोकेषु प्रोताः ॥१॥ स य एवमेताः शक्कय। लोकप प्रोता 


वेद लोको भवाति, ATAU, ज्यागू जवात | महान्प्रजया प्रशाभभमवात 


महन्कोत्या, लोकान्न निन्देत्‌ , तद्‌ AI ॥२॥ 


यह शक्करीनामक साम लोकों में प्रोत है जो इसे जानता हे प्रकृति में सामः 
गीत गूंजता समभता है वह लोकवाला हो जाता है । उसका उत्तम जन्म होता है। 
ऐसा जन लोकों की निन्दा न करं | 


अटारहृवां खण्ड 
अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो, गाव उद्गीथोऽश्चा प्रतिहारः, पुरुषो निधनम्‌ | 
एता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ।।१।। स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्राता वेद, 
पशमान्‌ भवति, ज्योग्‌ जीवति । महान्प्रजया पशुभिभेवति, महान्कात्यों | 
पन्न निन्देत्‌ , तद्‌ व्रतम्‌ URI 


यह रेवतीनामक साम पशुओं मं प्रोत ह । पंसा जानन वाला TAT वाला हो 
जाता ह | एसा उपासक TAT को न । नाना योनियों में भगवान्‌ की लीला देख) 


[a] 


उन्नासवा खण्ड 


लोम हिंकारस्त्वक प्रस्तावो, मासमुंद्रोथोडस्थि प्रतिहारो, मज्जा निधनम्‌ | 


$त्ज्ञायज्ञीयमङ्गेपं प्रोतम्‌ ॥ १॥ 
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! लोम arc है, त्वचा प्रस्ताव, मांस उट्रीथ, अस्थि प्रतिहार और मज्ञा 
निधन है। येह यज्ञायज्ञीय-साम देह के अवयवों मे प्रोर्त समभना चाहिए। 

स य एवमेतद्‌ यज्ञायज्ञायमड़ेप प्रीत वेद, अज्ञा भवात नङ्गन AE ति। 
सवेमायुरेति SAT जीवति | महान्प्रजया पशुभिभवाति, महान्कात्या | सवत्सर 
मंज्ज्ञो नाश्नीयात्‌ , तँद्‌ तं, मज्ज्ञो नाश्वीयादिति वा ॥२॥ 

जो उपासक इस यक्षायज्ञीय साम को अवयवों मै प्रोत जानता हे वह अंगों 
वाला हो जाता हे | बह अंग से नहीं टेढा मेढा होता | एसा जन वर्ष भर भॅज्जा न 
खाय, वा मज्जा न खाण यहँ ATT | 

बीसवां खण्ड 

अग्निर्हिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य TRA, नक्षत्राणि प्रतिहारथन्द्रमा 
[नवनम्‌ | एतद्राजन देवतासु ग्रांतम्‌॥ १॥ स य एवमतद्राजन दवतासु अति वद्‌, 
एतासामेव देवतानां सँलोकतां सित! सांयुज्यं गच्छ | सवमायुरति ज्योग्‌ 
जीबति महान्प्रजया TATA AAT महान्कीत्या। ब्राह्मणान्न [न्दत्‌ , तदू त्रतम्‌ ॥२॥ 

जो उपासक इस राजननामक साम को जानता हैं वह इन्हीं देवताओं की 
अ्चमानलोकता, समान समृद्धि तथा संमिलाप को पाता हे | 

इक्क्रीसवां खण्ड 
| त्रैयी विद्या हिंकारखंय इंमे ol से प्रस्तीवो5भिवायुरादित्य: 
| उद्वीय:, नक्षत्राणि Tats मरीचयः से प्रतिहार | संपा गॅन्धवोः पितरस्तन्रि- 
| धरम्‌ | ऐंतत्साम तत्सेबसिन्प्रोतेम ॥१॥ स य एवमेतत्साम AT वेद 


| Ase Kia 

| सेवे ह भवति ॥२॥ Bee 

| तीनों वेदों की विद्या हिकार है । ये तीन लोक बँह प्रस्ताव हे । अग्नि वायु 

| iE 3७ 

| i हार हे। संप, गन्धव 
सूर्य येह Sera हे । नक्षत्र पक्षी ओर सूर्ये की किर्र वह भात्र हि । अक 


~ 
कुछ “हो जाता हे; उसकी कामना पूरे हो जाती हे। 


‘Ss 


GR Se 00 2 , ie 
वदेयं इलोकैः । यानि Sarat त्रीणि त्रीणि, तेभ्यो न ज्यायः परम- 


53 A 53 
च्यदास्तं ॥३॥ ज 
डस विषय मै यैह हैलोक है । जो पांच प्रकार का--हिकार, प्रस्ताव, उद्दीथ, 


| 

| निं 1 जानता हे, वह Ha 
| ओर पिर बह निन है | यह साम संव म प्रोतं ह! जो ऐस दे, वह 

| 
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प्रतिहार और निधन साम है तथा dla प्रकार में वह कहा है उनसे बड़ा उत्कृष्ट 
क्रु ™ 
दसरा साम नहीं है. | सामनादमयी रचना सवोत्कृष्ट ह। 


& 
(6. I DB don 9909२ 


थस्तंद वेद से वेद सवे; सर्वा दिशो बलिमस्मे aha | संवेमस्मीत्युपांसीत | 
तद्‌ Ad तद्‌ व्रतम्‌ ॥४॥। 


ओ उपासक पूवोक्त साम को जानता हे, वह सब सामों को जानता है, उसे 
साम का मभ ज्ञात हो जाता है। उसके लिए सर्व दिशाएँ वलि लॉती हैं। उसको सर्वत्र 
सुख प्राप्त होता है । ऐसा उपासक, मैं पूण हैं, ऐसी भावना करे | येह बैत है, 
यह व्रत है | स्वर, संगीतमय साम का मनन करने वाला BIZ के सव विकासो को 
साम-स्वर-संलापरूप समझता हुआ उनमें परमलीनता लाभ कर लेता हे, यह इस 
सामोपासना का सारांश है । 


बाइसवां खण्ड 


AAS साम्नो वणे, पशव्य मित्येरुद्वीथोऽनिरुक्तंः, प्रजापतेनिरुक्तेः सोमस्य 
57 92 We I १८%, १ Ls SRD 
मंद Sey, वायोः Sent, बलवदिन्द्रेस, की बहस्पतेरप'्यान्त वरुणस्य, 


नै 22 पनेने २३ २६ 6 Se oh 
गन्‌ संवानेवोपसेवेत; वारुणं त्वेकं वजयेत्‌ 11211 
नैं साम के साद को अंगीकार करता हुँ; वह पेंशुओं के स्वरों पर है। अश्नि 
€ a 9 ai ~ ८ ९ a ° § 
का उंद्वीथ साम हे, वह स्पष्ट नहीं हे । प्रजापति का स्पष्ट हे । सोमका कोमल तथा 
92 ~ १३ रसी > १% १६. a १७. ~ क्री १८ 
सवादु साम हे । वायु का रेसीला हे | इन्द्र का खाम वलाठ्य हे | ब्रहस्पति का कोर 
पक्षी के स्वर सहश है । वरुण का कॅकेश हे । उन सारे ही सामों को a परन्तु एक 
RE ~ 9 Lag ड a ~ [a 
वरुण देवता के मन्त्रों को ने गाये। वे साम में ठीक नहीं गाये जाते । ala आदि 
x‘ cS 5 AN पॉ ~ 
देवताओं के जो aH हैं उन्हीं के सामों का यहां वर्णन हे । स्वर पक्षियों की ध्वनि 
पर नियत ह्‌ | 
2 मृतत्वं "७ 3 3 ie SS KA (NT भ्य ¢ ¢ ७७ SS भ्य 3° 
अमृतत्व॑ देवेभ्य आगानीति | आगायेत्स्वथा पितृभ्य आशा मनुष्येभ्यस्तु- 
NO Cl 3२९ १३) 0 यज 3 पत्म yg डॉ AR iS Oe 
णांदक पशुभ्यः स्वगं ठाक मानायानमात्मन आगायानात । एतान 
BLA 4 Ro स्तु int 
मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥२॥ 
Ee साम को गाने वाला भक्क जव मांगने लगे तो यह विचारे कि देवो के लिए में 
मोल की प्राथना करूं । वह उपासक पितरों के लिए सवधा की प्रार्थना करे । मैनुष्यों 
£ / ९ ~ ° ANT nN 2 प 
के लिए आशा की; Gert के लिए तश जल की और थेजमान के लिण स्वर्ग लोके की 
थन अ & 9५ Ee. an a9 ~ a 
प्रार्थना कर | अपने लिए अन्न ही मांगूं यह ही विचारे | Hat के सब फलों को मॅन से 
विचार कर प्रमादरहित होकर स्तुति करे | 
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| सर्वे स्वरा इैन्द्रस्यात्मान:, सेब ऊष्माणः अजापतेरीत्मानः, सर्वे स्प! 


पी N32 ०7 170 3 7९ ५३ 3 
| मृत्योरीत्मानः | त॑ यदि स्वैरपृपारुमेत, इन्द्रं शरण श्रपन्नोऽभूवे, सं त्वा 
| प्रतिबक्ष्यतीत्येन ˆ ATT ॥३॥ 
शव अ, इ आदि स्वर इन्द्र के आत्मारूप हैं, भगवान की प्रेरणा स मनुष्य को 


स्वरज्ञान हुआ हे । सब श, प स ह--ऊँष्मा वण परमेश्वर के आत्मा के समान हैं, 
aa क, ख आदि स्पर्श वर्ण सबके aa के आत्मारूप हं । जो खाम गा रहा हैं 
By अदि कोई विदूषक संवरो में उलाहना दे, तो वह अपने ज्ञान का मिथ्या अभिमान 
न करके उसे कहे, में तो इन्द्र की शरण में प्राप्त था। वह तुझे ठीक स्वरोच्चारण 


वतायेगा | पूणं ज्ञान भगवान्‌ को है। में तो उसके कीत्तन में मञ्च था । 


अथ यद्रेनमरष्मंसपॉलमेत, प्रजापतिं शरणं प्रॅपनो5्भूव; से त्वा तिपेक्ष्यती- 
aq ag । अंथ Fat” SIT पाठभेत, AA शरण प्रपत्ना्भूव, से त्या 


प्रतिचक्ष्यतीत्येन॑ FATT ॥४॥ 
ओर थदि कोई स्वरसंगीत का अभिमानी इसे ऊष्म वर्ण में उलाहना द तो भक्त 
इसे कहे, में तो परमेश्वर की शरण मे भाप था; पित था। वह प्रभु तुम पीस दगा- तर 
Sania के स्वरूप को चूर्ण कर देगा । ओर यदि कोई इस स्पशं वणा मं उलाहना दू | 
तो वह डॅसे कहें, में तो यमराज की शरण मं अपित था.  उसक भजन म मझ था, वह छुक 
akg कर देगा; तेरे अहंकार को दग्ध कर डालेगा। भक्त उपासक को BAGS का 
सारा विचार छोड़ कर भावनासहित उपासना करनी ATT | 


~ ९९ ~ 
सर्वे स्वरा घार्षबन्ता बलवन्ता वैक्तव्या इन्द्रे ब दंदानात | सवे ऊष्माणा 


AIS OO ५८242 31 


| seat अनिरस्ता AFA वक्तव्या: अजापतेरात्मान पारददानत | सर्व 
| लेशेनानभिनिहितो वक्तव्या मत्योरॉत्मान परिहरण ॥२॥ 


संब स्वर ऊंची भवान वाल आर बलवन्त कहे जान Aes । म॑ इनक wat 
NIT का AAA न करक मे इनका वल भट करता हू | सब ऊष्म वण sat 


चणो Hea नहीं हें, Ga हैं, विद्वत्तम खुले हैं ऐसा कहना चाहिए, उनक न को 


ने धजापति के आत्मा को प्रदान करता हुँ | संव स्पश वल थोड़े से भी नहीं छुपे हुए 


कहे जाने चाहिएं। उनके उच्चारणज्ञान का श्रेय में यमराज क आत्मा को भेट करूं, 


उपासक को अपने ज्ञान का ALAA नहीं करना चाहिए । 


तेइसवां खण्ड 


| अयो धर्मस्कन्धाः, यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः । तप एव द्वितीयो 
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ब्रह्मचायोचायकुलवासी तृतीयो5त्यन्तमात्मांनमाचायकुळेञ्वसादयन्‌ | Hy एति 
पुण्यलोका मँवन्ति, ब्ह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति ॥१॥ 


धर्मे के स्कन्घ--भाग तीने हैं । यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रथम भाग हे । तप ही 
दूसरा भाग हे । आचार्यकुल में अपने आपको अत्यन्त AA देता हुआ, ब्रह्मचारी आचार्य 
FATA तीसरा भाग है; ब्रह्मचय-पालन तीसरा स्कन्ध है। संव ये. स्कन्ध gee 
लोकप्रद हैं '। परन्तु जो भक्क ब्रह्म म॑ लीन रहता हे वह Wades को पा लेता = | 


ऱ्य 9 


अजापातलाकानभ्यतपत्‌ , तेम्यो5भितप्रेम्यस्र्यी विध सशाखवत्‌ | तामभ्यतपत्‌, 
तस्या आभतेत्ताया एतान्यक्षरा।थ सनासवन्त, ZY ; स्वरि 
EN 


रात WRU 
परमेश्वर ने मैनुष्यो को ज्ञान दिया, Sa ज्ञानियों से वेदे-विद्या प्रकट हुई । उस 
को ईइवर ने मैथन किया । डस मैथन की गई विद्या से ये भूँभुंव: ta: तीन stax 


प्रकट हुए । य अक्षर उस [वया का साररूप हे। य व्याह्वातया वाजवाक्य ह्‌ | 


तान्यभ्यतपत । तेम्योडमितप्रेम्य ओङ्कारः संग्राखवत्‌ । तैद्यर्था शङ्केना 
सँवाणि Ili संतृण्णानि, RAMS संवा वाक्‌ ado | ओङ्कार AE” 
30 
AIMS एवेदं ATT ॥२॥ 

फिर परमेश्वर ने उन तीन अक्षरों को तपाया-मथन किया | उन मथन किये हुए 
अक्षरों से आकार प्रकट हुआ । सो जैस Tata से सार पत्ते wy हुए होते हैं इसी 
प्रकार आकार स सारा वाणी बन्ध रहो ह। आकार हो यह सारा सार = | 


J 


चोबीसवां खण्ड 
अह्मवादिनो वेदन्ति, येद्दवूना प्रातःसेवनम्‌ , रुद्राणां मैथ्यंदिन aaa 


५. 5° AN १30 NES 


मादित्यानां च॑ विश्वेषां च देवाना तृतीयसवनम्‌ ॥१॥ 


\ 


वेदवेत्ता ऋषि कहते हे । जो प्रातःकाल का अश्निहोत्र है वह घरों का सुधारक 
है । जो मैध्याह्न का यज्ञ है वह घोर तप करने वालों का भाग है । और जो दोपहर के 
अन्तन्तर का यज्ञ हे वह तीसरा सवन शोनियों का तथा Wa देवों का भाग हे | 


lon 


के तहि यजमानस्य लोक इति । से यस्त’ न aad कुयादर्थं वि 
न्कुयात्‌ ॥२॥ 


तब यज्ञकर्ता यजमान का लोक कहां हे? उसे क्या फल मिलता हे। वह यजमान 
९ SS 
का होता जो उसे न जाने तो केसे” Yar करे AL यदि फल को जानता हो तो तभी 


ba (> 


यज्ञ करता हैं । ऐहिक एश्वर्य के लिए यजमान इस प्रकार अनुष्ठान करे | 
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us र = र्र जन्य गाड जघनेर Cue aa) DS 
| पुरा ग्रातरनुवाकस्यापाकरणाज्जवनन शाहपत्यस्यादडमुख उपावर 
| वासवं सामाभिगायति ।।३॥ 
4 oy ot के 3 ~ Zs 
यजमान प्रात:काल क पाठ HAY स पूव 
भिसुख 35 कर बेह धौलव खास गाता हे | 


aH 
a 
~ pre | a 


En 
पाः 


, गाहपंत्य अञ्चि के पीछे उत्तरा 


न % 


HARA UA ATS ३, WAT त्वाँ वयं रा ३३३३३ हुम्‌ ३ आ ३२३ज्या- 
श्यो ३ आ ३१११ इति ॥४॥ 


Al 
ज J 
i 

४5 

> 


2 \3 *_ ८2. रे ११५ aes 
के द्वार को खोल। हम तुझे राज्य के लिए देखे । यह मन्त्र यजमान प्राथवा 
के राज्य के लिए जपे । इस लोक की समृद्धि तथा विजय का लक्ष्य रख कर यज्ञ कर । 


अथ जुहोति | नमोऽगये प्रथिवीक्षित लोकक्षिते, लोकं में यजमानाय Fea 
एप वै” यजमानस्य लोकँ एतास्मि ॥५॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा । 
~ Be ~ 22 & AIAN sé CR 22 2 « + ३० ~ 
अपजहि परिधमित्यक्तवोत्तिष्ठति | तस्मै वैसवः प्रातःसंवनं संप्रयच्छन्ति ॥६॥ 


भूमि के राज्य के लिए देशभक्त मन्त्र जप करने के अनन्तर अश्निहोत्र करता ह 
DES, INS > nee € ~ ws जे 
पृथिवी में रहने वाले और लोक में वसने वाले अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान पंमेश्वर को 
~ 9 £ eS ९ o 49 12% थि जि 
नमस्कार | हे भगवन्‌! मुझ यजमान के लिए लोके माप्त कर । यह ही प्रथिवी 
3 MNT > 3८ > 4६ On जन 
यजमान का लोके है जिसको में पराप्त करता हूँ | इस आयु के पीछे भी अगले जन्म 
में इसी पृथित्री में में यज॑मान होऊ। इन शब्दों के साथ स्वाहा कर कहे-सफलता क 
मार्ग की Sata को सश कर । ऐसा Ke कर खड़ा होवे । उस समय उँसको ag लोग 
24 2% a BAN = 
प्रतःसंवन का आशीर्वाद देते हें । * 
~ 2 3 पाकर “> जघने >> OO baa) मुख = पिः Z 
पुरा भा च्यान्दचस्य सवनस्योपाकरणाऽऽ नारनात्र [यस्यांद्‌ङर उपावश्य 
| ९ oe 5 ५८२२2 ___८> _ © >> त्व वयं ° 
| स UK सामाभिगायति ॥७॥ लाश्कद्वारमपावा३णु ३ ३ » पञ्यमत्वा वय 


~ 


घेरा३ ३३३३ हुं ३ आ ३३ज्या ३ TBAT ३२ १११ इति lel 


3 है. ~ ~ NES 
hone के यज्ञ कम के प्रारम्भ से पहले, ahaa कुण्ड के t 
flo a2 श्वर x के 
भिमुख वेठ कर वह यजमान Qe साम को गावे! हे परमेश | लोक वैराज्य के 
> > ~ देखे n > 
द्वार को खोल दे । हम देशभक्त तुझे वैराज्य के लिए देखे । तरी कृपा सं हमं वराज्य 
ट ८ ज्र =< > 
प्राप्त हो । देशभक्क भूमि के यज्ञ मे यह मन्त्र जपे | 
3 AS AIA ban Sa योड SNe ७१२ é 
अथ जुहोति | नमो वोयवेड्न्तरिक्षक्षित ठोकाक्षत, लीके A अजमानाय 
33 2 ५3 २१८ I ~ 
बिः | एप वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥९॥ 
= ~~ Ss id Gs 
मन्त्रजाप के पश्चात्‌ यज्ञ करे। हवन में यह पाठ पढ़े-अन्तरिक्ष में रहने वाली, 
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लोक में रहने वाली वेगवती शक्ति को नमस्कार । हे देव ! मुक्त यजमान के लिए लोक 
प्रातं कर । थेह ही यजमान का लोक हे, जिसको में प्राप्त होता हूं । ; 


अत्र यजमानः परस्तादायुपंः स्वाहा, अपजहि परिधमित्युक्त्वोत्तिति । 
स्मे रुंद्रा माध्यन्दिनं सँबनं संप्रंयच्छन्ति ॥१०॥ 


आयु खे पीछे अगले जन्म मे भी य॑जमान इसी लोक में यज्ञ करे; यह कह क 
आहुति डाले | इंश्वर | अगल को दूर कर; ऐसा कह कर खंडा हो जावे। उस यजमान 
को उस समय रूंद्र मध्याह्न संवन प्रदान करते हैं । 


पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्जघनेनाहवनीयस्योदड्युस्य उपविश्य स 
आदित्यं स वैश्वदेवं सामाभिगायति ॥११॥ लोश्कद्वारमपावा३णू ३३, पश्येम 
त्वा वयं स्वारा ३३३३३ हु३म्‌ आ३३ज्याश्यो३आ ३२१११ इति ॥१२॥ 


तीसरे सवन में आदित्यसस्वन्धी और वैश्वदेवसस्बन्धी साम गाये । मन्त्र भे 
“स्वाराज्याय” वाक्य जोड़ कर उसका जप करे | 


आदित्यम्‌ , अथ TAT लोरकद्वारमपावा ३ णू ३ ३ , पश्येम त्वा वयं 
ATM ३३३३ FR आ३३ज्याडयो३आ३२१११ इति ॥१३॥ 


हे इश्वर ! लोक के द्वार को खोल दे । हम तुझ आदित्यस्वरूप सब के देव को 
साम्राज्य के लिए देखें । हम साम्राज्य प्राप्त हो । 


अथ जुहाति | नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविश्षिद्भ्यो 
ठोकाक्षद्भ्यो लाक मं यजमानाय विन्दत ॥१४॥ एष वे यजमानस्य लोक 
एतास्म | अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा; अपहत परिघमित्युक्तवो- 
त्तिष्ठति ॥१५॥ तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयं सवनं संप्रयच्छन्ति | 
4 2 3 v. NM 90 NS ON 
एप ह यज्ञस्य मात्रां वेदं; ये एऐँवं वेद, य एवं बेद ॥१६॥ 

राज्य, वराज्य, स्वाराज्य और साम्राज्य इन चार पकार क USAT का प्राथना क 
चार मन्त्र हे इन के जाप क साथ हवन का भा विधान हैं | शुद्ध होकर एक सहस्त्र 
मन्त्र प्रतिप्रातः, दोपहर, सायं ओर AGU को जपे | साथ हवन भी कर । इस स. 


अभ्यासा भें वीरभाव तथा सफलता मे कोशलभाव आ जाता हे। यह ही इसका 
रहस्य ह । यह ही यज्ञकी भात्रा-मर्यादा को जानता है जो ईँस प्रकार जानता हे । 


तृतीय प्रपाठक, पहला खण्ड 
2-५ त: धु < ba (250 CTA [os i 
1 आदित्य देवमधु | तस्य धीरेव तिरंश्रीनवशीऽःतरिक्षमंपूंपो 
| 
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आदित्योपासना का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है--निश्चय से यह सूर्य देवों 
का मधु हे; मोद की मधुर वस्तु हे । उसका, थों--आदित्यलोक ही fara वं 
मछुछत्ता लगने का स्थान हे | अन्तरिक्ष gaia हे और किरणं उसके पुत्र हैं । इन के 
द्वारा वह मधुसंचय करता है। सूयतेज में मधु-सुत की भावना चाहिए । 


ren 
gy!” 


“देव परोच्षप्रिय होते हैं? इस उपनिपद्वाक्यानुसार यहां प्रत्यक्ष मे तो सुर्य कहा 
हे परन्तु रहस्य में आदित्यवर्णं परमेश्वर से तात्पर्य हे। इस सूर्य में भी उसी का 
तेज है | अत्यन्त Qe तेजोमएडल की धारणा करना आदित्योपासना है | 

i "२ 3 च टू यः ~ E SE =a >I 4० i उ, TFA 

तस्य य प्राश्वा रश्मयस्ता एवास्य प्राच्या Ales: | ऋच एव मधुक्रत 
120 ins कक 39 ६ 1९ २० 33 x 
PITS एव पुष्प; ता AAA आपस्ता वा एता ऋचः UII 

उख आदित्य की जो पूर्वदिशा की किरणें = वे ही इसकी पूर्व 


वेदिर्शा की मुः 
[oS OS fo « 9 370 foes ‘ CES \ 1% 7६ 19S 
नाड़ियां हैं | ऋचाएं ही मधुमक्खियां हे, ऋग्वेद ही पुष्प हैं। वे अमृत जल हें, 


वे 'ही ये” चापं हैं। वेद के स्तोत्र ही असतरस हैं । ज्ञानपूर्वक वाह्य आदित्य 
भी असृतरूप = | 

9 ES) is ~ 2 € ~ ५८ (And dada वृ०_* 

एतमृम्बेद मंभ्यतपन्‌ | तस्याभतप्तस्य यशस्तर्जं इान्ट्रय वायमनार 
31०७. Ek] 
रसोऽजायत WRU 

उन मधुमक्खियों ने इस ऋग्वेद्रूप पुष्प को तपाया चूसा । उस तंप हुए से 
यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति ओर खानेयोम्य अन्नरूप रेस उत्पन्न हुआ | ऋग्वेद से ये सब 
पदार्थ, गुण, वस्तुएं प्राप्त होती हैं| ज्ञान से मनन करने पर सूर्यप्रकाश मधुमय हो 


जाता ह। 
| ag व्यक्षरत्‌ । तंदादित्यममिंतोडर्श्रयत्‌ । dal ऐतयदेतंदादित्य स्य 
| रोहित ` रूपस्‌ ॥४॥ 


थह रख भली भांति निकला | झर कर वह आदित्य को संव ओर से आश्रित 
करके रहा। बह ही यैह रस हे जो यह Ga का लील रूप हैं। जो प्रकाशा दिखाई 
देता है वह ही वह रख हे ओर वह रख भगवान्‌ से GA में आया ह । 
दूसरा खण्ड 
| अथ येऽस्य दर्थिंणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यः | 
5 5% é i 

| यंजूष्येव॑_ मधुकेतो यजुर्वेद एव पुष्प, ताँ अमृता आपः ॥१॥ 

अव जो ईस आदित्य की दक्षिण की किरण हैं वे हाईस की द्क्षिण मंधुना- 
feat हैं । येजुवेंद के मन्त्र ही मधुमकिखियां हैं। यजुवद ही पुष्प हैं। 
गीतियां अमृत जल हैं । वे रसमयी हैं, शान्तिकारिणी है | 


uJ ४) 
Ba 


| 

| 

q a 
3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<<< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


तानि वा एताति यंजूंष्येत' यजुर्बेदमभ्यतपन्‌ | तस्याभितप्तस्य यशस्तेज 
इन्द्रिय बीर्यमन्नाद्यं रसोऽजायत URN तद्‌ व्यक्षरत्‌ | तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌। 
AST एतद्यदेतदादित्यस्य शुक्लं रुपम्‌ ॥३॥ 
वे थे मधुमक्लियां यजुर्वेद के स्तोत्र हैं; उन्होंने ईस यंजुवेद को तैपाया। उस 
से यश, तेज आदि रख उत्पन्न हुआ। वह रस यह ही हे जो खूर्य का शुक्ल 
eae | 
तीसरा खण्ड 


अथ येऽस्य प्रत्यश्वो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः । सामान्येव 
मधुकृतः, सामवेद एव पुष्पं, ता अमृता ATT ॥१॥ तानि वा एतानि सामा- 
न्येवे सामवेदमभ्यतपन्‌ | तस्याभितश्षस्य यशस्तेज इन्द्रियं alata रसोऽ- 
जायत ।।२॥ तद्‌ व्यक्षरत्‌। तदा।द्त्यममिताऽश्रयत्‌। तडा एतथदतदादसयस्य 
परं कृष्णं रूपस्‌ ॥३॥ 

और जो सूर्य की पश्चिम ओर की किरणे ह वे ही इसकी पश्चिम की मधुनाड़ियां 
है । साममन्त्र ही भ्रमरियां हैं ओर सामवेद पुष्प हे । वे असत जल हैं । 

चाथा खण्ड 

अथ येऽस्योदश्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्यः । अथर्वा ्विरस 
एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं, ता अमृता आपः (AU ते बा एतेऽथा ङ्गिरस 
एतदितिहासपुराणमभ्यतपन्‌ | तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्नाद्यं रसो- 
ऽजायत WRI तद्‌ व्यक्षरत्‌ | तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌ | तद्वा एतद्यदेतदादित्य- 
स्य परं कृष्ण रूपम्‌ URI 

अब जो इसकी उत्तर की किरण हं वे ही इसकी उत्तर की मधुनाड़ियां 
वप्रथववंद क मन्त्र हा भ्रमारया ह | इातहासघुराणु पुष्प हैं। व ही Amara ह | 
अथवेवेद के मन्त्र इतिहासपुराण को भ्रमर बत कर चूसने लगे । उसके तपने से यश, 
तेज, पश्वे, शक्ति और खाने योग्य अरूप रस उत्पन्न हुआ | वह झर कर सूर्य के 
सव ओर होगया | वह रस यह है जो सूर्यं का परम कृष्ण रूप है। सूर्योपासना 


मे रहस्यरूप से उस स्वरूप का भी संकेत हे ait अभ्यासियो को आदित्यवण अब 
भव हुआ करता हैं | वही रस हे, ग्रस्त हे ओर परम मधु ह | 


a 


| 
~ 
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पांचवां खण्ड 
अंथ येऽ्खोथवी are Waal मैंधुनाब्यः | शह्या एवादेश 
कृतो, त्रह्म वे पुष्पं, at अमृता आपः ॥१॥ 
अब जो इस आदित्य की ऊपर जाने वाली किरणे हैं चे ही ईसकी ऊपर की 
धनाड़ियां हे । गुंत ही आदेश Baal ह; जो पदेश yeaa गुप्तरूप से दिया 
करते हैं, वे ही मन्त्रोपदेश मधु बनाने वाले हैं। परमेश्वर ही पुष्प है। वेह ही ada 
da हें । वही असत, आनन्दमय हे । 
चा एतं Jal आद्शा एतदू त्रह्माभ्यतपन्‌ | तस्याभितप्रस्य यशस्तंज 
इन्द्रिय TAHA रसाऽजायत॥२॥ तद्‌ व्यक्षरत्‌ | तदादत्यमोभताऽश्रयत्‌ | 


vty 


x 


तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्थ मध्य क्षोभत इव ॥३॥ 


उन्हीं गुप्त उपदेशों ने ब्रह्म को तपाया। उससे यश, तेज, ऐेश्वये, शक्षि ओर खाद्य 
अन्न उत्पन्न हुआ । वह भर कर खूय के सव ओर हो गया | वह रस यह हैं जो सूर्य 
के मध्य में एक तेजोमय चक्र चलायमान ATE | इसमें भी रहस्य से अध्यात्म सूर्य 

_ का संकेत हे | ब्रह्मोपाखना से ऐसे स्वरूपों के दर्शन होते हैं । 


ते' वा हैते रॅसाना tan, वेदा हि रसास्तेपामेते रंसाः। तानि बाँ 
१७००१ x 

एतान्यस्तानाममृतारन; बदा सृ [स्तेपामेतान्यमृतानि UU 
| त्रे ही यश, तेज, toad, शङ्कि अन्न और शुक्कादि दिव्य स्वरूप ये tat के 
| इ हैं। वेद ही रस हैं; उनके ये” रेस हैं, इस कारण ये रखों के रस हैं । वे ‘a 
| ये स्वरूप अँस्टतो के dea Ae ही aa हैं उनके ये स्वरूप असुत हे । वेद 
| के goat की आराधना से सविता के इन स्वरूपों के दर्शन होते E । 
| छठा खण्ड 
| 4 2 < qa G2 Rico ७ 27 ~ 
| तद्यथमममृतं तद्वसव TIAA न।न वे Gal अञ्चान्त 
| Fs 
क ER 3 23 {तिश eu 
| न पिबन्त्येतदेवर्सत ष्ट्वा तप्यन्ति ॥ १॥ त STATA विशान्त्येतेस्माद्‌ 
| इँपादुब्रन्ति ॥२॥ 


a 


येह जो प्रथम असत हे, भगवान्‌ का लाल स्वरूप हे; उसको वैसुसंज्ञा बाले देव 
अपने अश्नि सुख से, ज्ञान से पान करते हें । निश्चय सं देव न खाते हे न पात हे 
तु ईसी ही असत स्वरूप को देखे कर दव होजाते हैं। वे देव इसी ही स्वरूप 
प्रवेश करते हैं, मञ्न रहते हैं । और ईसी स्वरूप से अपर जाते हे | भगवान्‌ के दर्शन 


% 
श्‌ 
| उनकी ऊर्ध्वगति होती हे । ऐसे स्वरूपदशंत्त से वन्यांचनाश हो जाता है । 


£ 
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ns reese 


11 
१ २ ९3 २१३ 


सं यं एतदेवममृतं वेदै, वैसनामंवको भूंत्वाउम्रिनेव मुखेनरतदैवामृतं टॅप्ट्या 
५४० ४) 2 


तप्यति । सँ य एंतदेव रूपमभिसंविशत्येतर्माद्‌ रूपादुदेति ॥३॥ | 
| 


वह जो इसी ही अमृत को जानता हे वह Fast के साथ ही ऐक हो कर क्लोन 
5 ही मुख से इस Baa को देख कर Ge होजाता हे | ae जो ऐसा ज्ञानी हे, इसी 


स्वरूप मे FAR करता & | ओर इसा रूप ख STZ पाता ह। 
2, जे 


से यावदादित्यः पुरस्तादुदेता, पश्चादस्तमेता, वंस्नामेव तावदाधिपत्यं 
as 
स्वाराज्यं पर्ये ।।४॥ 

वह आदित्य जब तक पूर्व से उदय होता रहेगा ओर पश्चिम को अस्त होता 


_ ~ > 
TEM, तव तक AGA के ही स्वामित्व और स्वाराज्य को पाकर वह उपासक आनन्द 
में विचरॅता रहेगा | 


सातवां खण्ड | 
अथ यंद्‌ द्वितीयमर्मृत, dz रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण gat । न वे देवा अश्नन्ति 
न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्या तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद | 
र्पादुद्यान्त UR स य एतदेवममृतं वेद, रुद्राणामेवेको भूत्वेन्द्रेगेव मुखेनेतदेवा- 
मुत इष्ट्या तृप्यति। स य एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति ।।३॥ 
अव जो दूसरा अमूर्ते शुक्ल स्वरूप हे उसको ईद्गसंज्ञ वाले देव ऐश्वर्य के 
सुख स पान करत हैं | रुद्रदंव एश्वयं वाले तथा Gals वाल होते ह | 
स स वाबदादित्यः पुरस्तादुदेता पंश्चादर्तमेता, दिस्तावदक्षिगंत उदेतोचरतो 
ऽस्तमता | रुद्राणामेव तावदाधिर्प्यं स्वाराज्यं पर्येता ।।४।। 
5 é 
इससे hace रहगा आर पाश्चम को अस्त होतै TENT, | 


उद्य होता रहेगा और उत्तर को अस्त होती रहेग 
15 १७ \ iA र ग 
इतना काल तक वंह eat के स्वामित्व और स्वाराज्य को Ha करेगा | 


3 आठवा खण्ड 
अथ यत्ततायममृतं, तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखन। न वे देवा अश्न- | 
न्ति न पिवन्त्येतदेवामतं इष्टवा तृप्य न्ति ॥ १) । त एतदेव रूपमभिसंविश 


STAT ॥२॥ स॒ य एतदेवममृतं वेद, 
ह हेने 


न्त्येतस्माद्‌ 
आदत्यानामेवेको भूत्वा वरुणेनेव 
WAT दृष्ट्या तृप्यति। स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपा- | 
दुदेति ॥३॥ स यावदादित्यो दक्षिणत उदतात्तरताऽस्तमेता, हिस्तावत्पश्चाददेता 
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परस्तादस्तमेता । आदित्यानामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥ 
जो तीसरा Bd, परमक्रष्णस्वरूप हे उसको वरूण मख स आादत्य देव पान 


रते हैं। वह जो इसको जानता है, रुद्रों से दुगुने काल तक आदित्यों के स्वाराज्य 
को भोगता है | 


नवां खण्ड 

अथ यच्चतुर्थममृतं, तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन gaa | न वे देवा अश्चन्ति 
न पिवन्त्येतदेवासृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपम भिसंविशञन्त्येतस्माद 
रूपादयन्ति ॥२॥ स य एतदेवमम॒तं वेद, मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनेव मर्खेने- 
तदेवामृतं दष्ट्वा तृप्यति । स एतदेव रूपमभिसंतिशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति ॥३॥ 
स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता, द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतो- 
ङस्तमेता | मरुतामेव तावदाधिपत्यं खाराज्यं पर्येता ॥४॥ 

जो चोथा असूत है, उत्कृष्ट श्याम प्रकाश है उसको सोममुख से मरुतदेव पान 
करते हैं । जो ऐसा जानता है वह आदित्यों से दुगुने काल तक मरुतों के स्वाराज्य 
में रहता है | 

ad खण्ड 

अथ यत्पश्चमममर्त, तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा Aa | न वै देवा अश्चन्ति 
न पिबन्त्येतदेवामतं दष्ट्वा तृप्यान्ति ।।१।। त एतदेव रूपमभिस्तंबिशन्त्येतस्माद्‌ 
रूपाठुद्यन्ति UR स य एतदेवममत वेद, साध्यानामेवैको भूत्वा त्रह्मणेव मुखेने- 
तदेवामृतं इष्ट्वा तृप्यति | स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपादृदेति ॥३॥ 
स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता | @िस्तावद्‌ भ्व्ुदेतावगस्तमेता, 
साध्यानामेव तावदाथिपत्यं स्वाराज्य TAT ॥४॥ 

जो पांचवां अमत है वह ब्रह्मज्ञान है । उसको ब्रह्मज्ञान के मुख से साधनशील 
देव पान करते हैं । जो ऐसा जानता हे, वह मरुतो सं Be काल तक साध्यां क 
स्वाराज्य A रहता हे। ऊपर का वणुन ऊच जीवना का ओर सकत करता fl काल 
की मर्यादा कल्पनायुक्क हे | 

ग्यारहवां खण्ड 


र च 


अथ तंत ऊध्वं उदेत्य नैवोदेता, नास्तमेता | एकल एव मध्ये स्थाता | 
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ooo eee Rs YS 


और Seah ऊपर आकर फलभोग के लोकों को लांघ कर, आदित्योपासक जन 
नहीं उदय होता, नहीं जन्म लता | चह अस्त होता हे, नहीं मरता Tl वह अमर 
आत्मा पापकर्म से मुक्त होकर अकेला ही भंगवान्‌ में रहता हे। उस पर यह श्लोक 
है | आदित्योपासक की त्रिविधताप से अत्यम्तनिडृत्ति हो जाती है | 


x 


au तत्र नँ निम्लोच नोदियाथ कॅदाचन | | 


देवास्तेनांहे सत्येन मी विराधिषि ब्रह्मणति URI 
निश्चय से उस मुक्कावस्था में बन्ध नहीं है । न वहां सूये अस्त होता हे श्रौर न 
Sn त्र > Ne 39 
Saft भी ईदय होता हे । वह सदा प्रकाशमय लोक है। हे देवो! में इस वर्णन का 
«> x LN ~ 
कर्ता, उस सँत्यस्वरूप ब्रह्म का a विरोधी” होऊं। उसके विषय मं मेरे सुख स 
असत्य वचन न निकले | 


=) 


९ fa LAN, 3s VS Lo 2 = q 
न॑ ह वां अस्माउदेति न निम्छाचति; संकृदिवा हवास्म ATA, य एतास 
ब्रह्मापानिपद वेद्‌ ।। ३।। 
जो आदित्यवर्णं भगवान्‌ का उपासक इस व्रैह्मरहस्य को ईस प्रकार जानता ह, 
निश्चय से ईंसक लिए सूय नहीं उदय होता ओर ने अस्त होता है। निश्चय सं इस क 
लिए वह लोक होता है जहां सवेद दिने ही रहता है। ऐसा उपासक सदेव प्रकाशमय | 
धाम म॑ निमय़ रहता हे । वह सदा ज्ञानस्वरूप में लीन रहता है | 


१३०३७2? 


तंद्वेतद्‌ ब्रह्मा अजापतय उवाच । प्रजापातमनव, मनु; प्रजाभ्य}; AES iG- 
कायारुणेय ज्यष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म AAT ।।४॥ 


पहले समय में वह यह आदित्य-उपासना का रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापति को 
बताया । प्रजापति ने मैचु को ओर मनु ने प्रजाओं को वताया। कालान्तर में फिर Fe 
93 * 94 


यह ब्रह्म-रहस्य अरुशि पिता ने अपने बड़े पुत्र उद्दालक औरुणि को कहा । 


ax: ERMA 


वाव तज्ञ्यष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्ल प्रब्रूयात्‌ ; प्राणाय्याय वाऽन्तेवासन ॥५॥ | 
| 
| 
| 


९ 


4 Wht स यह वह ब्रह्मज्ञान का रहस्य पता अपन बड़ ya को कह; अथवा गुरु 


A ~ 
f यदि कोई चक्रवर्त्ती राजा ईस आदित्य-उपासना के ज्ञाता को यैह पृथिवी, जो 
(२. >: fos 
ha | सर [वरा हुई हे, धनसे परिपूण देवे तो भी वह उपासक पुत्र ओर प्राणतुल्य 


sages प्यार शिष्य को उपदशा | पस्मश्रद्धाचान्‌ मनुष्य ही आादत्य-उपासना 

का अधिकारी है। | 
En Ba A 70 | 
| sty गान्यस्म कस्मचन; य॒द्यप्यस्मा पारयूहाताम्‌ ‘ धनस्य पूणां दद्यात्‌ 9 | 
एतदव ततो भूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥६॥ | 
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शिष्य से ग्रतिरिक्त अन्य किसी को भी यह रहस्य ने वतावे। डस धनपूर्णा परथिवी 
से ie उपासना त मूल्यवती है | आदित्योपासना का भेद मन्त्राँ मे वर्णन 


किया गया हे । शेप उसकी महिमा है। आध्यात्मिक आदित्य में परम पुरुष की 
भावना करके आराधना करना आदित्योपालना हैं | इसकी विधि झुरुगस्य ही 


रही ह। 
वारहूवां खण्ड 
गायत्री वा ईद सवे भूतं यदिदं किंच । वाग्वं 
Ya गौयति च श्रीयते च ॥१॥ 
जो यह < 
चाणी ही गा 
गायत्रीम 
ia 


सक को पाप से 


ul 
a1 
Cs | 
4 
१ 
pase) 
uJ 
ट 
~ 
त 
3 
ae 
क 
Z 
: 


कुछ हे निश्चय खे यह सव गायत्री हैं। गायत्री ही सार जगत्‌ का सार ह। 


tr Tin, i? 
A 


Tel Fate वाणा हां इस सार ससार को गाती हैँ आर वचातां = । 
न्त्री सव सारा का सार हे । वह भगवान्‌ को गाता हं और उपा- 
बचाता दे । उपासक के प्राणा का त्राण करता हैं । 


Ele 
~~?) 
टप ° 
A 
Ale 


a a 
या ते सा सायत्री | इयं वावे सा, येयं प्रथिवी; अस्या 
ग्रंतिषठ्ठितमेत[मिवे नीतिशीयते ॥२॥ 
नश्य स at वह सव का date वाला ह, गायत्रा ह | निश्चय खं यह गायत्रा 
वह ह, जा यह Waal हे; Waar को भात भगवता गायत्रा सव का mise zl इसा 


गायत्री में यैह सारा जॅगत प्रतिष्ठित हे । ईस गायत्री को ' ही कोई नहीं लांघ सकता | 
गायची की महिमा प्रधान हे । गायत्री इस लोक की UH है । 


a 44 i 
थिंवी है, निश्चय यह वैह गायत्री हे । जो यह इस gerd 


में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसी ही शरीर को ये प्राण नहीं iter । 


मड तत्पुरुप शरीरमिदं वाव तत्‌} यदिदेमस्मिन्रन्तः पुरुष हृदयम्‌ । 


3 
Ro ४५ शीय्‌ 
आस्मन्हास प्राणा, ग्राताष्ठुता एतदव न तिशायन्त WU 
झो ही डेल पुरुप में शरीर है, यह ही वह है, जो यह ईस पुरुष के भीतर 
हट मे हृदय में ये” प्रण प्रतिष्ठित हें । इसी हृदय को ही वे प्राण नदी 
लांघते; इसी में रहते हैं । गायत्री भी प्राणा में ही निवास करती है । उस का जप और 
गायन हृदय से तथा प्राण से होना चाहिए। गायत्रा को स्वहृदय में स्थापित 


करके आराधे | 
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सपा चतुष्पदा पडावा गायत्री, तदेतटचाम्यनूक्तम्‌ ।।५।। 


धह यह चार चरणवाली और छः प्रकार की गायत्री हे। वह यह ऋचा म कही 
गई है। मन्त्र, वाणी, थिवी, शरीर, प्राण ओर हृदय, ये उसक छः स्थान ह PSA 


चरण आग कहे जात हं। 
वावानस्य॑ महिमा, तो अ्यार्याश्च पूरुषः | 
पादोऽस्य सवा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥६॥ 


इस गायत्रीवरित भगवान्‌ की महिमा उतनी हे जितनी कि मलुष्य वणन 
करता ह । उस वणेन स भगवान्‌ बहुत हा वड़ा ह। सार प्राणा उसका एक पाद ह; 
उसका आ्रसृतमय पाद्य प्रकाशमय लोक म है । सारी Sly, सारा मानुषज्ञान भगवान 
का एकाश है । उसको FAT माह्मा गाइ जाय वह तो स्वरूप AT सत्ता स अनन्त है । 

GS तद dane” वाव aq, योऽयं बहिधों पुरुषादाकाशों योव सं 
Tat पुरुपादाकार्शः ॥७॥ 

जो ही वह ब्रह्म हे येह ही चैह गायत्री वर्णित सविता हे, नो यह पुँरुष से 
बाहर प्रकाशमान है; जो ही वह पुरुष से बाहर प्रकाशमान हे | 

अयं वाव से योऽयेमन्तंः पुरुप आकाशः, यो वे सोऽन्तः पुरुष आकारा! ॥ ८॥ 

यह ही वह पुरुप से वाहर प्रकाशमान इश्वर हे जो यह भीतर पुरुष में आकाश 

--प्रकाश हे । जो ही बह भीतर पुरुष मे आकाश ह्‌ । 


अयं वाव सै योऽयेमन्तहृद॑य आकाशर्स्तदेतत्पूणमंप्रवतिं | पूंणामग्र्वेतिनीं | 
` श्रियं” मते, यं एवं वेदै ॥९॥ | 


~\ 


यह ही वह पुरुष के भीतर का आकाश--ब्रह्म हे, जो यह हृदय के भीतर प्रकाश 
ह॒। गायत्री से आराधित सविता हृदय का प्रकाश है । वह अन्‍्तर्मुख होकर देखा जाता 
है । बह यह परमेश्वर पूँग--अखण्ड हे ओर अप्रवर्ति--न बदलने वाला एकरस है। । 

रो ऐसे जानता है वह उपासक पूणे ओर न नाश होने वाली मोक्षेत्री को पाता . 
है। गायत्री की उपासना का फल प्रकाशमय आनन्दधाम है । | 


Lv 


| तरहवां खण्ड | 
५ 2 4 3 tf we x १२ ह 
| ` तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पश्च देवसुषयः | सँ वोऽयं die सुषिः a | 
ह is 1g yes दिर : ७० १८ > 
; AAG: से आदित्यः । तैंदेतत्तेजाउन्ना्मित्युपॉंसीत । तेज॑स्व्यन्नोंदो 


२3 २४ 


भवति, यं एवं दं ॥१॥ 
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निश्चय से उस पूर्ववणित ईस हदय के पांच देविद्र हैं, पांच देवदार हँ । 

८ 2 Can ar AA ~ १२ 43. ७. ८5 oie = 
ge जो इसका FEAT द्वार ह वह प्राग ह; सु नासिक! का प्राण हे, नेत्र हे और 
अँह आदित्य है, आत्मप्रकाश का स्थान ह। बह यह द्वार तेज शक्ति और भोका जान 


कर ऐसे Soe । जो उपासक ऐसी जानता हे वह तेजस्वी और अन्न का भोक्का 
2८ ~ = qn > iA न च 
हो जाता हे | हदय मै वल, शक्ति और प्रकाश की भावना करक उपासे । 


अथ थोडय दक्षिण; सुषिः से ्यानर्स्तच्छोत्रे से चन्द्रमा: | तदेतच्छीश्र 
प्शक्वेस्युपासीत | श्रीमान्‌ वैशस्ती Malt, ये एंव वेदँ ॥२॥ 
और जो ga हृदय का दक्षिण wit हे वह व्यानं हे; वल हे, वह खुनने की 
झामथ्ये हे और वेह चन्द्रमा-प्रसन्नता है । बेह He द्वार शोभी ओर यश हे ऐसा 
| ऽभासे । 'जो उपासक ऐसा जानता है वह श्रीमीन और यशस्वी हो. जाता है।यह 
आत्मा की शाङ्खियों का वर्णन हे जो हृदय से प्रकट होती हैं । हृदय आत्मा का स्थान zl 


943७ 9११८७ 72 


भ योऽद्य Here Gt: सोडपानः सा वाकू सो पिस्तदेतद त्रद्मवचस- 


भंन्नाद्यमित्युपींसीत | त्रह्ब्चस्व्यज्नौंदों Fale, थे एव वेद ॥३॥ 
। और जो दस हृदय का पश्चिम fee हे बह अपान है, मुखद्वार से निकलने 


N 


~ SS ८ 2 ~ 40 43m a 2 3 i 
चाली शक्ति हे । वह वाणी हे | वह अश्वि-मुख से प्रकाशित तेज है । वह यह त्रह्मतज 
aa a) 5 € oN 4 ० > DE आऔँ 
ओर अन्न का भोक्तृत्व जान कर उपासे । जो ऐसी आनता हे वह व्रह्मतजस्वी और 
| 2 22 > र > 

| अन्न का भोक हो जाता है | हृदय म एकाग्रता करना हृदयोपासना हे | 


an 3% AE र ची ८ मानस्तन 4७ पजन्य 52 तत्कीति स्ट ञ्च 

अथ योऽस्योदङ्‌ सुिः सँ संमानस्तन्मंनः से जेन्यः | तदत 

NI 15 ८5२० न्व्यु “२२ 22 र र "2९ 

| च्युष्टिश्रेत्युपांसीत | कीर्विमान्ब्युश्मिन्‌ भवति, यं एख वेद ॥४॥ 

$ Qu SS % x € 9 a xX is = 
| Ax जो इसका उत्तरस्थ द्वार है वह समान है; देह को सम रखने वाली We 

। धह मैन हे मेह वर्षशैशील हे। वेह येह कीर्ति और विशेषकान्ति जान कर उपासे | 
a १८ १० > ~ OID od 2 > 

१इने रेखा जानता है वह कीर्तिमान्‌ तथा कान्तिमान्‌ हो जाता ह 


४] क्ट 


ayy 


3० 37 3% 


| 4 2 38:00. 4H उद 2% झं é तदे १३५ 
| अथ थोड्सयो्येः सुषिः सँ उदानः स॑ वायु: से आकाशः | तद दोर्जश्च 
१८० "2९ 


महश्रेत्युपांसीत | adel महस्वान्‌ भवति, ये एव वेद UNI 


Yc जो इसका ऊपर का द्वार है वह; 
~ cA 2 > eo 22 > 
आत्मशक्किहे | वह वायु हे, वंह आकाश हे | वह यह a न्‌ स्‌ 
'झो उस आनता हे वह ओजस्वी, मैहस्वान्‌ हो जाता है। यह EAT उपासना हैं । 

३० 32 7 


| ते था हैत पर ब्रह्मपुरुषाः, GIS लोकस्य द्वारपाः | से यं तानेवं 
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पञ्च ्रझुरुपान्सँगेस्य लोकस्य दौरपान्वेद॑, अँस्य कुठे वेरो जायते, प्रतिकंधते | 
खगं लोके, य एतानेवं पश्च ब्रह्मपुरुपान्खगस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥६॥ | 


निश्चय से वे पूर्ववर्शित ये पीच--प्राण वा शक्तियां gages हैं; परभेश्वर के 
नियत किये हुए पुरुष-प्रकाश हैं । ये हृदयरूप सवर्ग लोके के द्वारपाल हैं, आत्मा का | 
स्थान हृदय हे, उसके ये रक्षक हैं । वह जो इस प्रकार इन पांच ब्रह्मपुरुषं को स्वर्ग 
लोके के द्वारपालों को जीनता है, उस स्वात्मविश्वासी के Sa मे वीर पुत्र उत्पन्न 
होता है ओर बह उपासक स्वगे लोके को प्राप्त होता हे | 


NAN eS 1 


अथ यदतः परा दिवा ज्यातदाष्यत ।वश्‍वत, FEF सवेत पछ सुत्तम- 


TN 2८ /७ 7९ 2 च २ 


पृत्तमेषु लोकेसु, इंद वाब as येदिदमास्मिनेन्तः पुरुषे ज्योतिः । ते 


\ 


{ दृष्टि॥७ 
| 
अब जो इस स्वर्गलोक से ऊपर परम स्वर्गीय ज्योति प्रॅकाशमान है, वह सारे | 
चक्रों में, संव ओर से चंक्रों मे में ओर श्रैुलम तथा उत्तम चक्रों में ज्वलन्तरूप है । भह 
na ~ शो n2 2AM A x ~ >५ 
ही वेह हे जो de इस पुरुष में भीतर ज्योति हे । अर्थात्‌ यह वह ही ज्योति है जो 
आत्मा का अपना प्रकाश हे । उस का यह दैरीन है, जो आगे कहा जाता 


यत्रेतदास्मिञ्छरीरे संस्पर्शनोष्णिमान विजानाति । तस्यैषा a: । BAR 
ame निर्नद्मिवंनद्थुरिवाग्रेरिव ज्वलत Saath (दते ३ 


श्तं चेत्युपांसीत | eer: श्रुत Hale ये छव वेद, य एवं वेद ॥८॥ 


,/ जहा यह पुरुष ईस शारीर मे स्पर्श से उप्णता को जान जाता है वह इसका ज्ञान 
ह है । उसका यह श्रवण हे | जहां यह पुरुष कीनों को भी वन्द करके बादल की Hs 
की भाति, वृषभ के नाद की भांति तथा Hs उज्ज्वल तेज की मीति Yaa हे 
Me AL देखता हं, वह यह औत्मद्शन ओर श्रवण हे, ऐसा ही इसको Sara । आत्मज्योति 
को दर्शन और नाद को स्वध्वनिश्ववण समझे | जो उपासक इसे प्रकार आत्मा को 
जानता हैं वह दशनीय आर सव मे खुना हुआ हो जाता है; उसकी विख्याति सर्वत्र 

हो जाती है | ° 
ईस खरड म आत्मशाक्षया का, आत्मस्थान का, आत्मदर्शन का तथा आत्म- 
व्वानश्रवस्‌ का वणन किया गया हे, यह स्वात्म-उपासना है । यही रादोपासना है । | 


° 


| 


A) 


a 


चादहवां खण्ड | 

2 Satie » 3 | 
रुपा यथाक्रतुरस्मि्ीके पुरो भबति तथै Hee सवति । से बत ॥१॥ | 
| 


यह सारा निश्चय से ब्रह्म हे) उपासना में जो 


अध्यात्म सूर्य प्रतीत होता हे व 
यह निश्चय स ब्रह्म हे। शान्त होकर उस ब्रह्म को [त हाता ह वह 


तज्ञ, ल, ग्रन” ऐसा आराधे; 
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यह जाने कि यह जगत्‌ ‘ 'तत्‌-ज” उस से उत्पन्न हुआ = । “a? उसो में er जा 
’ 5 a eC न 
¢ अन? Sat a जावत | त्रह्म यसय वद्य का उत्पात्त स्थिति तथा लीनता होती है । 


> 3१२ 


ओर निश्चय यह Ger संकेल्पमय है, यह जाने | जैसे संकल्प वाला Yor इस लोक 
में होती है वेसा ही हां से He कर दूसरे लोक में होती है । गति संकल्पानुसार होती 
है । ऐसा जान कर शीन्त पुरुष संकल्प करे । दढ निश्चय तथा अटल विश्वास करे । 

मनोमय: प्रागशरीरो भारूपः, ` सैत्यसंकरप आंकाशात्मा सर्वकमो 
सर्वकामः सर्वगन्धः सवरसः संवमिर्देमभ्यात्तोड्याक्यनादरः ॥२॥ 

वह क्रतुमयपुरुष भनोमय-ज्ञानवान्‌ हे । शक्ति ही उसका शारीर है। वह 
प्रेकाशस्वरूप है, सच्चे संकल्प वाला हे, ऑकाशवत्‌ निराकार आत्मा है । सर्वक्र्म- 
समर्थ हे, पूर्णकाम है, सर्वर्गन्धन्ञानवान है, सर्वस्‍्सज्ञानवान्‌ है, इस खारे शरीर को 
फ्रप्त है, सारे शरीर में विद्यमान है। वह वीणी से रहित है ओर “संभ्रम ama 
प्राप्ति से ऊपर है, सर्व-सुखसम्पन्न हैं | 


nic 


एप में आत्मान्तर्हरदयेञणीयीन्त्रीहेया यवाद्वा स्षषौढ्ठा ईयामाकाद्वा 
इयामाकतण्डुलाडा | एप में औत्मान्तंहूदये ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिथी- 
&ज्यायान्दिवो* ज्यायानेम्यो लोकेस्यः ।। ३॥ 

आत्मा का ज्ञाता महर्षि कहता हे येह मेरँ! आत्मा हदय के भीतर, अन्न के दाने 
से, जों से, सरसों से, श्यामाक से, Sas के चावल से Ga हैं; अत्यन्त खूच्म सत्ता 
हृदय म॑ भीतर स्वशाक्ग, स्वरूप तथा ज्ञान स प्राथना स 


काशमय तारामएडल A वड़ा ह श्रर इन खार लाका 


fy 


हे। और यह ही मेरा आत्मा, 
येडा हे; अन्तरिक्ष से वड़ा है, 
से Fer है, चेतन्यस्वरूप ्रात्मसत्ता की तुलना जड़लोक अनेक मल कर भी नहा 


कर सकते | 
GAA VARIA? AAMT सवरसः संवेमिदमस्यचताञव[क्यनद्र; | 
एप म॑ आत्मान्तेहृदय एतद्‌ ब्रह्मताम त्यामिसमावतास्मात | यस्य Ales 


Lams 


नें! विचिकिरसास्तीति ह साह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः [Il 


वह सेरा आत्मा सवेकमंसम पूर्णकाम है, सवंगन्धन्ञानवान्‌ह, TATA ज्ञान- 

bay 

चान्‌ है; सव ईस शरीर को GMA, वाणीराहत हे आर किसी भोग क आदर सं 
१०... ५७११ 

ऊपर हे; पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं करता | तथा यह मर य म भीतर जो 


5 


साक्षीरूप आत्मा है यह अझ हे। में यहां से He कर ईसी को प्रपत होऊगा। जिल 


2 
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~ रद्ध 2 2% ही [क 2 २६ चह 5 

उपासक की आत्मा परमात्मा म Tal श्रद्धा हो, सन्देह तथा शंका ने हो वह भी 

219 Ae DN Re, « निर का 

इसी ब्रह्म को प्राप्त होगा । यह शॉण्डिल्य महाप न कहा था । यह खरड शाएडल्य का 
> i वी ज nd 

कहा हुआ है।यह चिन्तन द्वारा स्वस्वरूपोपासना है। इससे आत्मसत्ता जग जाती हे। 


पन्द्रहवां खण्ड 


अन्तरिक्षोदरः कोश भूमिबुध्नो म जीर्यति, दिशो हस्य स्तयो ACCT 
NR, 33 8 NN 3९ as way nik nis 
त्रं बिलं; सँ एप कोशो वॅसुधानः, तस्मिन्विश्वामिद श्रितंम्‌ ॥१॥ 


~ 


~ 2~ SD SS 
वह परभेइवर शन्तरिक्ष उदर वाला है, अन्तरिक्ष उसका उदरवत्‌ है, भूमि पर हे; 
वह ऐसा कोश है जो कभी नहीं जीणे होता। वह श्रानम्द्‌ का अक्षय भरडार ह । वह 
इतना बड़ा कोश है कि दिशाएं उसके कीने हैं; ऊपर का लोक tant ऊँचा विल 
"4 १५ £ ~ > Ro १८ OI Be OS 
छिद्र हे । वह थह कोश सारे Gat का निधान हे । उस में यह विश्व आश्रित हे । 
2ann PN WU cE Jo nN 31 enn 
तस्य प्रांची दिग्‌ जुईनामं, संहमाना नार्म दक्षिणा, Cat नाम प्रतीची, 
४] ENN 9५ + 5E ुर्वतसै 4८ 7९ 20 _ ०२४ २३ * ८३ शं ५ २२_ ¢ 
सुभूता मॉम उदीची, तासां tate: | सँ ये एतमेवं वायु दिशाँ बसं 
२५ २७ २ + NAN २९ २३० i 6 22° ~ at 4 त्सं ° ७ 3% _2€ a 
बेद नें पुत्ररोदं रोदिति | सोऽहमेतमेवं वायु दिशाँ वत्सं वेद माँ GATE 


9 


रुदस्‌ ॥२॥ 
9 0 ~ 2.९ ४2३ hf ~ 8 CN ४०: > CO. E 
उस सवानधान का पूव दशा GE नाम वाला ह; AAPA स ALMA ह, TIAA 


८२ to 


दिशा सहमाना नाम वाली हे; द्वन्द्रसहन से प्रसिद्ध है, पंश्चिम दिशा Lett नाम वाली 

> SS A 92 ~ १3 १% ~> सुन 0 _ 02 SS 

है, शोभा से राजती है We उत्तर दिशा सुँभूता Ata वाली है, सुन्दरता से प्रसिद्ध है। 

यह दिशाएं ब्रह्मप्राप्ति के जप, पूजा, यज्ञ, तप आदि साधन हें । डन दिशाओं का वायु 
5 त्सः ~ > टू १९०, 2? ८. २१ ७० 22 2 २% 

वत्स-पुत्र हे; प्राण उनका पुत्र है । वह जो इस दिशाओं के पुत्र वायु-प्रॉण को इँ 

२ ५9 PFO ON A ACH 2२८ 
प्रकार जानता हे पुत्र के वियोगजन्य रोने को det रोता; उसका पुत्र उसके सम्मुख नहीं 
मरता | इस उपासना का ज्ञाता ऋषि कहता है--वह में” इस द्शिओं के वत्स वायु 
ELIS [> 3७ > ~ ~ 
को ऐसे जानती हुँ, इस कारण Gaza नहीं रोतों; मैं सन्तानवियोग से नहीं रोता । 


अरिष्टं कोश प्रॅपद्यञ्मुनाडमुनाड्युना | प्राणं प्रपद्येञ्युनाञ्युनाडमुना | 
९ jo «७. 9 IR ५ 3 Ty ~ 
भूः अ्रपधेज्युनाज्युनाज्युना | भुवः प्रॅपथ्येञ्युना5्मुनाड्युना | स्तः प्रपद्ये 
&पुना्मुना 5मुना ॥३॥ 
ue भन, वचन और काया से की गई उपासना से में अक्षय कोशं को पाता 
ई | मे उसी उपासना से देवी जीन को पाता ह । भे उसी उपासना से भूँ: को Mica 


CE १२ वज a DS ब 
होता हे, सुः को पराप्त होता हँ और स्व: को Rica होता हँ । मै स्वात्मा को विश्वात्मा 
में लय करता हूं । र 


y 


n 
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से ears आएं प्रपद्य इति, प्राणो वा ईद a भूत, Hee किं च 
दमेव तत्मापत्सि ॥४॥ 

थह औ मैने केहा था--प्राण को प्राप्त होता हुं, इसका यह सार हैं कि मा 
ही येह सव अस्तित्व है, जो होना है वह ही जीवन है । जो यैह कुछ अस्तित्व है उँसी 
को ही परप्त होता हुँ, में अनन्त जीवन के साथ सम्बन्ध जोड़ता हृ । 


अथ यदवोच भः प्रेपद्य इति, प्रेथिवीं अपयेडन्तरिश्व प्रपत्रे दिव परदे 
इत्येव तदवोचम्‌ ॥५॥ 


५». £ 9 


= oS “क ७ n <2 ~ LYON 
यथा जो यह मेने Her कि सूँ: को प्राप्त होता ह वह यह ही कहा कि पराथवी 


SA yD रै 
को प्रौष्त होता ह, अन्तरिक्ष को प्राप्त होता है AT प्रकाशमय लोक को प्राप्त होता हूं। 
os 32 57 ० 3२ ea i 
अथ यंदवोच Bas प्रेपद्य इति, अग्निं प्रपद्ये वायु प्रपद्य आदित्य पद्य 
इंत्येवं तैदवोर्चम्‌ ॥६॥ 
ऐेसे' ही St यह मैंने कैहा कि Ga: को प्रौप्त होता हैं de de ही कहा था कि 
१२ » AL 33 रस्य १४ : 
अञ्चि को प्राप्त होता हुँ, Ary को प्रॉप्त होता हुँ और आदि को रपत होता हूं । 
~ + 30 asad १३२०, 93 ~» 
अथ येदवोच स्वः प्रप्य इति, ऋग्वेद पधे, AWae AI, मिवे 
“A ९ 
9 1 oN LX ७ च्य 
पद्य इत्येव तदवीच तदवोचम्‌ ।।७॥ 
x ~ 2 9 ~ ८ ५ ~ 
करैर ओ यह मैंने कैहा था कि स्वः को प्राप्त होता हूँ वंह यह ही कहा था क 
92 SN 937 cq > 
ऋग्वेद को Hea होता हूँ, येजुवेद को प्राप्त होता हुं और सामवेद को प्त होता हूं । 
इस उपासना में भूः का गर्थे हे प्रथिवी आदि जड़लोक की सत्ता स्थित तथा 


हर fos तात्पर्य ¢ > 
शक्ति | भुवः से तात्पर्यं हे तेज प्रकाश A आदित्यलोक | स्वः से तात्पय हे ज्ञान 
« ® + ie x ह ह a 
तथा आनन्द | इन तीनों व्याहृतियों की उपासना से त्रिलोकी कभा की प्राप्ति 
अभीष है | चिन्तनद्वारा अनन्त में लय लाभ करने की यह उपासना हे! 
सोलहवां खण्ड 
FEA ies वैर Z qa 9० (च चतुर्विश 2 
पुरुषो वाव TAA यानि चतुर्विशति वषांणि, तैत्मार्तःसबर्न, चतुर्वि 
५ 37 र. ich sh ees 48 ५ ३९५ क्ट 
त्यक्षरा गायत्री, गौयत्रं गरौतःसवनं, ceed वसवोऽन्वायत्ताः, ANT AE 
बैसवः, Wa होद aa वासयन्ति ॥१॥ 
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Se ~ 2 ५ पहले = rR 
मनुष्यदेह में स्थित आत्मा ही येक्षस्वरूप हे | उसकी आयु के जो पहले बीस 
~ Rs > . GENE + ie Clee Re NS ee पतःस वन 
वर्ष हैं वैह यज्ञ का प्रातःसवन है । चौवीस अक्षरों वाली गायत्री हे ओर प्रातःलव 
भोयत्री वाला है; उस में गायत्री का अनुष्ठान होता है ओर ब्रह्मचारी भी प्रथमावस्था 
x ~ काव ५. > १3 १% 
मे गायत्री का आराधन करता है। इस कारण उसका वह जीवन यज्ञ हे । ओर इस 
५ ५९ > > y 410 जे, Po कर 
यज्ञ के बस अनुगत हैं-देवता हैं । प्रॉए-इन्ट्रियां ही वर हैं। ये ही पुष्ट होक 
2१ at ~> 23 Na), XN halons जी को के > | 
इस सारे देह को बसाते हैं । ये ही देहिक जीवन को वलिष्ठ वनाते हैं 


42_* HIRI 


त चदेतैस्मन्वयंसि किंचिदुपतपेत्स शरयात्माणांवर्सेव द मे प्रातःसवनं 


२३ 
5९ २१ 


माध्यन्दिनं संवनमलुंसंतनुतेति माहे. प्राधाना वेखूना मध्ये यज्ञो विलोप्सीये- 
त्युद्धेव aa ऐंत्यगंदी ह भवति ।।२॥ 

उस ब्रह्मचारी को यंदि इस अवस्था में कुछ भी कोई सताये तो Fe कहे प्राण 
वख हैं; थेह मेरी जीबन प्रातःकाल का यज्ञ है । यज्ञ में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा । मेरे 
मध्यन्दिन के यज्ञ को वेढ़ाओ । HY ऑर बैंखुओं के वीर्चे यत ने लोप होऊं । ऐसी 
धारणा से तै वह ऊपर जाता हे-उन्नत होता हे और मानसरोमैरहित हो जाता है। 

अथ यानि चतुश्वत्वारिंशदर्पाणि तेन्मारध्यन्दिनं सैवनं; चतुश्त्वारिंशदक्षरा 
त्रिष्टुपू, Wey माध्यन्दिनं सवनं | पदस्थ रुद्रा अन्वायत्ताः; fio वीब 
eal एते हीद संव रोदयन्ति ॥३॥ 

ओर जो मनुष्य की आयु के ४४ वष हे वह यज्ञ का साध्यन्दिल wha हे । ४४ अक्षर 
वाला त्रिष्टुप्‌ छन्द है और माध्यन्दिन सेवन भी त्रिष्ट्य छन्द वाला है। लो ईसके Ex 
अङ्गै हैं-देवता हैं पराण ही #द्र है। ये "ही इस संकल जगत्‌ को वियोगकाल में 
रुलात ह) 

a चेदेतस्मिन्वयसि क्िचिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं 
सवनं तृतायसवनमनुसंतनुतेति। माहं प्राणानां रुद्राणा मध्ये यज्ञो विलोप्सीये- 
at तत एत्यगदो ह भवति ।।४।। 

उसको यदि कोई ra चौतालीस वषे की आयु मे कुछ सताये तो वह उसे कहे 
प्राण a देवता हैं । यह मेरी आयु माध्यन्दिन यज्ञ हे । मेरा तीसरा सबन विस्तृत 
करो । में प्राण eat के बीच यज्ञ लुप्त न होऊं । तब ऊंचा जाता हे और रोगरहित 


हो जाता = । 
अथ यान्यशाचत्वारिंशदर्पाणि तत्ततीयसवनम्‌ ; अष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती, 
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जागतं तृतीयसवनस्‌ | तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या! । एत 
हीदं सर्वमाददते III 

Ait जो इसका आयु क अगल अठतालास वषं हँ वह यज्ञ का तासरा सवन zi 
qe अवस्था भी सवनस्वरूप ह | अठतालास AAT का जगती छन्द हें; तीसरे 
सवन म॑ जगता Bez के मन्त्रा से यज्ञ कया जाता हे | सो इसक आ्रादत्य अनुगत ह, 
प्राणही आदत्य ह। य ही इस सार देह को ग्रहणु--धारर करत ह । मनप्य FI AB 
जीवन सवनमय ale |! 

तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्रयात्प्राणा आदित्याः | इद मे 

ALR ® = ~ त्यान 4 ss ay 
तृतीयसवनस्‌ । आयुरनुसन्तनुतेति माह प्राणानामादित्याना मध्ये यज्ञा 

विलोप्सीयेत्युद्रेव तत एत्यगदो ह भवति ॥॥६॥ 
उस उपासक को कोई याद इस आयु में कुछ सताय तो वह कह--प्राण ही 
त्य 


आदित्य देवता हैं, मेरी यह आयु तीसरा सवन है | हे प्राण देवो ! मेरी आयु बढ़ाओ | 
आदित्यदेवों के होते हुए में यज्ञस्वरूप लोप न हो जाऊं, जव तक इन्द्रियां वनी रहे 


यज्ञकम ही करता TE | तव ऊंचा हो जाता हे और रोगरहित हो जाता हैं। 

इस उपासना का रहस्य यह है कि जो उपासक अपने जीवन को यज्ञरूप 
जानता और आत्मविश्वासी दे उसके रोग उसकी इच्छा से, संकल्प से तथा शुभ 
भावना से नष्ट हो जाते हैं । उसके प्राण ही उसकी पालना करते रहते हे । विश्वास 


a 


होना चाहिए कि अपने प्राण ही जीवन हैं | में जीवन और निरामय हूँ । 


Se ८ ~ I x we jo १२ TEMES 
wad स्प वे तंब्रिद्वानीह महिदास ऐतरेयः । सं कि में एतदुपतपसि, 
TS PNT व SO coi गड ५ ae > 

योऽहमनेन में Wa | से ह पोडशं वर्षशतसंजीवतू । प्र ह षोडशं वषशतं 


जीर्वाते ये एव बेद ॥७॥ 3 

यह ऐतिहासिक वार्त्ता है कि महिदास ऐतरय न, निश्चय से यह वँह रहस्य 
जॉन कर कैहा-मेरे रोग वा शत्र ! सो सुं तू क्यों यह संता रहा है। जो मे उपासक 
ईस से--तेरे प्रकोप ओर प्रहार से नहीं मॅरूगा | वह महिदास सोलह ओर सौ वर्ष 
जीवी रहा। जो उपासक ऐसे Saar है वह भी सोलह ओर सो वर्ष तक जीता 
रहता है | 

सतरहवां खण्ड 
सं यद्शिशिषति, यत्पिपासति, यने रमते, ता अस्य दक्ष । Ale ॥ अथ 


भद श्षॉति, भत्पिबति, यँद्रमते  तंदुसदेरेति, ॥२॥ अथ यद्धसति, यजति, 
मैथुन अरति, tates deta ॥३॥ | 
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थह यज्ञस्वरूप उपासक जो कुछ खाना चाहता है, aI पीना चाहता = और en | 
पापकर्म में नहीं रमण करता हे वे इसकी दीक्षाएं हैं। वे इसके ब्रत हैं। ओर जो बह | 
खाता है, जो Hat हे और जो स्त्रीपुत्रादि से प्रेम करता है बह इसका यज्ञ के 
Saree तथा दुग्धादि के समान शुभ होती हे । औरं व्ह जो हँसता ह, ' जो भैक्ष 
करता है और जो शहस्थधर्म पौलता हे, वेद के Mala और यज्ञ के उपकरणों के ही 
समान वह इसका कर्म होती हे । उसका जीवन यज्ञ तथा पुण्यरूप ही हो जाता है । 


भ्रथ यत्तपो दानमाजवर्महिसा सैत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा; ॥४॥ 
yh > 53 = 75) १२ तन्म 7९ २० 3 बभ्र भः 
तंस्मादाहुः सोष्यत्यंसोशेति पुनरुत्पादनमेनास्य, तॅन्मरणमवास्यावभूथ; ॥५॥ 


५ 
4 


[ss 


ful 


और जो वह सैप करता हे जो उसका दान हे, सरलस्वभाव है, वे त्याग है और 
संत्यवचन है वे इसंकी दक्षिशाएं हैं। इस कारण इसका सन्तान-उत्पादन ET ‘areata 
और “असोष्ट” परिडत लोग कहते हे । सो ऐसे जन का मरण ही इसका ग्रंवभूथ- 
यक्षान्त रान-यक्ष हे । यज्ञ मे सोमरस खींचा करते थे | उस समय ऋत्विज्‌ कहा करते 
भे कि यह सोमरस “सोष्यति” निकालेगा, उत्पन्न करेगा | इसने सोमरस “say” 
उत्पन्न किया सो उपासक का सन्तान-उत्पादन ही यज्ञ का सोमरस हे । अन्तसमय 
में संन्यासरूप अवभ्रथनामक यज्ञ होता था । उपासक का मरना ही अ्रवभ्रथ यज्ञ है | 


तद्वेतद घोरे आङ्गिरसः कृष्णाय देवंकीपुत्रायोक्वीवार्च, अपिपाँस एव 
से वभव | सोडन्तवेलॉयामेतलयं प्रतिपथते, अक्षितमस्येच्युंतमसि प्रोणसंशित- 
मंसीति । तंत्रित द्वे. ऋचो Haas 11811 


०३ . वह यह पूर्वोक्त TATA, घोरैनामक ET श्राङ्गिरख ने देवकीपुत्र 
श्रीकृष्ण को tag और उसे कहा । श्रीकृष्ण उसे सीख कर da ही हो” गया। Ge 
घोर बोला हे कृष्ण ! मनुष्य अन्त समय में यह तीन धोरणा करे । अपने को उपालक 
कहे-मेरे आत्मा तू अ्रंखरड है", अधिनाशी हें”, जीवेनप्रशंसित हैं । इस पर ये * 
दो HAE | अपने आत्मा को इन वाक्यों से उद्बुद्ध करे । | 

आदिखर्नस्य रेतसः; उद्दय॑न्तमसस्परि ज्योति; Gara saa, खँ; | 
५इयन्त उत्तरम्‌ देवं देवत्रा दॅयेमगंन्म ज्योतिरत्तममिति,ज्योतिरुत्तममिति॥७॥ 

Pe: ` संर्वेप्रकार सनातन शक्ति की अन्धकार से ऊपर उत्तम EA को ga देखते | 

: हुए र पेरम आनन्द को देखते हुए, देवां" में देवै GA को dia इप हैं, और उतम 

ज्योति को प्राप्त हुए हैं | 


PS SBE FS 


SN 
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अटारहवां खण्ड 
भनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्य ध्यात्मम्‌ । अथाधिंदवतमाकाशों अक्षेल्युभयरमीदिए्ट 
भब ध्यात्मं चाधिदेव्त च UII 


भन को ब्रह्म जान कर ऐसा उपासे, यह अध्यात्म उपासना हे । अब अधिदेवत 
कहते हैं---आकाश Hat हे ऐसा जान कर आराधे | यह ' दोनों अध्यात्म ओर अधिदेवत 
उपासनाणं ऋषियों ने कही हैं“ । 

मन से ब्रह्म की उपासना की जाती हे इस कारण उसको महान्‌ कहा गया हैं । 
आकाश में अनन्त भाव स्थापन करके अनन्त भगवान्‌ की उपासना की जाती हैं 
कारण उसे ब्रह्म कहा गया | 


तदञ्तुष्पांद ब्रह्म । वाकू पादः, प्राणः पादअक्षेः Hes, श्रोत्र पाद इत्यध्या 
सम्‌ | अथाधिदेवतरमँम्िः पादो बोयुः पौद आदित्यः पौदो दिशः पॉट इंत्युभय- 
wake” मैंवत्यध्योत्मं चेवाधिदेवत च URI 

be यह मन चार पादवान ब्रह्म हे । वाणी पाद्‌ ह, प्राण पाद है; नेत्र पौद्‌ हेः 
और श्रोजे पौद हे । येह अध्यात्म है । अब अंधिदेवत मे आकाश के चार पाद्‌ कहत ह. 


> “a 


कञ्चि पीद है, वायु पौद हे, आदित्य पाद है और दिशाएं पाद हैं । एस दोनों 
अध्यात्म और अधिद्वत उपासनाभेद कहे हुए हं । 


५ 


वागिव त्रैह्मणश्चतुथः पादः; ASAT ज्यातिषा भाति चं त॑पति च | 


पति चै वपति च कीला, TAA, ATTA, य एव वेद ॥३॥ 


ae 


धाणी ही मनरूप ब्रह्म का चौथा पाद्‌ हे | मन का द्वात्तया वाणी में, खार दह 
के प्राण में, नेत्र में तथा MAA प्रवृत्त होती हैं, इस कारण उसके TMT ETT हैं । बह 
वाणी अग्निरूप ज्योति से प्रकाशमान होती तथा दीर्त रहती हे । वाणी म आत्या का 
प्रकाश काम करता हे । उसी से यह उष्ण है | जो उपासक ऐसा जानतां हे वह 
प्रकाशमान होता हे ओर दीप्त रहता ह Hil स, यरा ख तथा अह्मतज स 


प्राण एव बह्लैगर्शनतुथः पादः; से वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च । 
भाति च तपति च कीत्यी, यशसा, AATAAA, य एवं वेद ॥४॥ TALI AAT 
Sad: पादः; सॅ ओदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च 
fal amar, बह्मवर्चसेन, य एवं वेद ॥५॥ तरमेव तरक्षणश्रतुर्थः पौदः, 
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में दिग्विज्योतिपी भाति च तँपेति च | भाति च तपति च ate, यशसा, 


ब्रह्मवचसेन, य एवं वेद ॥६॥ 
भाण ही ब्रह्म का चौथा पाद है । बह चौथा पाद वायुरूप जयोति खे चमकता 


446 


और तपता है । नेत्रं "ही अहम का चोथा पौद हे । वद सँयेरूप ज्योति खे चमकता और 


23 [0०८4 


तपता हे । श्रोत्रँ "ही ब्रह्म का चौथा पाद है। बह दिशाओं की ज्योति. से war 
अर तपता ह | 
इसमें अध्यात्म और अधिदैवत को एक करके दर्शाया है । इसका तात्पर्य यह 
हे--भीतर बाहर ब्रह्म की एक अखण्ड भावना होनी चाहिए । सव नियमों तथा 
विकासों में ब्रह्मसत्ता ही स्फुरित समभनी चाहिए | अभ्यन्तर ही वाहर प्रकट है | 


उन्चाप्तरवा खण्ड 


आदित्यो ब्रह्े्यादेशस्तस्थोपव्याख्यानम्‌ | असदेवेर्दमग्रे आसीत्‌ 


तत्संदासीत्तत्समभवत्‌ । तदाएंड निरवत्तेत । तंत्संवत्सरस्थ मात्रामशयते । 


(nukes 


न्नराभिद्त | ते आण्डकपाल रजत च सुवण चाभवताम्‌ ॥१॥ 

aa ही ब्रह्म है; यह महर्षियों का आदेश हे; सूर्य में परमेश्वर की सत्ता को 
समझने का उपदेश है । उसका विशेष व्याख्यान यह है। सृष्टिरचना से dea यह 
विश्व seas ही था। उसके पश्चात्‌ ईश्वर संकल्प से aH al गया और वह कार्यरूप 
होने लगा । तत्पश्चात्‌ बेह श्णडाकार बन गया । तदनन्तर Fe आएडा बरसों की 
अवधि में TBE रहा, उस से कोई दूसरा परिणाम न निकला । फिर वह दो टुकड़े 
हो गया | वे दो आएडकपाल चाँदी ओर सोना हो” गये । 

तद्यंद्रजतं AT परथिवी; यैत्सुवंग सा धौः । यज्जरा4 ते पर्वताः । ` 


i A (५7९ Ee 2 2 


यदुल्बं सँ मेघो नीहारः | यौ थमनयस्तं das | यह्वास्तेयमुदक से Haz: || २॥ 


वह जो चान्दी का कपाल था बेह यह थिवी हे; प्रथिवी चान्दीसडश हे । 
शान्त वा शीतल भाग पृथिवी वन गया । जो सुवर्‌-तेजोमय कपाल था वेह चो-- 
aaah हे । जो” उस ae म॑ जैरायु-कठिन पदार्थ था वे” da वने। “Shea 
गभ ढीला पतला भाग था वह मर्ध ओर Haut हुआ। जो उसमे मोड्यो घत्‌ 
धारयां थीं वे नदियां बन गई ओर जो उसकी वस्ति का मध्य का पैनी था वेह समुद्र 
हो गया। उसी से ये नाना विकार उत्पन्न हो गये, कारण कार्य के क्रम चले । 


FE 
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अथ यत्तदजार्यंत सोऽसावादित्यः | ते जायमानं घो्पा उँळलूवोऽ्नुति- 
ुन्त्सर्वाणि च भूतानि, सर्वे च कामाः । तंस्मार्चस्योदयं ` प्रैति प्रत्यायनं 
Qa, घोर्षा उळूलवोऽनृत्तिष्टन्ति, संवाणि च भतानि सर्वे चेव कामाः ।३॥ 


aT र्‌ जा उस स उत्पन्न हुआ वह यह ददाप्यमान सूयं हे। उस AA क उत्पन्न 
4 
cre 


3 


” बिस्तीण शब्द ओर भाद होने लगे; सारे प्राणी उठे ओर उनके 


~w पु 


eld प 


dc और अस्त होने पर, विस्तीण शब्द ओर नाद होने लग जाते हैं; सारे Hiatt खडे 
oN 


हो जाते हें ओर सारे ही मनोरथ होने लग जाते हैं सूयं ही सारी जेवी जाग्रति का 
कारण हे | 


से य एतमेवं विठ्ठानादियं बरहम्युपास्ते, अभ्याशो ह यदेनं साधवो 
घोर्षा आ च गच्छेयुरुप च निम्रेडेरन्‌ निम्रेडेरन्‌ ॥४॥ 
यह जो इसको ऐस जानता हुआ, आदित्य को ब्रैझ जान कर ऐसे उपासता 


हे इस उपासक को शीत्र ही जो श्रेष्ठ नांद हैं वे भलीभान्ति प्राप्तं होते हैं और सवे" 
प्रकार GAT करते हैं। उत्तरोत्तर उत्तम नाद प्रकट होकर साधक को सुखी वनाते हैं | 
आदित्योपासना का रहस्य यह है कि इस सूर्य में जो तेज हे उसे भगवान्‌ की 
सत्ता का विकास जान कर तेजोमय का ध्यान करना | इख उपासना में नाना स्वरूप 
प्रकट होते हैं । ओर नाद भी अ्भिव्यक्क हो आते हैं । 
चौथा प्रपाठक, पहला खण्ड 


~ 


ज्ञानश्रुतिह पौत्रायण श्रद्धादेयो बेहुदायी, बहुपाक्य आस | 


स ह सरबत आवसथान्‌ मापयांचक्रे, सवेत एव मेऽस्यन्तीति ॥१॥ 

पुराकाल में एक राजा जानश्रुति नाम से पौत्रायण श्रद्धा से देने वाला, aga 
दाता, बहुत अन्न पकाने वाला था। उसने अपने राज्य में सब ओर घमेशालाए 
Saas । इस कारण कि सब ओर से आने जाने वाले यात्री मरा ही अन्न खायग। 
पुत्र के पुत्र को पोत्र और पौत्र के पुत्र को पौत्रायण कहते हैं। निवासस्थान का नाम 
श्रावसथ हे | 


ई हंसा निशायामतिपेतुः। तद्धेयं हंसी हंसेमम्युवादं। हो ' होऽयि 
Gora Gera ! औनश्रतेः पौत्रीयणस्य सम दिवौ ज्योतिराततं, तन्मा प्रसाइक्षी- 


~ 
AN 


स्तत्त्वा मा AAAI (Rll 
> ०7 ७ 8255 OS 5. 
थह एक ऐतिहासिक वार्त्ता है कि एकदा एक रत मे वहां हस आये; देवस्वरूप 
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ज्ञानिजन आ उतरे | तब इंस प्रकार एक हँस न दूसर हस को कहा-- हो 
Yeaga भद्रनयन ! देख, जानश्राति पौत्रायण को [दन समान ज्योति फेल रही हे 
उसकी कीत्ति का विशाल सूर्य उदय हो रहा हे | उसके साथ न सम्वन्ध करना, उसे 
न छूना; कहीं वह GWA ने करद | उसका निन्दा न करना | निन्दा से तू भस्म 
हो जायगा | गुणवान्‌ की निन्दा करता अपन आप को भस्म कर देना हे | 


तमु ह परः प्रत्युवाच | seat ग्नमेतर्त्सन्त संयुग्बानमित्रे रेकेमांत्येति । 
"यो बु कथ Hava रेक इति ॥३॥ 
उस हंस को दूसरे हंस ने उलट कर कहा-आअरे ! किसे ईसको यैह ऐसे को 


एक साधारण जनको, गाड़ी वाले, रेक नामक ऋषि की भाति कहता ह, वता रहा ह। 
उसने पूछा जो सयुग्वा रेक हे वह केसा हैं ? 


यथा saa विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं 
प्रेजाः साधु ihe । यैस्ते यत्सँ वेदै, सँ HATH इति ।४॥ 


2020) 


ज्‌ Ss a 
दूसरे हंस ने उत्तर में कहा- जैसे जीते हुए. पासे को-जूए के प्रधान अंक को 


ty NEN ~ 


चे के अंक मिले जाते हैं, उसी में गिने जाते हैं। ऐसे ही इँस रेक को जो कुछ प्रजाएं 
५.५ ~ 
भला करती हैं वह सब Sica होता हे; वह सारे शुमा का स्थान हैं | जो जनश्रुति az 


यद [4 


जानता ह वह , यह रेक जानता हे । वह रक्त मन॑ यह कहा, वता दया । 


तदु ह जानश्रतिः पौत्रायण उपशुश्राव | से ह संजिहान ऐव क्षत्तारसुबाच | 
Heist ! सयग्बानमिव रैक्कमात्थेति यो नु कथं सयुग्वा TH इति ।५।। यथा 
कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सवे तदभिसमेति य त्क्रिच प्रजाः साधु 
कुर्वन्ति | यस्तद्वेद यत्स वेद | स मयैतदुक्त इति ॥६॥ 


aq तदभिसमेति aes 


as 
a) 
(0 
77 

] 
x 
> 


4 ° it 5 2 ~ 33 ५5५. 7१४ शी. % AN £ )_ AS 
वह हंसों का संवाद आनश्रुति पोयण ने सुन लिया । वंह सवेरे जगते ही 
सारथि को बोला--अरे प्यारे | आज रात को यह वार्ता सुनी है इत्यादि । तू रेक का 
पता लगा, वह केसा हे यह जाने | 


~~ च १५७ ANS 32 र 39 
क्षाच्वष्य नाविदमिति ब्रद्येयाय । त हवाच} यत्राऽर ब्राह्मणस्या- 
न्वेषणा तदेर्नमच्छेति ॥७॥ 
बह सारथि खोज कर यह समझा कि मैं उसे यहीं आन सका और लोई 
आया | राजा न फिर उस कहा--अरे | Sat ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की खोज हुआ करती 
है वहां इसको मिल | वह तुक एसे ही स्थान मे मिलेगा । 
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सो5ध्रस्ताच्छकटस्य पामानं कंपमाणमुंपविवेश | 
भगवः संयग्वा रेक इति ? अहे हारा ३ ईति ह प्रतिज्ञे । 
प्रत्येयाय ।।८।। 


ay A: 


AA ने अन्वेषण करते इए एक स्थान में गाडी के नीचे छाया में वे 
zig को खंजलात हुए को देखा । तव वह उसके पॉस वेठ गया । ६ a 
नमस्कार पूर्वक केहा-भगवन्‌ ! क्या तू ही गोडी वाला रेक हे? उसने उत्तर म--अरे ! 
a” ही हु; एसा स्वीकार किया । तव वह Guia यह समक कर कि मैंने इसे आन 


लिया, लीट आया | 
दूसरा खण्ड 


तदु ह जानश्रतिः पौत्रायणः पट शेतानि गवां निप्कमर्श्तरीरथ तंदादीय 
प्रतिचेक्रमे | त॑ हाभ्युवांद ॥१॥ 


सारथि ने राजा को जिस समय रक्र का पता दिया उसी समय जानश्रति 
पोबायरण छँ: सो गोएं रॅलमाला ओर खञ्चरां का रथ, यह सब लेकर मुनिदर्शनार्थ 
‘ 


चला | सान क समाप जाकर उसको विनय से बोलीं | 


रेक इमानि पेट शतानि गेवार्मँयं निरष्कोड्यमश्वतरीरथो5नु मं एता भंगवों 
देवता शाधि या देवताम॒पास्स इति ॥२॥ 


> 2 5 द >. £ > £ < ~ > vs 
हे रेक ! ये छै: सो गोण, येह हार ओर यह अश्वतरीरथ हे । इन्हें ग्रहण 
4 
| 


कीजिये । सेद्दनन्तर भगवन ! मुझे इस देवता की उपासना सिखा जिस देवता को 
तू आराधता हे । 
ङ 5 2 x ~ kent £ SN ion 57 
ag ह परः ग्रँत्युवाचार्हे, होरे त्वा AK! तेबेव सह गोभिरस्त्विति । ag 


Gate औनश्रुतिः पौत्रायणः सँहखं गवां निर्ककमश्चतेरीरथं दुँदितरं तँदादार्य 


प्रातचक्रस UII 

तव यह सुन कर दूसरा रक इसको उत्तर में बोला-अहो UZ! हे कर्मी ! हार 
के साथ आना और गोओं के साथ आना तेरा ही हो; ये सव वस्तुएं तरी ही रह। 
aa फिरे मी जानश्रति पोत्रायण एक सहस्र गाए हार, तश्वतरारथं तथा पुत्रा, यह 


सव wat मुनि की ओर चला । 
ते हास्यवाद--रैक ! ईद सहस्रं गवामँयं निष्कोड्येमश्व॑ंतरीरथ ईयं 


~ ~ 


Geist? Far मॅस्मिन्नॉस्से | अँन्वेवॅ माँ भंगवः शाधीति 11४1 
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इसको जानश्रति ने कैहा- रेक ! यह सहस्ज गों, यह हार, यह अडश्वतरी रथ 


१८९०, 3. 


लय | 
Ye Ghat और यह आम जिसमे तू विमान है, ग्रहण कर | तंप्पश्चात्‌ ही भगवन | 


मुँकको उपदेश 
पैस्या ह HTS Aa | ऑजहारेमांः AR Fat मुखनालापयिष्यथा 
०_'>> “१४ j 


इति । ते” हैते  रेक्रैपणों नम महावृषेषु यत्रास्मा उवास तैस्मे होवाच ॥५॥ 


रैक डस स्त्री के सुख को प्रेम से चूमता हुआ जानश्वति को वोला-हे कर्मी ! 
ये" बस्तुएं तू लाया है, परन्तु मेरे साथ तो तू इस ही सुख से, अपनी Gal के सम्बन्ध 
से, वावीलाप करेगा यह कह कर रैक ने सव वस्तुएं ले लीं। वे ये. ग्राम जो 
राजा ने उसे दिये मॅहावृषवनों में रक्षपण प्रसिद्ध हुए। वहां वह रहा ओर उस 


जानश्षात को उसने पदेश दिया | वह उपदेश अगले खण्ड के चार पाठा म ह । 


| 
1 4 | 
| 


तीसरा खण्ड 


वायुवाव संबंगों दा at अग्निरुद्वायंति वायुमेवाप्येति ˆ | यदा ऐर्योडस्ते- 


Nie 3५५ 


मेति वायु 


। Hey चेन्द्रोडस्तमेति वायुमेवाप्येति ˆ ॥१॥ 
रने वाली हे जब ही अझ्नि बुँझ जाती है, वायु को ही प्रांत 
13 A 


होती है । जव सुँ अस्त हो * जाता हे वायु मे ही लीने होता हे | जैव चन्द्रमा अस्त 
मे 


हो जाता है तो वं [यु में ही लॅय होता है । सव स्थूल पदार्थ वायु में, सूच्म कारण भे 


AY 
oe 
au Bd 

3 Al 


लय होते हैं । 
5 z 2 ~ ZN UN EN इ ° ९3 च | 
4 यंदापं उच्छुष्यन्ति वायुमेवॉ्पियौन्ति, वैयुर्लेवेतान्सवीन्‌ सेब्रडक्ते | | 
इत्य धिदैवतम्‌ ।।२।। | 


2 2 ~ SS t SS 0] on ° ste 
जब पानी सखते हें तो वायु को ही प्रपत होते हैं। वायु ही इनं Ba पदार्थों 
०१7 > ve a A ~ 
को संवरण करता है, वायु में ही सब का लय होता है । यह अधिदैवत वर्णन हे । 


थाध्यात्मम्‌ , प्राणो वाव संवेगः । स यंदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति’ | 


33१ 9 


मरण चक्षुः, प्रोगं श्रोत्रम्‌, प्राणं Has, प्राणी द्येवेतीन्संबीन्‌ संबडस्क इति 1131 | 
XE २० २६ ऱ ९ So ~ | 
Vat एता ड सर्वगा, वायरेव देवेष प्राग: प्राणेषु ।।४।। ~ 
q £ | 
अ चाऱ्यात वणनाकया जात। al प्राए--आत्मा ही सवरा ह। वह मनुष्य जव 
सोता है तो प्राण में ही बारी लीन होती है। उस समय प्राण में आंखें, भाण में श्रोत्र 


| 
| 
N 4 | 
|| 


आर प्राण म ही मन लय होता है | प्रांग--आत्मा ही इन Ga इन्द्रियों को संसरण 
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ni NIZE 


करता है। वे ही ये दो सँवर्ग-लयस्थान हैं । वायु ही” देवाँ” में लयस्थान 
हे ओर प्रौण इन्द्रियों में लयस्थान है। सारा साकार Bea सच्मतम वायु में तथा 
इन्द्रियजगत्‌ महाप्राण में लयता लाभ करंता है। 


अथ ह शौनकं च कापेयमभित्रतारिण च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ Aa 


चारी विभिक्ष | तंस्मा न॑ ददतुः ॥५॥ 


एकदा शोनक कापेय को ओर अ्भिप्रतारी काक्षसेनि को जव भृत्य भोजन परस 


° 


रहे थे, एक Saal ने कहा--भिंक्षा दो । डेसको उन्होंने भोजन नहीं दिया । 


स होवाच--वहात्मनश्चतुंरो देवे एकः के! स जँगार भुवनस्य Ted 
कोापेय ! नौभिरपॅर्यन्ति मत्या अभिग्रेतारिन्‌ ! agar सन्तम्‌ । यस्मे वा 
एंतर्दन्नं तस्मा एतर्न दत्तमिति ॥६॥ 

बह ब्रह्मचारी वोला--सुचन का पालक ऐक ही सुखस्वरूप देवँ हैं । वह ही महान 
चारों को--अश्नि, सूर्य, चन्द्र, जल को; वाणी, चल्नु, श्रोत्र तथा मन को खाता हैं । भग- 
वान्‌ में ही ये खव लय होते है। आश्चर्य हे !!! हे कापेय ! हे अभिग्रतारिन्‌ | सँवेच ee 
मान उस सर्वपालक को मनुष्य नहीं जानते । यह ही कारण है जिसके लिये यह अन्न 
पकाया गया है Saat यह नहीं दिया गया। अधिकारी को अन्न देना भगवान्‌ 
को देना = | 

ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयाय । आत्मा देवानां जनिता 


४5 12० 


प्रजाना हिरंण्यदंप्टो वभसोड्नसरिमेहान्तमस्थ महिसानमाहु! | अनद्यमाना 
यँदनन्नमत्तीति वे वेयं ब्रह्मचारिनेदशुपास्मह CARH भिक्षामति ॥७॥ 


ब्रह्मचारी के डस कथन को शौनक कापेयै मनन करता हुआ उसके पास आया । 
ओर वोला--हे ब्रह्मचारिन्‌! उस देव को हम जानते हैँ | वह देवों का इश्वर ह, 
प्रजीओं का उत्पादक है, BATT हे-अखणड नियम वाला हे, सारी खाष्ट का भक्षण 
लय करता हे, सैवेज्ञ हे । इस की महा महिमा को उपासक वर्णन करते हे । वह भगवान्‌ 
न खाता हुआ भी जो अन्न नहीं हे उसे भक्षण करता है; प्रक्रति को लय करता हे | 
निश्चय से, हे ब्रह्मचारिन ! हम इस ब्रह्म को आराधते हे, यह कह कर उसन उस 
भिक्षा दे दी। 


वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये देश सन्तस्तत्कृतम्‌ ; तस्मात्‌. 


: ane Bs ३६2१७ mm २० २१ २२ २८.२६ २७ 
dag दिश्वनमेव देश कृतम्‌ । सैपा विराडन्नादी, तयेद सर्व इष्टम्‌ ; सवेमस्येदं 
3९. 32 33० 3 


भैंवत्यन्नांदो भवति यैं एवं वेदै,. य. एवं वेद -।।८॥ 
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उन्होंने उसको अन्न दिया। ये अन्य पांच-वायु आद्‌ पाच, अन्य पाच-म्राणाद्‌ 
पांच मिलकर दैस हुप, वह Ha है- जूआ खेलने का पासा है, इन्हीं म॑ माया खेल रही 


9१४१ 

हे। इस कारण सारी दिशाओं म अन्न ही TSA ह; दुख प्रकार का ह। वह यह 
| उस महा आत्मसत्ता स यं 

HEIs अन्न खाने वाली हे; वह सहार करन वाला ह, उ iy i ह्‌ 


30 
सारा विश्व जाना हुआ ह | जो भक्क णसं जानता ह इंसका यह सब जाना इत्या हो 
जाता है ओर वह अन्न का भोक्का होती a । 


चोथा खण्ड 
सत्यकामो है जाबालो अंबाला मातरमामस्त्रयांचक्रे | ब्रह्मचर्य भैबति ! 
ग्र R ° Snr 
बिवैत्स्यामि | किंगोत्रो न्वहमस्मीति ।। १॥ 
पुराकाल में जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी अवाला भाता को पुकार कर 


पूछा ! हे पूज्य ! में Faas धारण करूंगा। तू बता--में ४ कोन गोत्र वाला डै । 
9० 7 + 


सा हैनमुवाच “neds तात ! ARAMA । वह्वहं चरन्ती 


परियारिणी यौवने त्वामंठमे । Hew वेद यद्दोत्रेस्वेमसि । जबाला 
3 3० त्व EA 3९ ~ 
ते नामाउहमस्मि, सैत्यकामो नाम त्वमसि । सँ सत्यकाम ब जाबालो 


ब्रुवीथी इति ॥२॥ 
थह इस पुत्र को वोली--प्यारे ! में यह adi जानती कि किस गोत्रं वाला 
>> 9९७ 9 
Le । मैने नेक स्थानों में काम करने वाली नौकरानी ने योवन में तुझे पाया । इस 
२ २७२३ RY WAYS 


कारण जिस गोन वाला वे है येह मे यह नेंहीं जानती | Gavan नाम वाली तोम 
है ओर संत्यकाम नाम | है । सो जावाल सँत्यकाम ही शुरु के पूछने पर कहना | 


'स ह हारिद्रुमतं गोतममेत्योवाच बैह्मचये भगवति वैत्स्याम्युपेयां 
भगवन्तमिति ॥३॥ 
वह सत्यकाम गातम नाम वाल हारंद्रमानू क पुत्र हारट्रमत क पाख जा कर 


बोला-में भगवान्‌ के समीप ब्रेह्मचर्यत्रत को पालता हुआ रहूंगा । इस कारण भगवान्‌ 


क पास म॑ आया इ | 
Te SRY १! 


तं होबाच--किंगोत्रो नु सोम्यासीति । से होवाच--नाहमेतद्वेद भो 
यद्रोत्रोड्हमस्मि | ATS मीतरं, सो भी अत्यत्रवीत्‌ , aad चरन्ती परिचारिणी 
यौवने त्वामलभे | साहमेतन्न वेद यद्वोत्रस्त्वमासे, जबाला तु नामाहमस्मि, 
सत्यकामो नाम त्वमसीति | सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति ।।४।। 


उस सत्यकाम को गौतम ने केहा-प्यारे ! किस गोत्रं वाला तू हे? उत्तर में 
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PSST i Lor SSID 


ge बोला-हे भगवन्‌ ! जिस गोत्र वाला मे हूं यह में नहीं जनता । मने a माती 
को गोत्र पूछा था । उसने मुझे कैहा- म aga स्थानों में काम करती हुई नौकरानी 


थी । योवन में तू मुझे प्राप्त हुआ इत्यादि पूर्ववत्‌ | खो में सत्यकाम जावाल हुँ । 


८ 


त॑ होवाच 'नेतदव्राह्मॅणो विवक्‍तुमेंहति | समिधं सो्याहरोप त्वा नेष्ये । 


भ संत्यादगों इति । तँमुपॅनीय कशानामबलाना चेंतुःशता गा निर कृत्योर्वाचेमाँः 
‘Rea संत्रेजेति । ता अभिप्रैसथापयन्नुवच-नासहस्नणावतेयेति। सँ ह 


0 


03:29, SE 39. 322 12128 ras 
वषेगण AA । ता यदा संहस्र सम्पदुः ।।५।। 
झत्यकाम को गोतम ने कैहा-ग्रत्राझण-त्रज्ञानी यह वात नहीं कह सकता | 
इस कारण तू ब्राह्मण हे । प्यारे ! समिधा ले” आ, में तुझे उपनयन मे लाऊंगा। तू 
3 > १४. % y ay ~ ८ द्व १५ DA WN 
सत्य से चलायमान नहीं हुआ । उसको उॅपवीत देकर गुरु ने डॅश डुर्वलं गोओं म से 
A 2 - 2२ z ०% 2५ 2En 2७ =e 
आर सो गौएं निकाल कर उसे कहा-प्यारे ! इनके पीछे जा । इनको Tat मॅ a 
जा | Saat चलाते समय वह वोला-हे गुरो ! Gea हुए विना में नहीं लोटूंगा | वह 
बरसों Ss ७९ आट iss ३७ १३८ De 3% 2 
[सों तक वनों में प्रॅचासी वना रहा : जँब वे गोणं Geet हुई । 
पांचवां खण्ड 
व. SIMD ME 4 > कल्या ५ तिरा राव 
अथ हेनमृषभो5म्युवाद सेत्यकाम ३ इति भगव ! इति ह प्रैतिशुश्राव । 
3 ८ ५ 93 i 9२ 0 
Ha ier | सहस्रं स्मः, प्रापय न आचायेकुलम्‌ Ul 
च 2 N% 4 1 काम ने भगवन्‌ | 
सैव इसको एक प्रधान ऋषभ ने पुकारा-संत्यकाम ! तब सत्यकाम ने भगवन: 
कह कर उत्तर दिया। ऋषभ ने कहा--सोम्य ! सहस्र हम हो” गये हूँ। अव दम 
Farina dita कर । यहां ऋषभ से दिव्यस्वरूप देवी शक्ति उस रूप म॑ समझना 
उचित हे || 
2 * ४ As Ew an, 6-3 होव ta ry 
ब्रह्मणश्र ते' पीदं ब्रवाणीति | ब्रवीतु में भेगवानिति | तस्म हावाच-त्राच( 
Ao an १२ I १४७. as ait Zo 1८ | 
दिकैला HR दिकैला दक्षिणी दिकलोदीची दिकँला । एष बै सोम्य ! 
9 २३ २२ र्द Qu 
चेतुष्कळः पदो AAT: प्रकाशवान्नाम ॥२॥ 
शट ~ 2 aa 3 बंता : at ला Ae 
फिर ऋषभ ने कहा--सत्यकाम मे तुझे ब्रह्म का पाद्‌-स्वरूप वताङं। गद 
भगवन! मुझे बँताये । तब इसको ऋषभ ने केहा--उस स्वरूप का एक कला AT 
है। दूसरी कैला पश्चिम दिशा है, तीसरी कला दक्षिण दिशा हे और चौथी कला उत्तर 
2 22 2 = 2 शरा sh 
दिशा हे। प्यारे ! निश्चय से यैह चार कला- भाग चाला Bes स्वरूप हे; यह प्रकार 
वान्‌ नम से प्रसिद्ध हे । भगवान्‌ की विभूति का प्रकाश दिशाओं में होता है, इस 
कारण इसका नाम प्रकाशवान्‌, है। वह चारों ओर विद्यमान है। वस्तुज्ञान दश से 
t र 
होता है | 
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स यै हुतमेव” Addams वाद ब्रह्मण; प्रेकाशवानित्युपास्ते, प्रकाशवान- 
स्मिछोके भवति; प्रकाशवतो ह॑ लोकाञ्र्यति, य॒ एतमेव Ie पाद 
ब्रह्मणः प्रकाशवानित्यपास्ते ॥३॥ 


वह औ इस प्रकाशोपासना को ईस प्रकार जानता हुआ ब्रह्म का चार कला 

चाला स्वरूप, प्रकाशवान्‌ ऐसा श्राराधता है वह Fa लोक मे प्रेकाशवान्‌ हो जाता है। 

से ध्यान में प्रकाश प्राप्त हो जाता हे । और निश्चय से बह प्रकाश वाले ' लोकों को प्राप्त 
करता हे । भगवान्‌ को असीम प्रकाशमय समझ कर आराधना प्रकाशोपासना हैं | 


छठा खण्ड 
. , अग्निष्टे पाद वक्तेति । से ह श्रोधूते गा अभिंग्रस्थापयांचकार । ता 
थंत्राभिसाय वंभूवुस्तत्रीमिमुपसमोधाय, गा उपरुध्य, समिर्थमार्थाय, पादश 
ङ्कपोपविवेश ।॥।१॥ : 
Baa न फिर कहा--तु रे दूसरा पाद Bla TEM | उसन सवर होने पर गाए 
हांक लॉ | उनको चलत हुए जहा साय हुईं वहा हा उसन आग जला कर चांदूना कया 


' 
| 


te और गोओं को रोके कर aha मे सैमिधा लगा कर अग्निहोत्र किया | फिर वह श्च 
के पीछे पूर्वाभिमुख वेठ गया | | 
ति; भेगव ! इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः | 


तमंम्रिरभ्युवाद; AAR १ इति; | 
सोम्य ! ते Ye अंवाणीति | alg भे भगवानिति । तंस्मे होवीच-- थिवी 
षृ ~ 2 


$ | कैलाऽन्तेरिक्षं कळा, था! कला, समुद्र! केला । 
४ f Jo RE 3) 32 ड 
Na पादा ब्रेह्मणाउनन्तवान्ॉम ॥३॥ 

उस समय उसको अश्ि ने कहा--हे सत्यकाम! उसने भगवन्‌ ! कह कर उत्तर दिया । | 
aia ने कहा प्यारे | तुभे ब्रह्म का स्वरूप कहूं। उसने कहा--भँंगवान्‌ मुझे Fas । | 
उसको अग्निने कहा--एक कला एथिवी है, दूसरी कला अन्तरिक्त हे, तीसरी कला 
*दो--प्रकाशमय लोक है ओर चोथी कला समुद्र हे। हे प्यारे! निश्चय से यह ब्रह्म का चौर 
कला वाला स्वरूप अनन्तवान्‌ नाम से प्रसिद्ध हे। तीनों लोकों में ओर सूच्मतत्त्व में 
भगवान्‌ सवेत्र विद्यमान हे ओर अनन्त हे | यह अनन्तोपासना है। यहां ale से 
समाधि मे दष्ट दिव्यस्वरूप अभिप्रेत हे । सान्त अनन्त का विचार इस उसके अन्तर से 
होता है । जो प्रथिवी अन्तरिक्ष आदि को ग्रावृत कर रहा है वह अनन्त है । 


स य एतमेब विद्वाश्वतुष्कल पाद ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपारतेऽनन्तवानस्मिः | 
छोके भवति; अनन्तबतो ह लोकाञ्जयति | य एतमेवं विद्वांश्तुष्कल पाद 
_ .. | ॥४॥ ऱ्या 
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चह जो इसको फले जानता हुआ ब्रह्म का चार कला वाला स्वरूप अनन्तवान्‌ 
जान कर ग्राराधता ह, भगवान को सवत्र विद्यमान ओर अनन्त समझ कर उपासता हे 
चह अनन्त वाला--अविनाशी हो जाता है । ओर न ्रन्तवाले लोक- मुक्ति को पाता है। 


सातवा खण्ड 

हंसस्ते पादं वक्तेति | स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार । ता यत्राभि- 
सायं वभूवुस्तत्राभ्रिमुपसमाधाय, गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादम्े; प्राडुपो- 
पविवेश ।।१॥ ते हंस उपनिपत्याभ्युवाद । सत्यकाम ३इति; भगव ! इति हृ 
प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सोम्य ! ते पादं त्रवाणीति | त्रवीतु मे भगवानिति | 
अञ्चः कला, खयः कला, चन्द्रः कॅला, विधुत्कल! । एप व॑ 

सोम्य ! चतुष्कलः पादो त्रह्मणो ज्योतिष्मान्नांम ॥३॥ 
उस दिव्य तेजोमय ने उस कहा- तुक AAU पाद हस कहगा। हस न उस 
कहा--एक कला अञ्चि है, दूसरी कैला सय हे, तीसरी कला चन्द्र है और चाथी 


Noe 


कला विजली हे । यह चार कलावाला ब्रह्म ज्यातष्मान्‌ नाम स प्रासद्ध ह । परमश्वर 
चेतन्य हे। सव ज्योतिया की वह ज्योति हं उसी को ज्यात स अन्य ज्यातप्मन्त & । 


स य एतमेवं विद्वाश्वतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते, ज्या तिष्मा- 
नस्मिछोके भवति; ज्योतिष्मतों ह रोकाञ्जयति । य एतमंवं बिद्वाश्चतुष्कलं 
पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥ र 

जो उपासक भगवान्‌ क॑ स्वरूप mal ज्यातप्मान्‌ जान कर उपासता ह, भावना 
के साथ आराधता हे वह इस लोक में ज्योतिवाला हो जाता हे उसे ददीप्यमान ज्योति 


दीखने लगती है ओर वह तेजोमय लोकों को प्राप्त करता हे । यह उपासना भगवान्‌ 
के ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप की है । प्रभु का ज्योतिमेय स्वरूप, ऊपर कही ज्योतियाँ के रूप 


मं उपलब्ध होता हे | 


आठवां खण्ड 
aye पाद awd! स ह ard गा अभिप्रस्थापयाचकार । ता 
यत्राभसाय बभूवुस्तत्राग्रय्मयपसमाधाय गा उपरुध्य, सामधमाधाय पश्चादमे 
प्राङपोपविवेश ॥ १।। ते मद्गुरुंपनिपत्यास्युवाद | सत्यकाम ३इति, भगव ! 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः साम्य ! तपाद क | ब्रवतु म 


भगवानिति | तस्मै होवाच-ग्रणः केला, ATs ROT, ATT कला, मनः कला। 
एप पै सोम्य ! चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥३॥ 
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~ S CY hes hz >, 
तीसरा पाद बता कर उस दिव्य श्वंतरूप ने उसे कहा तुभ AGT चाथा 
ea ह भेदि [ मदग ने उसके पास आकर Sa बताया कि 
पाद्‌ कहगा | आगर Ub टा समय मदू Pere रे शै a 4 = 3४२ LD 
चोथे पाद की एक केला प्राण हे, दूसरी कला नेत्र है, तीसरा कला श्रात्र ह आर | 
१% 5 € = 
चौथी केला मैन है । इस चार कला वाले ब्रह्म का औयतनवान--आधारस्वरूप नाम है। | 
इस उपासना में ब्रह्म को जीवन, सत्ता तथा आश्रय बताया गया हे | परमेश्‍वर ही | 
Ce ~ घ las a he क्क काशक तथ 
आकाश का, सौरलोक का, परथिवी लोक का तथा देहधारी लॉक का प्रकाशक तथा 
a ~ ve ag oO a { 
आश्रय है । प्रभु की प्रतीति अस्तित्व में, दिव्यदशत रूप में तथा दिव्यवाणी के श्रवण | 
रूप मे भी उपासकों को हुआ करती है । 
TS 1 ° ° अ ब 2 a अ तनव 
सय एतमेव बिद्वाश्चठुष्कल पाद्‌ ब्रह्मण गयतनवानत्युपास्त, [यतनवा- 
रि ~ Le NO * क्र 4 ° | 
नस्मिछोके भवत्यायतनवतो ह लोकाञ्जयति । य एतमेव विद्वाश्वतुष्कल पाद | 
~ aN | 
FAT आयतनवानत्युपारत Well 
बह जो इस प्रकार जानता हुआ चार कला वाले परमेश्वर के स्वरूप को 
र x के 
आश्रयरूप जान कर आराधता है वह इस लोक में आश्रयवाला हो जाता है वह भगवान्‌ 
के आश्रय में अमर हो जाता है और अमर लोक को प्राप्त करता हे | 


नवां खण्ड 
पराप हाचांयकुलम्‌ । तेमार्चार्योऽम्युवारद्‌--सँत्यकाम ३ इति । ATT! 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १॥ ब्रह्मविदिव वै” सोम्ये ! भासि, को जु त्वालुशशो- | 
सेति । अन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे | भगवांस्त्वेव में कमे TI ॥२॥ | 


“इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी वन कर सत्यकाम MATT में प्रौत्त हुआ। आचार्य ने । 
उसको वात्सल्यभाव से पुकारा--हे Gers! उसने Gra! कह कर वह शब्द 
सुना | गुरु ने कहा--सोम्य ] निश्चय a तू रहन्ता की भांति दीर्खैता है। तुझे 
किसने शिक्षा दी! उसने उत्तर दिया मनुष्यों से Serta परन्तु भगवान्‌ ही 
मुझ यथच्छा से उपदंश द । मं आप ही का शिष्य हूं । 

aa aa में भगवेद्डशेभ्य आंचार्यादवेव विधा विदिता साधिष्ठं HRA | 


FAD २३२० $3 a 


तस्मे हेतदेवावार्चं अत्र है न॑ किचेन वीयायेति, AAA ॥३॥ 

मेने आप जैसे महात्माओं से ही सुना हे कि आचार्य से ही जानी-सीखी | 
हुई FAIA उपासना कॅल्याणतम को tear कराती है। यह खुन कर आचार्य ने उसे | 
यह ही कहा-जो कुछ तू ने सीखा है, इसमे निर्श्चय से कुछ भी शेष HAE, AG - । 
नहीं हे | यह बुश विद्या हे। ब्रह्म की सत्ताको सब पदार्थों का आश्रय, मूल और 
जीवन जानना पूरं ज्ञान है । तदनन्तर कुछ भी ज्य शेष नहीं रहता | | 


LAG 


eS 
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Ae eee 
TT EE 


दसवां खण्ड 
~ जे 5 SD 2 He का च. ९. £ ¢ प्रवास 4 
उपकासला ह च कामठायन! सत्यकाम जाबाले ब्रह्मचयंम्रुवास | तस्य ह्‌ 
5% 53 cides १७ 0 +7E+ 

द्रादशवपाण्यग्नाच्‌ पारचचार | स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावतेयस्तं हृ 
स्मेव न॑ समावतयति ॥१॥ 

यह प्राचीन वृत्तान्त ह एक कमल ऋष का पुत्र उपकांलल सत्यकाम जावाल 
के समीप AMAT चारण करक रहा | उसक वारह वष वात गय, बह स्रासया का 
उपासना करता रहा | समय समय पर वह सत्यकाम दसर aT का समरावतच 
करता रहा परन्तु उसको उसने समावतन करके धर नहा AAG उसका वह सभा[वतंन 
नहीं करता था | उस वह गृहस्थाश्रम म जानत की अनुमति नहीं देता था। 


* ज्ञायोवाच--तैप्तो ब्रह्मचारी कुंशलममीन्‌ परिचचारान्म( त्वाग्नयः 
परिप्रवोचन्‌ ग्रत्र्स्माँ इति | तस्मे हात्रोच्येव श्रवास।चक्र ॥२॥ 


भत्यकाम को उसकी मौर्या वोली--यह ब्रह्मचारी तप कर चुका ह। 
झली प्रकार अद्चियों को सेवन किया। तुझे Bat नं शीप दे, इस कारण इसको 
अर्थेमति दे--उपदेशा दे । परन्तु बह उसकी कुछ कहे बिना ही स्थानान्तर को चल गया। 


से ह व्याधिनानशितु 23 | तेमाचाय जायोवीच- ्रह्मचारित्रशान किन्नु 
Foal । सँ होबीच--बहब इमे5स्मिन्पुरुप कामा नानात्यया ATTA: 


ba ल र २३ A 25 


ग्रतिपूगोऽस्मि नाशिष्यामीति ॥३॥ 


उपकोसल ने मानस व्याधि से अनशन धारण कर [लया । तव उसको आचाय- 

भार्या वोली-हे ्रह्मचारी ! अन्न खा; तू कया नेहा खाता ह ? चह वोला-ईस मन्द 

भाग्यवान्‌ पुरुष में अनेके ये कामना हे, उन कना प्रकार की व्याधियों से में परिपू 
हं । इस कारण नहीं खैंऊंगा। में असिद्धमनोरथ, अनशनपूवक प्राय ₹ डून | 


s ass 8 Go ३ 
अथ aaa: संमूदिरे--तप्तो ATI, कुशल च TAN eal 


92 


ग्रज्रवामेति | AEH हाचुः ॥४॥ 


तब ध्यानावस्थित उपकोसल को जो प्रतीत SM वह यह Cl तदनन्तर AAA 
देवी स्वरूपाकार में ज्योतियां वोलीं-यह ब्रह्मचारी तप कर चुका। भला प्रकार 
इसने हँमारी सेवा की | अहो !!! इहस्योपदेश दें । उसको उन्होंने कहा । 


प्राणो ब्रह्म | क॑ ब्रह्म । खें त्रक्षेति | से होवाच--विजौनाम्यंहं येत्प्राणी 
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RESET RPP AAPA 


da, कॅ च तु खे च ने विजानामीति | ते होचुयद वाव क॑ तदेव खम, 
यदेव सं तदेव कमिति । प्राण च होस्मे तैदाकांशं चोचुः ॥५॥ 


प्राश-जगत्‌ का जीवन-आधार FA हे। सुखस्वरूप ब्रह्म cl ग्राकाशवत्‌ 
gard निराकार ब्रह्म है यह खुन कर उपकोसल ने कैहा--जो प्रा ब्रह्म है वह तो मै 
Sam हे किन्तु कम ओर खम्‌ में नहीं जीनता। वे. देवीस्वरूप वोले-- जो ही कैम 
सुख हे वह ही खॅम--अ्रनन्त निराकार है ओर जो ही अनन्त निराकार हें वेह ही 
सुखमय है। उसको प्रौण-जगत्‌ का जीवन वह आकाश ही उन्होने कहा | उख पर अनुकम्पा 
करके उन्होंने उसे उपदेशा दिया कि ब्रह्म जीवन, अस्तित्व, आनन्द ओर अनन्त हे | 


ग्यारहवां खण्ड 


अथ हैनं गाहपत्यो5नुशशॉस; एंथिव्यभिरन्रेमादित्य इति । ये एप 
9 A NSN ATE hyo 


आदित्ये पुरुषो sera सोऽहमस्मि सँ एवाहमस्मीति ॥१॥ 


तदनन्तर इस डपकोसल को गाहेपत्य ज्योति ने उपदेश दिया--कि परथिवी, झि, 
अन्न और सूर्य ये मेरे धाम हैं, इनमें में विद्यमान ह । परन्तु जो यैह सूर्य में पु 
%. a 


दीखैता हे वह मै ह" वह ही में" ह" । ऐसा पुरुष ध्यान मे दर्शन देता है । 


2 


र यं ऐतमेव विद्वानुपास्ते5पहते पापकृत्यां लोकी भवति, संबभायुरेति , 
१४७ nn SG ERR २ 


ज्योग्जीवति ˆ नीस्यॉवरपुरुषाः क्षीयेन्ते | उप बयं तं ˆ भुँ्जामोऽस्मिंश्च ठोके 


ऽसुष्मश्च, य एतमव विठ्ठानुपास्त ॥२॥ 


वह जो इसको ऐसे जानता हुआ आँराधता हे वह पापकमा को नाश करके 
उत्तम जन्म वाला हो जाता है, सारी आयु को पेता हे, उज्ज्वल जावन जीती हे, इसके 
(5 १८९ 


GANAS नहीं नाश होते, इसका वंश बना रहता हे | हॅम स्वरूप उसको, ई लोक 
म॑ ओर उस लोक मे पॉलते हैं, उसकी रक्षा तथा पालना दोनों लोक में हम करते हैं । 


यहां देवी स्वरूपा से तात्पर्य दैवी विकासों से हे। और यह यथाभिमत स्वरूपोपासना 


INT इष्ट का परिचय है । 
बारहवां खण्ड 
अथ हनमन्वाहायपचनाऽचुशशास; आंपो दिशो नक्षत्राणि न्द्रमा इति | 
यं एंप चन्द्रमसि {रुपो इश्यते ‘सोऽहमस्मि, सं हँवाहंमेस्मीति ॥१॥ स य 
SANT बद्डानुपास्त>पहते पापकृत्यां लोकी भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति, 
नास्यावरउुरुपाः क्षीयन्त | उप बयं तं भुज्ञामोडस्मिश्र लोकेज्युष्मिश्र, य एतमेवं 
विद्वानुपास्ते ॥२॥ 
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प्रपाठक 2, खण्ड 19 १६३ 


> ऱ्य: टी ->>-८->---- 


तत्पश्चात्‌ उपकोसल को दाश्चणाञ्च ने उपदेश दिया कि Aa दिशा. नक्षत्र 
और चन्द्रमा ये मर स्थान ह | इन लोकां म पुरायकर्मियों का वास होता हे | परन्तु जो 


| यह चन्द्रमा में पुरूष दीखता हे वह स्वरूप मं हूं वह ही में हुँ” । आगे फल 
| वर्णन किया हे । यह यथाभिमत इष्टोपासना से इष्टसिद्धि का परिचय है । 


तेरहवां खण्ड 

अथ हैनंमाहवँनीयोऽनुशर्शास; प्रग आकाश AR । यं एप 

| frata पुरुपो दश्यते सोऽहमस्मि सँ वाहमस्मीति ॥१॥ स य एतमेवं 

| बिद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्या, लोकी भवति, सवेमायुरति, ज्योग्जीवति, 

नास्यावरपुरुपाः क्षीयन्ते | उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश्च लोकेऽम्रुष्मिश्च य 
| एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥ 

| तदनन्तर इस AAA का Asay AA देवी 

कि प्राण, आकाश Aah तथा aad य मर स्थान हं a 


३१५ «१ 


येह विद्युत्‌ में पुरुष--द्व्य स्वरूप दीखेता हे वह में हूँ 


यी स्वरूप ने उपदेश दिया | 
न 5 परन्तु 

में में प्रकट हू । परन्तु जो 

१७_ १ 2१९ 20 

a 


प्र 
ह हीमे हुं 


चोदहवां खण्ड 


2? 


a होचुरुपकोसँल ! एपा सोम्य ! तेऽस्मै द्विधाऽऽत्मबिद्यां चौचार्यस्तु 
ते अति वक्तेति। आजगाम हीस्याचायस्तंमाचार्थोऽ+्युवादोपकोरसल३इति॥ १॥ 


वे अ्रश्नियां वोलीं-हे उपकोसल ! हे प्यारे, तुझको यह जो विद्या दी हे वह 

हमारी देवी विद्या आत्मविद्या है। सब लोकों में एक ही परमेश्वर की नाना 
शक्तियां काम करती हैं; ओर वह एक BETS प्राण और सुखस्वरूप निराकार 
आत्मा है । ओर तुझे तेरा आचाय शीन FRAT | इतने में इसका आचाय आ निकला। 


CON 


उपकोसल को आचार्य ने पुंकारा-हे उपकोसल ! 


भंगव इति ह प्रतिशुश्राव | ब्रह्मविद इंब सोम्य ! ते de भाति। को नु 
53 3४ Oi 5 SS AIS J Ge 


त्वानुशशासेति । को ग मँनुशिष्याङ्गो ईति हापेव निहचुत इमे नूनमीच्शा 


ES 
NINO 


अन्यादृशा इंतीहामीनभ्यूदे | किन्तु सोम्य ! किल तेऽवोचन्निति ॥२॥ 
भैगवन्‌ | कह कर उसने उसका ATA खुना | आचार्य ने कहा- हे प्यारे | ब्रह्मः 
ज्ञानी की भांति तेरा मुख प्रकाशमान है | किसने तुमे उपदेश दिया ? शिष्य ने कहा-- 
हे औचार्य | कोने मुझको सिंखाये, इस प्रकार छुँपाते हुए वोला-निश्चय ईन अथियों ने 
| इन जैसे स्वरूपं ने अथवा अन्य प्रकार के दिव्य स्वरूपों ने उपद्श दिया । इस प्रकार 
| Brat को उसने उपदेश वैताया। फिर गुरु ने पूछा-प्यार ! उन्होंने तुझे क्या 
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८ ९ 1० 


इद्मिति ह प्रतिज्ञे | लोकान्वाव किले सोम्य ! ते 5वोचनेदे सु 
ह A ८5 २२ पापं २४५ ou 
तैदक्ष्यामि--यथा पुष्करपलाश आपा न॑शिष्यन्त एवमबावाद पाप कॅम न 


e 


शिष्यत इति | ब्रवीतु मे भॅगवानिति । वैस्मे होवच ॥६॥ 


शिष्य ने यह ज्ञान है, ऐसे सार खुना दिया । ग्राचार्य ने कहा--प्यार | निश्चय 
छोकों को ही उन्होंने तुझे बताया मे” तो तुझे वह ज्ञान कहुंगा जिसके जानने 
से, जेस” कमलपत्र मे पानी नहीं लिप्त होते ऐसे ही इस प्रकार के ज्ञानी म॑ पॉप 
कम नहीं लिप्त होता। शिष्य ने कहा- भगवान्‌ मुझे वह विद्या वेताइये | उसक 
उसने कहा | 
पन्द्रहवां खण्ड 


ये एषोऽक्षिणि पुरुपो देश्यत ऐप आत्मेति होवाच | एतदर्शतम मय 
vay | dared aie वा सिश्वन्ति वेत्मेनी एव गच्छति ॥१॥ 


जो येह aia में पुरुष दीखता है, यह आत्मा है थह उसने कॅहा। यह ही 

अमृत है, अमय हे ओर यह Fae! भीतरी आंख से जो स्वरूप वा अपना आप 

दीखता है उसी से तात्पर्य हे । वह थँद्यपि ईस आंख में है परन्तु वह faa नहीं होता। 

से लोग आंख में घी अथवा पानी dita हैं परन्तु वे आंख में नहीं रहते किन्तु 

fant को ही निकल जाते हैं एसे ही ग्रन्तर्मुख होकर देखा हुआ पुरुष परम निलेप 
तथा स्वतन्त्र है । यह दर्शन शक्कि में तथा त्रिकुटी में ध्यान का संकेत है | 


> 1/9 


एत सयद्वाम इत्याचक्षत एत हि सवाभ वासान्याभसय[।न्त | सवाण्यन 
वामान्यभिसंयन्ति यं एव वेद ॥२॥ 
इस आत्मा को MATA संयद्वाम- प्राप्ञशोभा-शोभाधाम ऐसा कते हैं | 
क्योंकि इसको ही सॉरी शोभाएं तथा सौन्दर्यं सव ओर से प्राप्त होते हें । जो ऐसा 
जानता हे उसको सारी शोभांएं प्राप्त होती हैं । 


2 33 


एप उ एव वामनीरेषं हि daa वॉसानि नयति । ware वॉमानि 


At यह ही परमात्मा वामनी-सौन्‍्द्यों का नेता है । क्योंकि यह ही सारे 
९ 
खोन्दर्या को चला रहा हे । जो ऐसे जानता हे वह खारे Asai को अलाता हे, 
सारे शुभ कमे करता हे | 


at ~ 


. एप उ एव भामनीरेपं हि संवे लोकेर्षु भाति । संर्वेषु लोकेषे भौति यै 
एव वेद्‌ ॥४॥ 
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प्रपाठक खण्ड १६ १६% 


संथा ae ही भगवान्‌ भामिनी -प्रकाशों का चेता हे । अंह A ज्योतिस्वरूप 
सारे लोकीं में प्रकाशमान जो पंखा जानता हे वह मुक्त होकर सारे "लोकं में 
प्रकाशमान हो जाता है | परमेश्‍वर सवसुन्दर और प्रकाशास्वरूप है यह इसमें भाव EI 
अथ AS चवास्मिञ्छव्यं कुवन्ति यदि थे नाचिपमेवामिसभवन्त्यचिपो- 


3७ 


sia औंपूर्यमाणपक्षमापूयेमागपक्षाद्यौत्‌ पैंडदड्डेति trated: 


` 


संवत्सर संबत्सरादादित्यमादित्याबन्द्रमंस चैन्द्रमसो विरुतं वैत्पुरुपो- 


अमानवः Wall से नान्त्रह्मं ˆ सयत्वेषे देवपथो ब्रह्मपथः | एतेः ग्रतिवंधमाना 
ईम भानवमावते नेर्वितन्ते नावतन्ते ॥६॥ 
ओर जो ही ईसभ शवकम- दाहकर्म करते हैं ओर यदि नहीं करते हैं 
Batt मर कर ज्वालासदश अवस्था को ही पोते हैं । र्न 
आपूर्यमाणपश्ष--शक्लपक्ष को, Bara से जो छे: उत्तर के 
उनको, dat से वर्ष को, दैप से सूँय को, Ga से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ को 
ब्रह्मवेत्ता पाते हैं| ये अवस्थाएं मुक्क पुरुप को प्राप्त होती हे । विद्यत्सदश तेजोमय 
धाम को पाकर वे सुक्क आत्माएं वैह पुरुष अमानव अर्थात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ य 
ऐसा जान जाते हैं । वह ही इन भक्कों को ब्रह्म प्राप्त कराता है। यह देवपथ तथा 
AAT हे। ईस देवमाग से भगवान्‌ को पाते हुए भक्क ईस मनुष्य लोक को नहीं लोर्ट कर 
आते; नहीं लोटकर आते | वे उस परम पुरुष के परम पावन आनन्द थाम में रहते हैं । 
इस खण्ड में जो ज्वाला दर्शन आदि को जाना कहा है वह रहस्यरूप से 
अवस्थाओं का संकेत है। उत्तम साथकों को प्रथम ्रञ्चिशिखा सदृशा ज्योतिदर्शन 
की अवस्था प्राप्त होती है फिर दिन के प्रकाशसम । तत्पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
शुङ्कपक्ष सी अवस्था आती है अथवा वह अवस्था उनकी पन्द्रह दिन तक वनी रहती 
है । तदनन्तर उनकी प्रकाशावस्था छः मास तक, उत्तरायणु-उत्तरोत्तर पद में स्थिर 
हो जाती है । उसके पश्चात्‌ उनकी प्रकाश-दशन की अवस्था वर्षभर तक स्थिर वनी 
रहती है। तब वे उपासक ga ज्योतिर्मयी आदित्यभूमिका को लाभ करते हैँ | उसमे 
उनको अद्भुत आदित्यमरडल दीखता हे। फिर पू चन्द्र की चांदनी खे भी 
अधिकतम शीतल तथा शान्त प्रकाश उनको प्राप्त होता हे । तत्पश्चात्‌ चे परम विद्युत्‌ 
अवस्था को प्राप्त होते हैं। उस परम वैद्यत्पकाशावस्था में वे उस परम पुरुष 
अमानव-परमेश्वर को जान जाते हैं। वही देवाधिदेव उनको अपने परमधाम 
मे लिवा ले जाता है | यही देवयान देवपथ तथा ब्रह्मपथ है | 
सोलहवां खण्ड 


i 


एप हं वे यज्ञो योऽयं पवते । ऐप ह alee ay पुनाति | यदेष 
eS $ 3७९ 3८ A 9९ 20 र ८8 2 
Tae He पॅनाति seared एवं यज्ञः | Get Hag वाक च वतेनी ॥१॥ 
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निश्चितरूप सं यैह ब्रह्मज्ञानी पुरुप ही अज्ञ हे जो यह अपने उपदेश से संसार 
को पवित्र करता हे । यह उपासक ही हे जो ईस सौरे संसार को पवित्रे करता है | 
'ो थेंह जिस कारण ईस सौरे को पवित्र करता है उससे यह ही यज्ञ हे। उस 
उपासक के पवित्र करने वाले मैन और वाणी दो मौर्ग--साधन हैं । 


त॑योरैन्यतरां मनसा संस्करोति भ्रह्मा वाचा होताध्वर्युरूद्वातान्यंतराम्‌ । 
से यत्रोपीकृते प्रातरनुवाके पुरा परिरथीनीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥२॥ 


द्रव्यमय यज्ञ को भी उपासक ही शुद्ध करता हे | इस कारण इसमें भी उपासक 
ही यज्ञ है । dar उन दो मार्गों में से ऐक मार्ग मॅन से संस्कार करता है; वह मौन- 
OC ~ 9 > < ९ qo ८५ 5 
भाव से विधि कराता हे । होता, भरध्वं ओर उद्गाता दूसरे वाणी के मार्ग से संस्कार 
९ _ 33 *३ 9४ 


१ स 9 a SY 2 1 as gS के WCET में at 
करते हे । वह ब्रह्मा, जहां यज्ञ मे कार्य के आरस्भ मे, प्रातः के पाठ के रम्भ में ओर 
[oS By 9 ~ Nic > n 
होम करने की अन्तिम ऋचा से पहले यदि बोलता हे तो दोषी हो जाता हे । 


9८१ >) री ey AA ne न्यत cS Go Ty 
अन्यतरामेव वैतेनीं संस्करोति AAAS AAT | TENE ATA 

ANI SS N 1 येत्येवँमर्‌ थे eA Roe Az रेष्यन्त qa 
वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिप्येत्येवॅमस्ये यज्ञो रिष्येति । यँज्ञं रिष्यन्तं यंजमानो- 


ऽनुरिष्येति । सँ Hear षौपीयान्‌ Fafa ॥३॥ 


यदि ब्रह्मा बोल पड़े तो वह अन्यतर--वाणी के ही मार्ग से यज्ञ करता हे; 
उसका दूँसरा मन का मागे नैष्ट हो जाता है । Wa कोई मनुष्य एकं पांव से चलता 
१3 १२- १३ १४_ १५ NA 700073 १९७. पट १९ 
हुआ वा एक पहि से चलता हुआ teas हो जाता हे ऐसे ही ब्रह्मा का Aa नष्ट 
हो जाता है। यज्ञ के नाश होते हुए यैंजमान भी नए हो जाता है। वह ऐसे दोषयुक्त 
यक्ष को करके पापिष्ठ हो जाता हे । यज्ञ यथाविधि करने से ही फल देता है। 
3 ENS) Z E ~ as 9० 
अथ यंत्रोपाकृत प्रातरनुवाके नँ पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा 5यववदत्युभे 
99. 9 fa #93 Cn 9७ nit) 9 १८ 59 धैथे 2 
एव बतेनी संस्कुबेन्ति, न हीर्यतेऽन्यतरा ॥४॥ सँ यैथोभेयपाद्‌ Aaa 
७ २१ १. २२ भ्य 0 CRS RIAA त्ये २६ ये २८ BAD 3o_+ 
वोभाभ्यां चक्राभ्यां वतमान! प्रतितिष्ठत्येवमस्ये यज्ञः प्रतितिष्ठति । aa 
~~ SI, 32 ~ 39 37 3५ 3 3E 35__.€> 
प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनग्रतितिष्ठति | से इष्ट्वा श्रेयीन्‌ भवति ॥५॥ 
प रं जहां यज्ञ में, कार्यारम्म मे, प्रातःपाठ में और अन्तिम अचा से पहले 
wy a 2 १७, ४). ९) ही ~ aB zy दोनों ~ ON 
ब्रह्मा नहीं बोलेता वहां याजक दोनों व मार्गों को पवित्र करते हैं; दोनों साधनों से 
यज्ञ करते हैं; उनमें से कीई नहीं हीनं होता। जैसे” 'कीई मनुष्य दोनों पांव से 
° "* 77२८७ "९ 23. 2 
हा इका वा दोनों पौहियों से चलता हुआ ty स्थिर रहता है ऐसे ही Ra का 
ag स्थिर रहता है। यज्ञ के स्थिर होते हुए यजमान स्थिर हो जाता हे | वह यजमान 
ऐसा यज्ञ करक श्रेष्ट हो” जाता हे | उसे यज्ञ से अभीष्ट फल मिल जाता है | 
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प्रपाठक ४, खरड १७ 


सत्तरहवां खण्ड 


प्रजापतिलकिनभ्यतंपत्‌ । तेपां तंप्यमानानां रसान्य्राहदर्मस प्रैथिव्या 
वायुमन्तरिक्षादादित्य दिवे: ॥१॥ 


प्रजापति परमेश्‍वर ने लोकों को अपनी शक्ति से तैपाया, ईन तंपायमान लोकों 
से उसने सार उद्ध्बत किये | उसने पूँथिवी से ate को, आकाश से वायु को ओर 
तेजोमॅयलोक से सूर्य को निकाला | 


स॑ एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्‌ | तांस तंप्यमानानां रैसान्‌ aa । 
ग्रक्नचों वायोयजूपि ˆ सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 


a3 


तदनन्तर परमेश्वर ने ये अग्नि, वायु, आदित्य तीन देवता तंपाये उसन 
5. 9 पाः देवत ११_ * र 33 
इन तपायमान देवताओं से सार Sq किये, le से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद 


ओर सूयं से साम-मन्त्र । 


स एता त्रया बिधामभ्यतपत्‌ । तस्यास्तंप्यमानाया र॑सान्‌ गराबृहत्‌ 
भूरित्यग्म्यो BANA यजुभ्यः CANT. सर्मिभ्यः ॥३॥ तंद्थ्रक्ती रिष्यद्‌ ३ 
स्वाहात गाहपत्य जुडुयात्‌ | ऋचामव तद्रसनचों वीर्येणंचा यज्ञस्य विरिष्टं 
सन्दधात ॥४॥ 


उस भगवान्‌ ने इंस अयी विद्या को तपोया | स्तुति, कर्म, उपासना रूप से 
निचोड़ा | उस तँपायमान विद्या से उसने सारों को उद्धत किया । भूँ: यह ऋचाओं 
खस, सुवः यह थज्ुमन्त्रा स आर स्वर यह सामगाता स । य ताव व्याहांतया तान वदा क 
सार हें । सो यंदि ऋग्वेद के पाठ से दूषित हो तो “मूँ: स्वाहा” यह कह कर गाहेपत्य 
अञ्चि में होम करे । ऋचाओं ही के उस सार से, ऋचाओं के सामथ्य से, ऋचाओं 
के यज्ञ का दोर्षै वा घाव पूरा हो जाता है । वह घाव नहीं रहता | 

अथ येदि यैजुष्टो रिष्येद्‌ भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ Gea | यजुपामेव 
तद्रसेन, यजुषा वीर्येण ATW यज्ञस्य विरिष्टं सन्दथाति ॥ ५ ॥ अंथ यदि 
सामतो रिष्येरसवः स्वाहेत्याहवैनीये FEIT | साम्नामेव तद्रसेन, साम्रां वीर्येण 
WA यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥६॥ 


और यैदि यैजुःकर्म से दूषित हो तो “भुवः स्वाहा” यह कह कर दक्षिण अशनि मे 
होम करे। वह घाव दूर होजायगा | ऐसे” ही यदि साम से--सामगायन से दूषित हो 
तो “सवः स्वाहा” de कह कर औहवनीय में होम करे | साम-सार से, साम-सामथ्य से 
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\ ने BY i रो गोष > जाठे उसका 
साम के यज्ञ का घाव पूरा हो जाता है। वेदपाठ में जो दोष हो जावे डसका यह 
प्रायश्चित्त है | 


ते 


तद्यथा लबणेन सुवणं सन्दध्यात्सुवणन रजत, Witt AY, त्रपुणा सास 
सीसेन लोह; लोहेन दारु, दरु AAA Io ॥ एवमपा लाकानामासा 


r 


देवेतानामंस्यास्त्रय्या विधाया वीर्येण थेज्ञस्य ALS सन्दधाति | भपजकूता ह 
वी एप यंज्ञो यैत्रैवंबिद्‌ ब्रह्मा भ्रति ॥८॥ 


% ENN Nn Vv 
सो जैसे लवण से सोने को कोई जोड़े, सोने से चां 
2 oS TRIN tS ~ 
अपु से सीस को, Wa से लोहे को, लोहे से लकडी को ओ स्‌ 
कोई जोड़े वा वान्धे, ऐस ही ईन लोकों के, ईन देवताओं के आर इस AAT AAT क 


~ 


wv 
र 
x 


ऐपा ह at उदवप्रंवणो येज्ञो यत्रब॑विद ब्रह्मा भवति | एवंविदं ह वी 
एपा ब्रॅझागमनु गाथा, यँतो Fa आंबतते तत्तहच्छति ॥९॥ 


RLS ie os € 
यह ही उत्तराभिगामी, उत्तरायण से ले जाने वाला यज्ञ है, जहां Gat सब 
n ck a 
कमेवेत्ता ब्रह्मा होता हे । ऐसा जानने वाले ही ध गोथा कही हे, उसका 
> २० = २२ 
यह सामथ्यं हे कि यह जहां जहां से पीछे लोटता हे de वह दोष Se हो जाता है | 
a 


ड 
3 
| sh 
a 
= 
3 
~ 
Py 


भानवो अहवे ऋत्विक कुरूनश्वाभिरेश्ष॒त्येवविद्ध वे मह्या यज्ञ यजमानं 


2 


oy 


प्र र Re ° me ° 
बीत, ननिव॑विद 


~ ~ ISN 2 


सवारश्चा्वजोऽभिरक्षति | तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माण 
नानवंबिदम्‌ 112 11 
\ (4 


जस उत्तम वेश की घोड़ी कुरुवंशियों को बचाती हे ऐसे ही ऐसा जानने वाला, 

एक ही मॅननशील ब्रह्मा ऋत्विजों की रक्षा करता है । निश्चय से ब्रह्मा ही थॅक्ष को 

यंजमान को और सारे ऋत्विजों को बचाता है; उनमें कोई दोष, ate नहीं रहने देता | 
aN 


इसी कारण एसा जानने वाले को ही ब्रह्मा वैनावे । ऐसा न जानने वाले को 
नं बनावे । ब्रह्मा पूर्ण ज्ञानी ही वनाना चाहिए । 


ग्रपाठक पांचवां, पहला खण्ड 
~ SN 3 


स शाह बे अयष्ट च शरेष्ठ च बेद धये ह वें श्रेष्ठंध भवति | प्रीणो वारव 
Sard शरश्च ॥१॥ 


४51 \ 2 क x ५ ae és Ee 
निश्चय से जो मनुष्य ag और उत्तम को जानता है वह निश्चय से Get और 
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ry RR > 
उत्तम हो जाता ह। मञुप्यशरीर म॑ प्रीण 'ही-जीवनशाक्ति तथा सामर्थ्य ही वडा 
“ओर उत्तम fe 


y 


AN MS 
हे | प्राण के आश्रित इन्द्रियों का जीवन हे अतएव वह उनसे श्रेष्ठ हे । 
थो ह वे वसिष्ठ वरद वेसिष्ठो है स्वानां मिवति । बर्खावै वसिः ॥२॥ 
हा NBN 
निश्चय खे जो उपासक चँसिष्ट को जानता हे, आच्छादक तथा धनाढच को 
जानता दे वह अपने जनों का वसिष्ठ ही होजाता हे | मनुष्य के मुख में वाणी 


aay ह । वाणी म हो संरक्षा ओर सम्पत्ति निवास करती है| बाणी के बल से 
ऐएवय मिलता हे | 


ENN 


या ह वे प्रतिष्ठा बेद प्रति ह तिष्टत्यस्मिश्र ठोकेब्याष्मिश्र॑ | Aga 
प्रतिष्ठा ॥३॥ 

निश्चय से जो उपासक प्रतिष्ठा को, स्थिति को, मर्यादा को तथा सम्मान को, 
जानता हे वह इस लोक में और डल--परलोक में स्थिर हो जाता है। उसकी मान- 
मर्यादा तथा स्थिति दोनों लोकों में स्थिर हो जाती हे | आंखें ही प्रतिष्ठा है । 
आंख में ही मान-मर्यादा हे तथा आंख से देख कर ही मनुष्य सम विषम स्थान 


में स्थिर होता हे । 
यो ह वे संपँर्द वेद से हास्मै कांमाः Yard देवाश्च Gaal | श्रोत्र 
बाव संपत ॥४॥ 


निश्चय से जो उपासक सम्पत्‌ को, धनससृद्धि को जानता है उसको देवी 
रे High मंनोरथ भली भांति प्राप्त होते हैं । श्रोत्न ही सम्पत्‌ है। कानों से खुन कर 
आत्मिक और व्यावहारिक ज्ञान की सम्पत्ति प्राप्त की जाती हे | 


यो ह बा आँयतनं वेदौर्यंतन है सवानां AA | मनो ह वा आयतनम्‌ ॥५॥ 


निश्चय से जो उपासक आयतन--आश्रय वा घर को जानता हे वह अंपने जनों 
€ vA a a ae fo Vin ~» a 
का आश्रय ही हो जाता है। निश्चय से मनुष्य का मॅन ही सारे ज्ञानों तथा कम्रा 
का आश्रय हे । मनोवल से मनुष्य आश्रय, स्थान प्राप्त कर पाता हे । 
2 G 2 5 x ५२ १७ SION Nie Jian 
अंथ है प्राणा अहंश्रेयंसि व्यूदिरेऽहं AAMAS श्रेयांनस्मीति ॥६॥ 
देह में कौन शक्ति श्रेष्ट हे इस पर यह आख्यायिका हैं। ऐकदा इन्द्रियादि 
प्रौण, अहृश्नेयसिवाद में-में बंड़ा हूँ, इस विषय में, में बेड़ा हुँ म॑ श्रेष्ठ ६ de 
परस्पर विवाद करने लगे | 
` 2 3 NAT NL EC 9 I 
त ह प्राणाः प्रजापत पतरमत्याचुः, भगवच्‌ !को 
TSN aie 


वोच---यस्सिंन व उत्क्रोन्ते शरीर पॉपिष्ठतरमिर्व देश्ये सै वै; श्रेष्ठ इति ॥॥७॥ 
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वे' प्रोण जवी शक्तियां वा सामथ्यै प्रजापति पिता के पास पहुंचे कर बोले — 
भगवन्‌ ! हमारे में कौन सामर्थ्य से श्रेष्ठ हे ? उनको वह बोला-_ तुम्हारे में से जिसक 
निकेल जाने पर शरीर अतिंपौपी सी--मृत सा दीखे पडे, वँह तुम्हार म श्रेष्ट ह) 
सा ह वांगुचक्राम । at संवत्सर प्रोष्य पै्यैत्योवाच केथमंशकतते मेजीवि- 
3 १५ पणन्तः गिन, पैञ्यन्तर्श्चैतुपा, शृण्वन्तः 
तुमिति ? यथा कला अवदन्तः, प्रॉणन्तः प्रीणन, परयन्तश्रलुपा, “वन्तः 
Ra, ध्यायन्तो मनसैवमिति | प्रविवेश ह बाक ॥<॥ 
) fia SS SS निक ठी a a q भर 
प्रजापति से यह सुन कर वहं वाणी देह से बाहर नकल TE | AEA भार 
बाहर रह कर फिर शरीर के समीपं आ कर अन्य प्राण स बोली -- GE 
जीविते रह सके ? उन्होंने कहा-जैसे "गूँगे न बोलते हुए, घ्राण ईन्द्रिय से साँस 
लेते हुए, आंख से देखते हुप, कौन से सुनते हुए ओर मॅन से विचारते हुए जीते रहते 
हें ऐसे हम जीवित रहे। Stet अपनी अश्रेष्ठता को जान कर शारीर में प्रेविष्ट हो गई। 
चक्षु्ोच्चक्राम। तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येट्योवाच--क्रथमशकतर्ते मज्जीवितु- 
मिति। यथान्धा अपश्यन्तः, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, शृण्वन्तः श्रोत्रेण, 
“ध्यायन्तो मनसैवामिति । प्रविवेश ह चक्षुः ॥९॥ श्रोत्रं होच्चक्राम | तत्संवत्सरं 
प्रोष्य पर्येत्योवाच--कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति | यथा बधिरा अशृण्वन्तः, 
x ~ यन्ते SS सेब ~ 
प्राणन्तः प्राणेन, वदन्ता वाचा, पश्यन्तश्चक्षुषा, ध्यायन्ता मनसवासात | 
प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १०॥ 
` तदनन्तर आंख की शक्ति वाहर निकल गई । वर्ष भर रह कर फिर आकर उसने 
पूछा तो उसे बताया गया जैसे अन्धे न देखते हुए, नाक से सांस लेते इए, वाणी से 
बोलते हुए, कान से सुनते हुए ओर मन' से विचारते हुए जीते रहते हैं ऐसे हम 
जीवित रहे । तब आंख भी प्रविष्ट हो गई । ऐसे ही श्रोत्र इन्द्रिय भी । 
मनो होच्चक्राम | तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच--कथमशकतर्ते मञ्जीवि- 
OAT | यथा बाला अमनसः, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, पश्यन्तश्चक्षुषा, 
्रोत्रे DAN aN 
श्रृण्वन्तः श्रोत्रेणेवमिति | प्रविवेश ह मनः ॥११॥ 
.. फिर मन निकला | वषे के अनन्तर उसने आ कर पूछा तो उसे बताया गया 
जसे बालक मन विना, नाक से प्राण लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, आंख से देखते 
हुए, कान से सुनते हुए रहते हैं ऐसे ही हम जीवित रहे | मन भी देह मे प्रविष्ट हो गया । 
3 ; (EAS x ms ९ ° *A ५७ ७ ८ /> 7० 
„ अथ ह प्राण उचिक्रमिष्यन्त्सं यथा सुंहयः पैडवीशशंकून्‌ सॅखिंदेदेवमितरान्‌ 
eh) CIMA १३ ~ 1%. ~ J च 5 5८ oN ~ 
आणान्‌ समखिदत्‌ । ते हाभिसंमेत्योचुंभेगंवनेधि ˆ । त्वर्नः श्रेष्ठोऽसि 
मोत्क्रमीरिति ॥१२॥ 
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तत्पश्चात्‌ प्राण-जीवसहित प्राण निकलने लगा । जैले कशा से ताडा इजा 
उत्तम घोड़ा पांव वांधने के खूँटों को Sens एस ही जेवी प्राण ने अन्य सारे भाणों को 
चलायमान कर दिया । तब सारे प्राण डेसके TT ग्रा कर ' वोले- Haga? हमारा 
स्वामी वन । हमारे में तू ही श्रेष्ठ है । यहां से सै निकेल । 

प्राण से यहां जीवनशक्कि ली गई हे] उस शाक्षि का सांस के साथ प्रनिष्ठ 
सम्वन्ध हे । इसी कारण प्राण ओर जीव को यहां एक ही वर्णन किया है । 


अथ हेनं वागुरवीच--थर्दह वँसिष्टोडस्मि त्वे तंदरसिष्ठोड्सीति | Ha देन 
चेक्षुस्वांच--यॅंदहं प्रतिष्ठास्मि सं तँ््रिष्ठासी 


1 


॥ १३ थ हैन Arty 
वौच-यॅदहं संपैदास्म -त्व॑ तेत्संपँदसी ति | अँथ देन मर्नै उवाच गँदर्हैमार्यतन- 


मस्मि त्व तंदार्यतनमसीति 28 


तदनन्तर उसको वाणी ने कॅहा--जो में वसिँप्ठ ह वह तँ ही वसिष्ठ हैं 
FE WN Bic nis 


मेरी आच्छादनशक्षकि तेरे आश्रित है । तव इसको आंखे ने कहा-- लो में 
वह तू ही प्रतिष्ठा हे | तदनन्तर इंसको कान ने कहा-- जो में सँम्पदा हैँ वह ते 
४1 ४2 ४३ ४४_ ४५ ~ YE ats 


ही सॅम्पद्‌ हे । फिर इसे मॅनने केहा- जो मे” श्रीश्रय ह वह ते ही आश्रय हे, 
तेरे आश्रित हम हैं । 


3 Ra १०५ च, १६० ०७१ 


प्राणा इत्येवाचर्क्षते | Ao ' देवेतानि Marler भवति ॥१५॥ 


निश्चय से ने वाणियां, ने नेत्र, नै Ws, न॑ मंन एखा कहते हैं, किन्तु इनको प्राण 
* १७ 


ह, यह ही कहते ह । क्योंकि प्ाण--जीव ही ये” सारे हो जाते हें । इन्द्रियां मे 
आत्मा ही इन शाक्केया के रूप में प्रकट होता है, नहीं तो वे निरे गोलक हैं । 


दूसरा खण्ड 
से होवांच कि मेडन भविष्यतीति? यट्किंचिदिर्दमाश्चम्यं आशक्ुनिभ्य 
इति होचुः । dat एतदनस्पानमनों ह वे नाम प्रत्यक्षम्‌ | ने ह वी एवं- 


~ ~R3 २१५ + 


विदि किर्चैनानेन्ने भेवतीति ॥१॥ 


बह प्राण बोला-मेरा अन्न-खाद्य पदार्थ कया होगा? उन्होंने केहा जी कुंड 

He 3a से लेकर पत्तियों तक है, वह ही यह प्राण का अन्न है! निश्चय से प्राण का ऑन 

नाम प्रसिद्ध है। निश्चय से ऐसा जानने वाले के समीप कुछ भी अनन्न--अखाद्य पदार्थ 
होती | वह भोजन में अखाद्य॒भाव नहीं मानता | आत्मा ही भोक्का हे । 
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२०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


सं होवाच कि में वांसो भविष्यतीति ? आप इति होचुस्तस्माद्री एतद- 
दिष्यन्तः रस्ताच्चोपरि्टीच्चौङ्िः परिदेधति । Grae ह वासो भेवत्यनंभो 
ह भेवति ॥२॥ 


वह प्राण बोल्ा-मेरा वस्त्र कया होगा ? उन्होंने उसे कंहा-जल ही। इस 
कारण ही इल अन्न को खाता हुआ उपासक भोजन से पहले तथा भोजनानन्तर जल से 
. परिधान करता है, अन्न को जल से आचमत करके आच्छादित करता हे । यह जल 
लैस्भनरूप-ग्रवलस्भनरूप वस्त्र हो जाता है। इससे प्राण नश्च नहीं रहता | 


tat जाँबालों गोश्रुतये TAA येद्रप्येन॑च्छु- 


क्राय स्थाणवे ब्रयाज्जायेरनेवास्मिँ्छाखीः, प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥३॥ 


. यह de उपदेश सत्यकाम जोॉवाल ने व्याप्रपाद के पुत्र Tafa को देकर कैहा-- 
यदि कोई शुरु Ye उपदेश सूखे पेड़ को कहे तो उसमें भी शाखाएँ उत्पन्न हो त्रा 
ओर पत्र Ge निकले । यह प्राणविद्या श्रद्धाविश्वासहीन मनुष्य को भी भक्त तथा 
उपासक TA का सामर्थ्य रखती है। आत्मा को शक्ति का केन्द्र मानना ही इसका 


साराश ह्‌ | 


अथ यंदि महज्जिंगमिपेत्‌ । अमावस्यायां दीक्षिता पौर्णमास्यां रात्रौ 
4० (७२४४) 


सर्वोपधेस्य मं मंधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्रेष्ठांय खेहित्यग्नीवाज्यस्य इत्वा 


ओर यंदि महत्त्व को पाना चाहे, तो अमावस्या की रात म॑ दीक्षां लेकर उसी 
मास की पूणमासी की रात में, सर्वाषेध नामक बूटी के रस को दंधि ओर मधु के 
NIE 41७८७ ` 


साथ घोट कर, “Cae क लिए श्रष्ठ के लिण स्वाहा” पेला कह कर अँग्नि में घत का 
हवन करके स्रवे से टरपेकेता हुआ शेष Ja उस मैन्थ में डाले देवे । 


ART स्वहित्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत्‌ | 
प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यम्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत्‌ | 
वदे स्ाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत्‌ | 
यितनाय स्वाहेत्यप्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत्‌ ।५॥ 
वासष्ठाय स्वाहा कह कर उत का हवन कर ऑर शेष मन्थ म डाल । 'प्रातप्ठाय: 


स्वाहा’ कह कर AGA में घृत का हवन करे ओर शष मन्थ म Sta | एसे ही “संपदे 
स्वाहा! आर MACS स्वाहा” कह कर कर्म करे | 
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अथ प्रतिस्रृप्याकला सन्थमाधाय जपति | अमो नामास्यमा हि” a” 


| waite, स॑ हि ज्येष्ट! “Agr रांजाडधिपतिः | से मां Sat र्य रॉज्यमा- 
| Pract गमयतु, अहमेवेदं Aaa ॥६॥ | 


° 


~ 


हाम क पश्चात आग्न कपास जा कर, ्रञ्जाल मं मन्थ ल कर जप कर्‌-ह परम- 
वर तू अम--असीम नामि वाला हे; तेरा नाम अमान-ग्रनन्त हे । निचय से तेर 
यह खारा जगत्‌ अनन्त हे। वह ही तू जयेष्ठ हे, श्र््ड हे, राजा हे और स्वामी हे। 


तू मुभ ASE, उत्तमता, राज्य और स्वामेत्व प्रॉप्त करा । म ही यह संध-- < 
महान्‌ , सवश्रप्ठ आद्‌ हो ATH | मरो इच्छाशाक्गे प्रचलनमा हो जाय । 


अथ VAI पच्छ आचामति--तत्सवितुब्रणीमह इत्याचामति, वैयं 


| देवस्य सार्जनमित्याचामति, श्रेष्ठ सवधातर्ममित्याचामति, तुरं भगस्य 
| Wet सवे पित्रति ॥७॥ निर्णिज्य कसं चमसं वा ater: संविशति 


शति 


दि खिय पश्येत्स द्र कर्मेति 


los 3 


चर्मणि वाँ स्थण्डिले वा । वार्चय॑मोडग्रसाहः से 
विद्यीत्‌ ॥८॥ 


pet i, 


तदनन्तर निश्चय से पादशः पढ़ कर. इसे ऋचा से आचमन करे । अर्थात्‌ 
एक एक पाद पढ़ कर आचमन करे । हम उपासक Sa सैष्टिकर्ता देवै के दिये 
भोजन को अङ्गीकार करते हैं। उसका दिया अन्न श्रेष्ट हे ओर सर्वपुष्टिपद हैं। 
हम भगवान्‌ के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं | अन्त में खारा मन्थ पी जाय । 


3 
| 
1 
तत्पश्चात्‌ RATA को और चमसे को घो कर रख देवे और आप अग्निकुण्ड के 
| 


AN24 ९०६ २७ 2८८2 २३२५९ ~ n Zo «३ AN ~ ९31 i 

पीछे चर्मार्सान पर at भूमि पर वेठ जावे । वाणी को वेश में किये हुए निर्भय वहीं 
~ XN) 22 33७५ * 3० ‘a 3६. 29 

| जप करता हुआ सो जाव | वह उपासक यदि स्वप्न में स्त्री को देख तो कम सफल 

} 3¢ ~ 

| हुआ जाने | यह मनोरथसिद्धि का साधन है | 


तदेषं ऋोर्कैः | यंदा कमेर्स काम्येषुं HT NL पेश्यति | 
समृद्धि da जानीयात्तस्मिन्स्वमनिदशने; तस्मिन्स्वभनिदर्शने ॥९॥ 
इस पर येह २छोकै है । अब काम्य कमो की उपासना में, स्वप्न में क्षी को देखें , 
तो det उस स्वप्रदर्शन में कार्यसिद्धि ही जाने । 
तीसरा खण्ड 
` श्रेतेकेतुहीरुणेय॑ः पश्चांठानां समितिमेयाय । 


प्रवाहणो ञर्बलिरुवाच--कुसारानु त्वाशिषत्पितेत्यच हि भगव इति॥ १॥ 


1 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i a 0 हरत विकी कट 


ee ळा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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आरुणि ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु पञ्चालदेश क क्षत्रियो की सभा म॑ आया । उस 
को प्रवाहण Saha राजा ने केहा- हे कुमार ! क्या तुझे तेरे पिता न शिक्षा दी? यह 
सनने के अनन्तर उसने उत्तर दिया-निश्चैय से, भगवन्‌ ! उसने मु शिक्षा दा 


डु x ta aS C&S CSN I 5: थ्‌ jo a तुर्त 
वसथ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव इति। वेत्थ यथा पुनरावतेन्ता २ 
4 N43 3९ i ~ ¢ व र नि 
इति ? यै भगव इति | वेत्य पैथोर्देबंथानस्य पिर्वेयाणस्य च व्यावतना ३ इति? 


राजा ने कहा-हे श्वेतकेतु ! जैसे यहां से मर कर प्रॅजाएं परलोक को जाती हैं 
चह तू जानता हे? उसने कहा- भगवन! में नहीं जानता। राजा न कहा- जसे प्रजाएं-- 
जीव फिरै जन्म में ते हैं बह तू जानता हे ? उसने उत्तर दिया -भंगवन्‌ ! भ नहीं 
जानता । राजा ने कहा-देवयान के और पित्याण के मागो की भिता को तू जानत 
है ? उसने उत्तर दिया-भगवंन्‌ | में नहीं जानता | 

४] Q SRS. pO पूय a 2-8 > 
Fey यथासो ठोका न संपूंयता३ इति ? न भेंगव इति | 
cs १०, 39 q १२ 33 Qo ERS a am 0 Dis FE na 

वत्थे येथा पंश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति ? नवे AAT इति URI 

फिर राजा ने कहा- जैसे यह लोक अर्थात्‌ परलोक जीवों खे नहीं भरता वह 
तू जानता हे ? उसने उत्तर दिया-भंगवन्‌! में नहीं जानता। अन्त में राजा ने क 


जैसे पांचवीं आहुति में हवन किया हुआ जल पुरुष के वचन का हो जाता हे, गर्भाधान 
मे जैसे पुरुषाकृति वन जाती हे वह तू जानता है ? उसने उत्तर दिया-भंगचन्‌ ! में 


Aw 


अथानु किरमनुशिष्टोञ्योचेथा; | यो हीमानि न॑ Feng कथं सोऽसुशिष्टो 
93 ; - 


ब्रुवीतेति | स हार्यैस्तः वितुरद्वेभयोय | ते होवाचाउननुशिष्य बोव किल में 
प R SAR 


भंगवानत्रवीदन त्वॉडशिपमिति ॥४॥ 
तदनन्तर फिर राजा न॑ कहा- अपने आप को आप केले सुशिक्षित Hed हैँ | 


जो मनुष्य fa प्रश्नों को नहीं जानता, “कैसे येह अपने आपको सुँशिक्तित ऐसे कहे । 

© श्वेतकतु प्रवाहण राजा से परास्त होकर अपने पिती के स्थान पर Gar आया 
ओर पिता को वोला-बिना शिक्षा दिये ही Ba को भगवान्‌ ने कहाँ कि 
am को सिखी दिया । 


पश्च मा राजन्यबन्धुः भ्रश्नानग्राक्षीत्तषा नेक चनाशक विरवक्तमिति | से होवाच- 
53 


था मै लै तैदेतानवंदों यथाईमेपां नेक चन वेद । यॅद्यहमिमानवेदिष्ये क्थ 
ते नावक्ष्यैमिति ॥५॥ 
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राजन्यवन्धु क्षत्रिय भाई न मुझ से पाच प्रश्न पे परन्तु उन में से दैक को 

भी मे कहने म नहीं संमथ हो सका । वह आरुणि वोली जैसे मझ को मुले वे ye 

क्ष कहे मे भी उन में एक को-णक के उत्तर को भी नहीं जानता यदि मॅ ईनको 
जान्ता हाता ता कस dad उत्तर कह दता । 5 


स ह गोतंमो राज्ञो5द्धमेयाय । तैस्मै ह प्राप्तायहिं चकार | से प्रातः से भाग 
देयाय । ते BAI AIT भंगवन्‌ गोतम ! वित्तस्य वरं वणीथा इति । 
से होवाच--तवेव राजन्‌ ! मौलुषं वित्तेंम । यामेव sae 
वचमभाषथास्तमिर्व मे * ब्रहीति 18 1 

चह गौ यर सुन कर उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस 
राजा क स्थान पर चला AAT! राजान उस आय हण का पूजा का। वंह गांतम प्रात:- 
काल सभागत राजा क पास याया! उसको राजा न कहा--ह पूज्य गातम ! मनष्य- 
सम्बन्धा धन क वर को तू ATT | गातम न कहा- UAT ! तेरा al HSA धन हो | 
वह सुभे नहीं चाहिए | परन्तु da जो ही वाणी मेरे पुत्र कुमार के समीप कही 


थी वह ही सुके तू कह । 
सं ह कृच्छीयैभूव | ते ह चिरं वैसेत्याज्ञापंयांचकार । तं होवाच-- 
वंदी यथेयं न प्रीक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राक्षणान्‌ गॅच्छति । 

तंस्माढु HAY लोके क्षत्रस्येव प्रशासनमभूदिति तस्मे होतीच [Il 

गोतम की प्रार्थना खुन कर राजा दुःखी हो गया। परन्तु सोच विचार कर 
उसने उर्सको आज्ञा दी कि तू चिर काल तक ब्रत धारण करक यहां रहँ | नियत समय 
पर राजा ने उसे कहा--जेसे” ह गोतम ! Haat तूने कहा, में वह विद्या quad 
देने को समुद्यत हृ । परन्तु येह विधा पूवकाल में, तुझ से पहले ब्राह्मणों को नहीं 
ia होती थी । उससे सारे देशों में क्षै्रियां का ही इस पर अधिकार थीं; क्षत्रिय 
ही क्षत्रियां को सिखाते थे। यह महिमा वता कर उसको राजा वोला | 


gy भ 


चोथा खण्ड 
2 Dd wx Di LAN oN 13 
असा वाव ठोका गातम ॥म्रिस्तस्यादित्य एव समिद्ररमयो धूमोऽहर ॥पश्च- 
५१५ ~ IZ 


मौ अङ्गारा मैक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः ।।१॥॥ तेस्मिन्नेतस्समि्ननौ देवी! शरद्धा 
Sar, deat Grea: सोमो राजा संभवति RI 


हे गौतम ! de प्रकाशमय लोके ही अंभि हे, होम करने की आग है | उस aa 
की de ही समिधां है। उसका धूआं सूर्य की किरण हे। दिन उसकी ज्वाला हे, 
चन्द्रमा उसका अंगारा है, उसकी चिनगारियां नक्षत्र हैं। यह एक महान्‌ हवन है जो 
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ईश्वरीय नियम में निरन्तर हो रहा हे। देव लोग डस इस अझि में श्रद्धा को चर वना 
कर होमँ करते हैं। यह यज्ञ भक्त की भावना का हे। उस श्रद्धा की आहुति से nary 
के मन में सोम UAT उत्पन्न होता हे, भगवान्‌ के प्रिय स्वरूप का दशन होता हे । 
TAH का सम्पूर्ण ब्यापार परमश्वर के नियम स॑ एक महान हवन ह। यह यज्ञ श्रद्धा 
से ही समझ में आता है। यह हवन निरन्तर परार्थं होता रहता है। यह कर्ममय 
यज्ञ है | 


पांचवां खण्ड 
८८७१०. * An SR १13A 1% 
पंजन्या वाब गातमाग्स्तस्य वायुर ससि [मा । न4दचरशनरङ्गारा 
होदुनयो विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मिनेतस्मिन्रेग्नी देवो; सोमं राजानं Gale | 
तेस्या औहुतेवर्षे ˆ संभवति ॥२॥ 
१ 293१ NSN ASA >) की (2 NL SAF gat घ 
हे गोतम ! मेधं ही अन्नि हे। उसकी वायु ही समिधा हे) उसका gat घना 
मेघं हे, विजली उसकी शिका हे, गिरने वाली विजली उसका अंगारा हे, गर्जनाएं 
उसकी चितगारियां हैं । उस इस अभि में देवैजन सोसे राजा को आह्वान करते हैं, 
चर्षा के लिए भगवान्‌ के आगे प्रार्थना करते हें । उस प्रार्थना की हुति से वर्षा होती 
हे । भावनावान्‌ भक्त भगवान्‌ के विधान मे वर्षा को भी हवन ही होता समझता है 


छठा खण्ड 
_ प्रथिवी वाब गोतमामिस्तेंस्याः संवेत्सर एंव ६ 
दशाऽङ्गारा अवान्तरदिशा विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्मि 

Wald | तस्या आहुतरन AAT ॥ २।। 

. हे गौतम! पृथिवी ही अग्नि हे, परोपकार रूप यज्ञ का कुण्ड है । वप--काल ही 
उसको समिधा हे | शकाश उसका Yat है, रात्रि? उसकी ज्याला हे, दिशं उसके 
अगार.ह आर विदिशाऐं उसकी चिंनगारियां हैं। उस इस अभि में देवेजन दर्पा को 
आह्वान करत हे, उस आहति से अन्न होती हे। परोपकार कमे से अन्न उत्पन्न होता 
है। पुण्योपार्जन का स्थान होने से भूमि यज्ञ की अद्चि | रबि, सेघ, और भूमि होम 
ही कर रहे ह्‌ | कमयोगी क्षत्रिय, जटिल कर्मकाणडों भै न उलक कर संसार को यज्ञ- 
रूप ही मानते थे । 


सातवां खण्ड 
पुरुषो ग्‌ ध » 2 99 ck श्र Sh i 
क वाव Gritty बिव समित्मांणो भमो बिह्वाचिश्रलुरङ्गराः 
Best MC daa देवों अनन अहृति। तस्या 


ट्र 


आहुते रेतः संभवति ।।२।। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रपाठक ४, खण्ड & 


ne eee 


ह गांतम , पुरुप हो आगर्न हे, यज्ञस्थान हे । उसकी वाणी ही समिधा 


a 3 
परोपकार रूप ग्नि प्रचएड करने का इन्धन है । धार उसका Yat है, Mer उसकी 


वाला है, नत्र उसके अंगार हे और श्रोत्रं उसकी चिनगारियां = । डल ईल अग्नि में. 


देवेजन AA को चरू वना कर हवन करते हैं, उस आहुति से tae उत्पन्न होता हे । 


रुपजावन भा णक यज्ञ ह, धम का स्थान =) नरजीवन से af का विस्तार 
होता ह इस लिए सटूग्रहा-जीवन विताना एक उत्तम यन्न = | 


आठवां खण्ड 
यापा वाव गातमााश्चस्तस्या उपस्थ एव समिद यदुपमन्त्रयत स बमा योनि- 
राचयदन्तः करात तऽङ्गारा आसनन्दा CHS! ॥ 2 | तस्मिनेतस्मिनमो 
देवा रतो जुह्वति | तस्या आहतेगंभः संभवति ॥२॥ : 
हे गौतम! at ही गृहस्थधर्म में च्रज्ञि हे । उसके संयोग से संसार का ae 
म॑ होता हे । पल्ियां मे पति लोग सन्तान का कारण स्थापन करते हें । उसी से गर्भ 
होता हे। सन्तानदान से स्त्री का जीवन भी यज्ञस्वरूप ही है। सत्संयोग यजनरूप है, 
सन्तान उत्पन्न करना भी यजन = । 
याजकों की जसे पांच अश्नियां कही हैं ऐसे ही क्मयोगपरायण क्षत्रिय लोग 
यह पञ्चाञ्चि-विद्या मानते थे । वे विश्वास करते थ कि सूये, मेघ ओर पृथिवी यजन 
को अग्नियां हैं | विधाता के विधान में इन द्वारा एक महान्‌ यज्ञ हो रहा हे। यह दान 
वलिदान का ब्रह्मचक्र चल रहा है! इसी चक्र का अनुवत्तेन, पुरुष ओर स्वी रूप 
दो अग्नियों द्वारा होता रहता है। इसलिए सद्गृहस्थ होना भी ग्रग्तिपर्चिर्या, 
अग्निहोत्र तथा यज्ञकर्म ही हे । 
नवां खण्ड 
इति तु पश्चम्यामाहुतावीपः पुरुषवचसो भवन्तीति। सँ डल्बावृतो गेर्भा 
3a ५5 १२ ax ~ १५७ 4८ 
दश वा नव वा भौसानन्तँः शायत्वा यावद्वाथ जीयते ॥१॥ 
NEN Ce ao 3 ON we हॅ भ्र 4 x £__ ७३3 
एसे पांचवीं आहति में जल-रेतस्‌ पुरुषवाची होता हे | यह एक प्रश्न का 
उत्तर हुआ। Fe ईल्ब में लिपटा हुआ ग्भ Fa अथवा Aa मास तक माता के उर 
में सो कर Ga समय होता है सैव उत्पन्न हो जाता है । 
Fit REN xe AXA `) ne ९ 
,.. स जातो यावदायुर्ष जीवेति | त॑ प्रेतं दिष्टमितो्मेय एँव हरन्ति Hy 
SA 3 
एवृता यतः सभूता संचात ॥२॥। 
वह जन्मा हुआ जितनी आयु नियत हो तव तक जीता हे । ara में जब बह 


4 


. भर जाता हे तो उस मेरे हुए को यहां से अग्नियां--ईश्वरीय शक्तियां ही नियत 
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EY स्थान को ले जाती है | जिसकी प्रेरणा से हो जीव आया था, जिस शाक्रि 
वह Sera होता है, उसी से निर्दिष्ट स्थान में कर्मानुसार जाता हे | 


दसवा खण्ड 
सच दैत्य वियः चेमेडरेण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते “ते5चिंपमभिसंभंवन्यय- 


~ 


ASHE आपूर्यमाणपक्षमांपूर्यमाणपक्षाद्यांन्‌ पडदङ्ङति भासास्तान्‌ 18 
मैसिम्य: संबत्सर संवृत्सरादादिल्यमादित्याचन्द्रभसं चन्द्रमसो विधुतम्‌ | ततपुरुषी- 


® 


sitaa: से (नाच बरै गॅमयल्यपे देवयानः पन्था इति ॥२॥ 

चे' जो इसै प्रकार भगवान्‌ के नियम को जानते हैं और जो ये वॅन मे श्रद्धा 
तप में रत रहते हैं वे” भक्क ज्योति में जाते हैं| ज्योति से दिन म, दिन स शुक्षपक्ष म, 
Yara से 'जो छं: मोस सूर्य उत्तर को जाता हे उनको, मासा ख वषे को, aT से 
आदित्य को, आदित्य से चन्द्र को ओर उसके डँपरान्त विद्युत्‌ खदश घाम को जाते 
हे। वह तेजोमय पुरुष अमानव है, मनुष्य नहीं हे, वह परम प्रकाशमय पुरुष ईन 
उपासकों को ब्रह्म में ले जाता हे, अपना स्वरूप प्रदशन करता हे । यह देवयान माग है। 


अथ य इमे ग्राम इष्टापूत्त देत्तमित्युपासते ते धूममाभसभवान्त | YATRA 


त्रिरपरपक्षमपरपक्षाद्यांन्‌ पेड दक्षिणेति मीसास्तानेते संवत्सरमभिग्रोप्लुवन्ति ॥३॥ 


और जो ये उपासक लोग ग्राम में रह कर सकाम कमे करते हें, वद्कियज्ञ 
ओर कूआ, . तालाव आदि बनवाते तथा दाने करते हैं वे मर कर धूएं के समान 
सूच्मशरीर में रहते हैं । उससे रात्रि को, रात्रि से ऋष्णपत्त को, Hua से जो छे 
मोस aa दक्षिण को जाता हे उन मासों को प्राप्त होते हैं। परन्तु सकामकम करने 
वाल ये उपासक aT को नहीं प्राप्त होते। सकाम कमे से सदा प्रकाशमान रहने 
वाल लोक को जीव नहीं जाते । 


iN 


मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकॉशमाकॉशार्जन्द्रमसमेषं सोमो राजा । 
३33 « १४ wu 


तहवानामन्र त दूवा भक्षयान्त ॥ ४॥ 
मासो से पितृलोक को, पिठेलोक से आकाश को, आकाश से चन्द्रमा को 


s 


प्राप्त होते हे । येह ही सोम राजा है; यहां ही कर्मफल देने वाला ईश्वर प्रियस्वरूप से 

राजता है | वह देवो का अन्न, भोगविधान करता हे। उँसी कर्मफल को देवें भोएाते हैं। 
तस्मिन्यावत्सपांतयुपित्वा Stave पुनर्निवतन्ते । यथेतमाकाशमा- 

काशाद्वायुम्‌ | वायुभूत्वाँ पूमा भवात धूमा भूत्वाउश्र भवात ॥ ५॥ 


उस चन्द्रलोक मे जिंतने वर्ष की Rafe हो तब तक रह करें फिर इसी ही 


~ 
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ee CUTENESS Sis x >* 
aa को पीछे लॉट आते हैं। ¢ 
aly 9 a होः 2 हर ध 4 घर श इस आकाशा का आकाश से वायु को वायु 
होकर Ya होता ह । Fa होकर घर्ना वादल Azar है | 


————————————————— 


अभ्रे भूत्वा मघा भवति, मेधो भूत्वा प्रॅवर्पति | ते ईह Aa औषधि 


वनस्पतय स्तिंठसापा इति जायन्तेऽतो वे” खळ दुनिष्थ्पतरं। थो थो 


हॉनेंमत्ति , यो रेतः सिश्वति तेद्‌ भूर्यै एव त्ति ॥६। 


घना वादल वन कर मेध हो जाता है; मेघे हो कर वैरसता है | अनन्तर Set 
ios 


a चौवलादि धान्य, ओपषाधयां-वनस्पतियां, तिल उड़द आदि उत्पन्न होते हैं । निश्चय 
से इस से निर्कलना कठिन है, क्योंकि अन्न में जीव है। जो जो ही मनुष्य अन्न 
को खाता ह ओर जो रतस्‌ खींचता है उल से Zar ही गर्भ हो जाता है, गर्भ ही 
चन्द्र स लाटते प्राणी के जन्म का स्थान है | ओर वह गर्भ अन्न से उत्पन्न हुए रेतस 
से वनता है k ‘ 


सकामकर्मियों का पुनरागमन वायुद्धारा होता है । देव परोक्षप्रिय होते हैं, 
इसी ओपनिषत्सिद्धान्तानुसार यहां यही भाव निहित हे। जव गर्भ वन जाता है तो 
.वायुद्ठारा ही जीव शरीर में सांस के साथ प्रवेश करता है | 


तर्य इह रमणीयचरणा अंभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌, ब्राहम॑- 
~ 72 93 Aix Ar Tw 4६ is Fe 


णयोनि वा क्षत्रिययोनिं वाँ वैश्ययोनिं वा । अथ यैँ इहै कॅपूयचरणा अभ्याशो 


यत्ते कैपूर्या योनिमार्पधेरन्‌, श्वयोनिं वा शृंकरयोनिं वाँ चण्डालयोनिं वा [Wl 


वे' जो हेस लोक में शुभ आचरण वाले हैं, तंत्काल ही ईस शुभकर्म के प्रभाव 


से वे” शुभ जन्म को पोते हें; जैसे ब्राह्मणजन्म को, क्षत्रियजन्म को तथा वेईयजन्म को। 
यहां वेश्य मैं ही चोथा वर्ण परिगणित किया गया हे । ओर जो इसे लोक में निन्दित 
आचरण वाले हैं, शीघ्र ही वे" नीचे Gea को पोते हैं; जैसे कुत्ते के जन्म को, संकर के 
जन्म को AA चाणडाल-महापापी के जन्म को | 


अथेतयोः पंथोन कतरेण चन, तानीमानि श्षुद्राण्यसंकृदावर्तीनि भूतानि 
१२० 


NIC 


भवन्ति । जोयस्व म्रियस्वेत्येतंत्ततीय' स्थानम्‌ | तेनासौ ˆ लोको ` नं संपूयते , 
तस्माज्जुगुप्सेत | तंदेष लोक: ॥८॥ 


और जो जीव ईन दोनों भागों में से किसी भी मार्ग से नहीं जाते, वे ये' ge 
4 १२. च > 


वेरावर मरने जन्मने वाले जीवे दे । यह तीसरा स्थान हे जो जायस्व--जन्मो ओर 
ग्रिंयस्व--मरो इस नाम से प्रसिद्ध है । इस से यह लोके नहीं भरने पाता। इस से 
za ८३२3 XQ. a 

इसे निन्दित जाने | इस पर यह इलोक है। 
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Wal a 9 
1 हिरण्यस्य सुरा IA गुरास्तट्पमावसन्‌ | 


HAE चेते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरस्तेरिति ॥९॥ 
भोने का चोरं, मैदिरापार्न करने वाला, YS की शय्या पर रहने वाला-शुरुपल्ली 


भोगी, प्राह्ण को मारने वाला ये चार और पांचवां उन चारों क साथ रहने वाला . 


ये पांच जायस्व प्रियस्व योनियों मे गिरते हैं | 
3 AI3 ७. 


भ्रथ ह ये ऐैतानेव Varig वेदै ने सँ ह तेरप्योचरन्पाप्मनी लिप्यते; 


शुद्ध! पूतः पृण्यलोकों Hale, ये एवं वेद य एवं बेद ॥१०॥ 


और जो उपासक इन पांच अग्नियों को ऐसे जानता हे; Tae Tata से 

समता है। वह ज्ञानी उपासक उन महापापियों के साथ रहता हुआ भी पाप से नहीं 

fata होता । जो उपासक इस ममे को ऐसे जानता है वह शुद्ध पवित्र होकर उत्तम 

लोकवान्‌ हो” जाता है। जो विश्व को यज्ञरूप जानता ओर पतिपल्ली-वत पालता है 
बह स्वर्गसुख लाभ करता है | 

ग्यारहवां खण्ड 
az ACEC i 3 पिरिन्द्र Oe x प रज 5 
प्राचीनशाल ओपमन्यव। सत्ययज्ञः पालुपारत्ट्रधया भाछवया जन; 


१) 35 


TST TES आश्चतंराश्विस्ते हेत महाशोला महाश्रोत्रियाः संमेत्य 
मीमांसा चेक्रः | को नु आत्मा कि ब्रह्मेति ॥१॥ 

डपमच्यु का पुत्र प्रांचीनशाल, पुलुषि का पुत्र सत्ययज्ञ, भाल्लवी का पुत्र ईन्द्र 
शकराक्ष का पुत्र जन ओर अश्वतराश्‍व का पुत्र वुंडिल, वे ये बड़ी शालाओं वाले 
और महाज्ञानी मिले कर विचारने 'लँगे। हमारा आत्मा कोन हे? ब्रह्म क्या वस्तु है 


ते ह संपादयांचक्रुरुदलको वे भगवन्तोऽयमारुणिः संम्रतीर्ममात्मानं 
x Ek Nba ११२ 5 % NA ०२० 3 
वेश्वानरमंध्येति | त॑ हन्ताभ्यागच्छामेति | तं हाभ्यीजग्युः ॥२॥ 


उन्होंने [oS ~ 5 प्‌ ~ n 9-4 
नि निश्चय किया कि यह प्रसिद्ध श्ररणवंशीय उद्दालक ऋषि ही इँस 
ट्र 6९ NA 0 र 
समय ईस विश्व में विद्यमान आत्मा को जानता हे | अव हम भगवन्तो ! उसके पास 
चले | वे उसके पास गये। 


1 


से ह संपादयांचकार प्रेक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला महाश्रात्रियास्त यो 
33 Ce १० 


न॑ संवमिवं प्रतिपत्स्ये । हन्ताहमन्यमम्यनुशासानीति ।॥३॥ 
उन समागत विद्वानों को देख कर उसने न्श्चिय किया कि ये महाशाला वाले, 


ng 


महाज्ञानी मुझ से प्रश्न पूछेंगे । उनके उत्तरो के लिए में सर्व प्रंकार से नहीं समर्थ 


A 


होगा | ईस कारण में उनको अन्य उत्तरदाता ताङ | 
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5 ~ 2 E श्रप ANNs 3 > य > केकेयं 6 प्रतीमंमात्माँनं 91+ २१० 

तान्‌ होवाच--त्रश्चपतिवे भंगवन्तोऽ्य केकयं? संग्रतीमंमार्त्मानं वैश्वा- 
नरमँध्येति । ते हन्ताभ्यागच्छामेति. | त॑ हाम्यायग्मु: ॥४॥ 

उद्दालक ने उनको कैहा-भगवन्तो ! यैह केकय का पुत्र श्रश्वपति ही ईस 
समय इस वश्वानर आत्मा की जानता ह । अव उसक पास हम चल | च उसक 
पास गय | 


5 ट ५ 


तेभ्यो ह प्रापेभ्यः प्रैथगहाणि कारयांचकार | स॑ ह प्रातः संजिहान 


“भु 


उवाच-न मे” स्तेनो जनपदे मे कैंदर्यों ने Hat नीनाहितींग्रिनाविश्वान्त 


a स्वैरिणी Fa: । यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि | यौवदेफेकस्मा ऋतिजे 
33० २% las a om 


दास्याम UTS al दास्याम; वसन्तु म॑ भगवन्त इति ॥५॥ 


उस अश्वपति राजा ने उन आये हुए विद्वानों की पृथक्‌ पृथक पूजा कंरवा 
वह प्रातःकाल SS कर उनके पाल गया ओर वोला-मेरे” देशै में ने चोर हे, ने कोई 
FAY हे, ने कोई मदिरा पीने वाला है, न॑ कोई अग्निहोत्ररहित हे, न॑ कोई अपड़ है, 
ने कोई व्यभिचारी हे ओर जव कोई भी पुरुष व्यभिचारी नहीं तो स्त्री व्यभिचारिणी 
Fat से हो | ऐसे पुण्यदेश में, हे पूँज्यवरो ! में Ha करने वाला हुँ | आप उसमें 
ऋत्विज्‌ वनिए | जितना एक एक ऋत्विज्‌ को धन में दूंगा Saat ही पूज्यवरो को 
दूँगा | aha, आप मेरे स्थान में रहिए | 


3 % ~ € SNe RS * 53. २ ११ 


ते होचुर्येन हेवार्थेने पुरुषश्रेरेत हैवे वदेत्‌ | औत्मानमेवेमं वैश्वानरं 
संग्रेत्य॑ध्येषि, “aes 'नो ब्रँदीति ॥६॥ 
७४३ Ne 


उसे बोले-हे राजन्‌! जिसँ ही प्र॑योजन से पुरुष किसी के पास जाय वह 

ही कहे तो अच्छा दै । हमारा प्रयोजन दक्षिणा लेना नहीं है । ईस विश्व म॑ विद्यमान 
आत्मा को ही आप Fa समय जानते हैं । वेह ज्ञान ही हमे वैताइण | 

i \2 3 un ०८५ ba $s भित्पा ळल ज्र 

तान्‌ हावाच--प्रातवः प्रातिवक्तास्मे॥त । त ह WAT: Yala 


a SA 23 


प्रतिचक्रमिरे । तान्‌ हानुर्षचीयंवेतंदुवाच ॥६॥ 
Ne 


. _ वह उनको बोला--कल प्रातःकाल आपको H उपदेश दूंगा । वे ससि हाथ 
ही 
म लिये अगले दिन सवेरे Sak पास गये । उसने उनको विना उपनयन किये ही 


यह कहा | 
बारहवां खण्ड 
-औपमन्यव ! कं स्वर्मोत्मानमुपांस्स इति ? aad भैगवो रीजन्निति होवाच 
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एप वे” Har त्मा वैश्वानरों य त्यमात्मानयुपास्से तॅस्मात्तव सतं प्रुत 


मासुत कुले दृश्यते ॥ १॥ 

हे itera | तू किस त्मा को आराधता हे, तेरी आत्मा के विषय में केसी 
धारणा है? उसने उत्तर दिया-दे भगवन्‌ ! राजन्‌ ! प्रक्राशामय को. ही में उपासता 
हुं । राजा ने कहा--निश्चय यह शुंभ्रप्रकाशमय आत्मा विश्व में विद्यमान हे जिस आत्मा 
को तू आराधता हे | इली कारण तेरे कुल म रख, अच्छे रख at Santa AY 
हे । तेरे घर में भगवान्‌ के आशीर्वाद से उत्तमोत्तम भोग्य पदाथ हे । 

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियम्‌ | अत्यन्तं पश्यति प्रिय म॑वत्यस्य॑ त्रह्मनचस कुले 


त IC 
ये एतमेवमात्मानं वैश्वानरसुपारंते। मूध त्वप आत्मन इति होवाच । aT 
अ्यपतिष्यद्यम ` नीगमिष्य इति ॥२॥ 

तू उस स्वाडु अन्न को परमेश्‍वर के आशीर्वाद से खातां हे, प्रियवर्ग को देखता 
ह्‌ ॥ tt उपासक इस वश्वानर आत्मा को एस आराधता है वह भा, SAR आशीर्वाद 
से स्वाठु अन्न को खाता हे और प्रियवर्ग को देखता हे । डलके कुल में ब्रह्मयतेज हो 
ह। अश्वपात न॑ कहा-परन्तु यह आत्मा का [सर ह; ऊचा एकाशाभाव ह । तरा 


O24 


सर गर जाता याद तू आग सबस्वरूप जानन क (लए सर पास न आ्राता। 


तेरहूवां खण्ड 
अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलुषिं प्राचीनैयोग्य ! क॑ तैमात्मानंमुपास्स॑ इति? 
आदित्यमेर्व भंगवो राजनिति होच । एप वे” विश्वरूप आत्मा वेश्वानरों 


य ` AMAA | तस्मात्ते बह विश्वरूपं कुले दश्यते । १॥ 

फिर वह सत्ययज्ञ पोलुषि को वोला-हे प्राचीनयोग्य ! तू किंस आत्मा को 
ग्राराधता है ! उसने कॅहा--हे भगवन्‌ रजन्‌ ! आदित्यवरश को ही भें आराधता हूं) 
राजा ने कहा जिस आत्मा को तूं डपासता हे वह येह ही विंश्वरूप--विश्व का 
प्रकाशक आत्मा वेश्वानर हे | इस कारण उसी के आशीर्वाद से तेरे” अल में Sea 


नानारूप से भोग्य पदार्थ दीलैंते हैं । aa विश्व, प्राणी तथा उत्पादक शक्तियां 


जिसम ह वह वेश्‍वानर है । 


LS 


' अ्रदत्ताऽथतरीरथो दासीनिष्कोःत्स्यत्न पैश्य से प्रियम्‌ | ie पश्यति - 


® ICA 


20000 2२० 1s 98 Q ८8 0१ 309 Dio 
प्रय भवत्यस्थ ब्रह्मवचस कुल य एतमेवमात्मान वश्वानरमुंपास्त । चक्षुष्टव- 


RI RI le _७ २३ ces (NS OS ce 
तदात्मन इति होवच | अन्धो<भविष्योयैन्शी नीगमिप्य इति ॥२॥ 


GS (प अन्न NSS न्य Reo टं 
SOUS अग्रह से तेर US ग्रश्वतरीयुक्क रथ है,. दासीसहित हार विद्यमान 
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हे ओर तू अन्न को खाता हे प्रियजनों को देखता हे । ज ईस ही चैश्वानर शत्या को 
आराधता हे वह भी अन्न को खाता ह, प्रियंजनां को देखता हे और उसके कल में 
प्रह्मतेज होता हे | अश्वपति ने कहा--परन्तु यह आत्मा का नेत्र हे; एकांश हे परन्तु 
ज्ञानमय भाव ह । तू अन्धा हो जाता जो प्रभु का अखणडस्थरूप जानने के लिए मेरे” 
पास ने आता | 


WET खण्ड 
अथ होवीचेन्द्र्यञ्ञं भवेयम्‌ वैयाघ्रपद्य ! के सँमार्त्मानमुपास्सं इति | 
वायुमेव भगवो राजनिति दोर्वाच । एप वे प्रथस्वत्मा्वि वैश्वानरो ये 
त्वैमात्मानअर्पस्सि। AAPA एथग्वलय आयन्ति वग्रथश्रेणयो-ऽ यन्ति ।।१॥ 


तत्पश्चात्‌ उसने SSAA भाल्लवेय को कहा वेयाघपद्य ! | किस आत्मा को 
उपाखता हे ? वह वोला-हे भगवन्‌ रजन्‌ ! वायु को ही A आराधता हुँ; प्राणरूप 
परमेइचर को म उपाखता हू । राजा ने कहा-जिस त्मा को तू आराधता हैँ वह 
यह ही पथगवत्मा--सवेत्र विद्यमान वश्वानर आत्मा हे | उसी के अन॒ग्रह से तेरे 
पास नाना भट आती हं ओर नानारथश्राणिया तर पीछे चलती हे 


अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियस्‌ | aera पश्यति प्रियं भैवत्यस्यं त्रंह्मवचसं 


कुले ये ऐतमेवेमार्त्मान वेश्वानरमुपॉंस्ते । प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच । 
प्राणस्तं उदक्रमिष्यचन्सी नीगमिष्ये इति RII 

उसा क अनुग्रह स तू अन्न को खाता है ओर प्रियजनां को देखता al जा 
ईस प्राणस्वरूप, वेंश्वानर आत्मा को ऐसे उँपासता हे वह भी अन्न को खाता है और 
प्रियेजनों को देखता हे। उसके कुल में Rada होता हे । magia ने कहा यद 


. आत्मा का प्रोण है । तेरी प्रण देह से बाहर निर्कल जाता यदि भगवान्‌ का अखण्ड- 


स्वरूप जानने के लिए तू मेरे ˆ पास न॑ Brat! 
पन्द्रहवां खण्ड 

अथ होवाच जन शाकराक्ष्य ! क त्वमात्मानझुपास्स इत श आकाशर्मव 
भगवो राजान्निति होबाच | एप वे बहुल आत्मा वश्वानरा य त्यमात्मानसुपास्स | 
TANT बहलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥१॥ अत्स्यन्न PA प्रयम्‌ | 
अत्त्यन्न पथति प्रिय भवत्यस्य AAAAA कुले य एतमवमात्मान वश्वाचर- 
सुपास्त । सदेहस्त्वषें आत्मन इति हावाच | सदहस्त व्यशायद्यच्मा 
नागमिष्य इति ॥२॥ 
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ws is 
फिर राजा ने जन से पूछा तो उसने वताया में आंकाश--निराकार इंइबर को 
उपासता हूँ । तब राजा ने कहा-यह वैहुल--अनन्तसंज्ञक वेश्वानर आत्मा हे। उसका 
: ~ Ss is त्मा का in भ S 
अनुग्रह है तू जो प्रजा ओर धन से विस्तृत हे । परन्तु येह आत्मा क BRUNE is 
घड है | तेरा धड़ छिन्न-छिन्न हो जाता यदि तू अखण्ड भगवान्‌ को जानने के लिए 
मेरे पास न न आता | 


सोलहंवां खण्ड 
अथ होवाच-बुंडिलमाश्वतराथि वैयाघ्रपच ! के त्वमात्मानयुपास्स इति ? 
अप एव भगवो राजन्निति होवाच । एप वे रँयिरात्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मा- 
नमुपास्से | AAT रंयिमान्पुंटिमानसि ॥१॥ अत्स्यन्नं पश्यासि ।प्रेयम्‌। अत्य | 
aaa प्रिय भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य॒ एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते । 
बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच । श्वेस्तिस्ते यय भेतस्यद्यन्मा नागमिष्य इति ॥२॥ | 


फिर उसने diva आश्वतराश्वि को कैहा-हे वैयाप्रपद्य ! तू किस आत्मा को 
आराधता है ? उसने कहा-अप को ही, जल भैं रहने वाले को । राजा ने कहा-यह 
रॅयि--धनसंज्ञक वैश्वानर आत्मा हे । उसकी कपा से तू रयिमान्‌ ओर पुष्टिमान्‌ है । | 
परन्तु येह आत्मा की वस्ति--उद्रस्थ जलाशय है; ब्रह्म का सर्वस्वरूप नहीं है । तेरी” | 


Wn 


dita Waa हो जाती यदि तू सवस्वरूप जानने के लिए मेरे पास न आता | 
सत्तरहवां खण्ड 
अथ होवाचोदा।लकमारुणिं गोतम ! क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति १ प्ँथिवी- | 


मेब भगवो राजन्निति होवाच । एप वे प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरो य॑ त्वमात्मान- | 
मुपास्से | तस्मात प्रतिष्ठितोऽसि जया च पंञुभिश्च ॥१॥ अत्स्यन्नं पञ्यसि 
प्रियम्‌ | अच्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य॒एतमेवमात्मानं 
बैश्वानरमुपास्ते | पदौ त्वेतावात्मन इति होवाच । पादौ ते” व्यम्लास्येतां | 
यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ | 


. तदनन्तर राजा ने उद्दालक अरणि को कैहा--हे Waa! तू किस आत्मा को 
उपासता हे ! उसने कहा--प्रंथिवी को ही, प्रथिवी की अधिष्ठात्री शक्ति को ही | राजा 
ने कहा--यह प्रतिष्ठा--स्थितिसंज्ञक आत्मा है। उसके प्रसाद से ही तू प्रजा से पेशुओं 
स॑ प्रतिष्ठित हे सम्मानित है। परन्तु पृथिवी, औत्मा के दो पांव हैं, इससे आत्मा 
की महिमा जानी जाती है। तेरे" दोनों पींच शिथिल हो जाते यदि तू सवस्वरूप 
को जानने के लिए मेरे पास न आता | hen 
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अठारहूवां खण्ड ही: 


Jo 
~ 
गव 


तान्‌ हाबाचत ब खलु यूय पथगिवेममात्मीन वेश्वांनर विठ्ठासोञ्यमत्य | 
23७७6 5 


यस्त्वेतमव प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मान वेद्वॉनरमुमीस्ते से सवेषु लोके 
aay Way संव्वात्म॑स्वन्नमत्ति ॥१॥ 


इन SUR को राजा ने केहा--निश्चय से थे” आप इस वैंशबानर--सर्वत्र 
विद्यमान आत्मा को भिन्न अशों की भांति जानते हुए भी अन्न को खाते हैं; सुख से जीते 
हें, सुख भोगते हं। परन्तु ' जो उपासक इस सर्वागमय, सर्वत्र बिद्यमान, Svar 
आत्मा को ऐसे श्राराघता हे यह सारे लोकों मं, सारे प्रियां में, Ba औत्माओं मं, 
अन्न को खाता है; सर्वत्र सुख भोगता है | एक अखण्ड भगवान्‌ का उपासक मुक्त होकर | 
सवच आनन्द म रहता हे | सकल विश्व में एक अखण्ड आत्मा का ध्यान करना 
यह यहां अभिप्रेत हे | 


9 rc o mes 


तस्य हृ वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य Yat सुतेजांश्षविश्वरूपः प्राणः 
प्रथरवत्मोत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पथिव्येव पादावुर एवं वेदिली- | 
मानि TTT गाहर्पत्यो मॅनोऽन्वाहायर्पचन आस्यमाहत्रँनीयः ॥२॥ | 


उस ही ईस weds, सर्वत्र विद्यमान आत्मा का शोमनप्रकाश ही सिर के | 
समान है | लोक उसका मूर्धा है। विंश्वरूप--सर्वज्ञान उसका नेत्र है, dares की | 
वायु--जीवन शक्कि ही उसका प्राण है, अनन्तभाव ही उसका Ys हे, थॅन-सम्पत्ति ही | 
उसकी ‘aia है, 'पथिवी ही उतके पांव हैं, चेदि. "ही उसकी छाती है, येन्नकुश | 
उसके लोमे' हैं, गाहपत्य अग्नि उसका Sea है, दक्षिशाग्ति उसका Ha है और | 
आहवनीय अञ्चि उसका मुख हे | वह वेश्वानर आत्मा, एक अखण्ड है, सर्वत्र विद्यमान | 
है, प्रकाशस्वरूप हे, सर्वज्ञ हे, अनन्त है, धनों का स्वामी है ओर निराकार हे; तथा | 
यज्ञस्वरूप हे | यह अ्खरडोपासना हे | यह विराट्‌ की उपासना भी कही जाती हे । | 


उन्नीसवां खण्ड 


तेचंद्धक्त परथममाग्छेत्तद्धोमीयं; सयो प्रथमामाहुतिं जुहुर्‍यांचा 
जुँहुयात्प्रौीणाय स्वाहेति प्रौणस्तृप्यति ॥१॥। प्रगे तप्यति चक्षुस्तृप्यति, 
चक्षि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति धोरतृप्यति, दिवि हँप्यन्त्यां 
यस्किँच दोश्रादि तैयश्चाधितिष्तस्तँततप्यैति, तैस्यानु da तप्यति रजिया पशुभिः 


४६९ 


रन्नाधेन, तेजसा, ब्रह्मर्वचसेनेति ॥२॥ 
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बह जो भोजन प्रॅथम प्राप्त करे, उपासक को भोजन मिले, वह ही होमँ की वस्त 
हे | ईह जिस पहली आहति को हवन करे, उसको “मणाय स्वाहा?” ऐसा कह कर हेधन 
करे | उस से प्रीण Sa होता हे | प्रीण के तैप्त होते नेत्रं Ga होता हे, आंख के Ga होते 
सूर्य तै होता हे | झैँ के Ga होते हुए प्रॅकाशामय लोक da होता हे । प्रॅकाशमय 
लोक Ga होते इए जो Sa चोः ओर Se के आश्रित है वह छत होता हे । उसकी 
Sf पर उपासक प्रजा से, पशुओं से, भोर्ग्य Ba से, तेज खे और ब्रह्मप्रकाश से तस 
होता है । वेश्वानर के उपासक का भोजन त्रमृतस्वरूप हो जाता है | उसका खान पान 


अग्निहोत्रसमान ही होता है | 


बीसवां खण्ड 


NOC 


अथ या SAA FETA जुहयादू-व्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृप्यति [12 11 
व्याने तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति, श्रोत्रे तप्यति चन्द्रमास्तृप्यति, चन्द्रमसि तृप्यति 

तृप्यन्ति, दिक्षु तृप्यन्तीषु यस्किच दिशश्च चन्द्रसाश्चाथितिष्ठन्ति तत्तप्यति 
तस्यानु तृप्ति तप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाद्येन, तेजसा, ब्रह्मवचसेनेति ॥२॥ 


फिर जिस दूसरी आहुति को होम करे, उस समय उसको “व्यानाय स्वाहा” 
एसा कह कर हेवन करे | इस से व्यानशक्ति, ्रवणशाक्षि Ga होती हे | व्यान के तृप्त 
होने पर श्रोत्र तृप्त होता है। श्रोत्र के तृप्त होने पर चन्द्रमा aa होता हे । चन्द्रमा के 
Ga होने पर दिशाएं aa होती हैं। उनके तृत्त होने पर जो कुछ दिशाओं के और 
चन्द्रमा के आश्रित हे वह तत्त होता हे । उसकी तृप्ति पर यजमान सन्तान से, पशुओं 
से, खाने योग्य अन्न से, तेज से तथा ब्रह्मतेज से तृप्त हो जाता हे | 


इक्कीसवां खण्ड 


अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपार्नस्तृप्यति ॥ १॥ 
अपाने तृप्यति वीक्‌ तृप्यति, वाचि तृप्यन्तल्यामग्रिस्तृप्यत्यम्रौ तृप्यति प्रथिवी 
तप्यति, प्र्थिव्यां तृप्यन्त्या यत्किंच प्रथिवी चाग्निश्चाधितिष्ठतस्तत्तप्यति 
TAS ठा तृप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाद्येन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 


तदनन्तर जस तीसरी आइति को हवन करे उसको “पानाय स्वाहा” कह कर 

हवन = । इस स अपान--बोलने की शक्ति तृप्त होती है | उसकी ताप्त पर वाणी 
is 

तृप्त ता ह | उसकी ताप्त.पर श्राग्न तप्त होती ह। श्राग्न को तृप्ति पर प्रथिवी 


goa होती है | उसका तृप्त पर जो कुछ प्रथिवी ओर ठरि 
जा कु न क आश्रत हे वह 
तृप्त होता है । १ We 
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बाईंसवाँ खण्ड 

| अथ यां चतुर्थी जुहुयात्ता जुहुयात्समानाय स्वाहेति, समानस्तृप्यति ॥१॥ 
| = = wu Cn a ~ ज्य का 3 
| समाने तुप्यति मर्नस्तृप्यति, मनसि तृप्यति पजन्यस्तृप्यति, पन्ये तृप्यति AY 
| प्यति, बिद्युति तृप्यन्त्यां यरि Pees पर्जन्यश्वाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति । 
तस्यालु तृप्ति तृप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाद्येन, तेजसा, त्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 


फिर जिस चोथी आहुति को हवन करे, “समानाय स्वाहा” कह कर हवन करे । 
इस से समान--मन की शक्ति तृप्त-श॒द्ध हो जाती है। उसकी तृप्ति पर मैन शुद्ध 
होता है, फिर Ba, azarae विजँली तृप्त होती है। इस तृप्ति पर जो कुछ मेघ और 
| बिजली के आश्रित हे वह तृप्त होता हे । वैश्वानरोपासक इस रीति से, व्यष्टि 
। समष्टि दोनों प्राणों में होम करता है | 
तेईसवां खण्ड 
हि ५) च स्वाहेत्युद्‌ 2 3 ~ 
अथ यां पञ्चमी TSA जहयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृप्यात ॥१॥ 
ळा लश > me Se ~ च त्याः 
उदाने तृप्यति ae तैप्यति, त्वचि तुप्यन्त्यां वायुस्तुप्यति, वायो तुप्यत्या- 
काँशास्तृप्यति । आकाशे तुप्यति यत्किच वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठतस्तत्तुप्यति । 
S ~ > Cue 
तस्यानु तृप्ति तृप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाद्येन, तेजसा, त्रह्मवचेसनात ॥२॥ 
टु ष्ट 


bo ~ 
| फिर जिस पांचवीं आहुति को हवन करे, “उदानाय स्वाहा” कह कर हवन करे। 
| fos ०५. 23 ५ होती > > च 
| उससे उेदान--शारीर की शक्ति पुष्ट होती है | उससे त्वचा पुष्ट होती हे, फिर बायु, 
फिर आकाश तृप्त होता है | भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप को शक्य करके होम करे | 


चौबीसवां खण्ड 
£ ८ २१00 AN = = 9२. 
सं यै ईँदमविद्वान्निहीत्रं Gah, येथाड्वॉरानपोद्य Hea सुहुर्‍यात्ताच्क्‌ 
१६. ss ~ 3¢ ai ~+ 2 उ्फेजि 2 सर्वे लोकेषे 2 
Beat ॥१॥ अंथ मे तदेवं विद्धोनम्रिहोत्र Seite, तस्य aay लोकेषु, 


सवेषु भूतेषु, सँवेष्वात्मॅसु हुतं भ॑वति ॥२॥ 

de Sy हैस वैश्वानर उपासना को ने जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसका 
| ऐसा कर्म, जैसे कोई श्रगारों को दूर हेटाकर Hea में हेवन करे, Ja जैसा वह होती 
| है। “और 'ज्ञो उपासक ईस वैश्वानर उपासना को ऐसे जानता हुआ अग्निहोत्र 
करतौ है, उसका सारे लोकों मे, सरे wat मे और Ga औत्माओं म॑ हेवन हो 
| आता है, उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहता । ज्ञानी का सवत्र ही हवन हे । 


ESE ST ts natin Eee 
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तैदैधेपीकांतूटमगनो प्रोतं प्रदूयेतेव हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते य एँत- 
देवं” विठ्ठीतमिहोत्रं जुहोति ॥३॥ तस्मादु हेवविद्ययापे चंण्डालायोच्छिष्टं प्रय 
च्छेदारत्म॑नि हेवॉस्यै तह थोनरे हतं स्थादिति | तदेष लोक! ॥४।। 


सो जैसे मुज की रुई आग मे पंड़ी हुई तुरन्त भस्म हो जाती हे ईसी प्रकार 
ईंसके, जो Fa वैश्वानर उपासना को ऐस जानता हुआ Haga करता हे सौरे 
पॉर्ष Hen हो जाते हैं । इस लिप ऐसी जानने वाला यदि चण्डाल को भी उच्चिष्ट 
देवे ` तो इसका वह कमे भी वेश्वानर आत्मा म॑ ही हिवन हो जाता हे। ऐसे जन के 
सब कर्म अंग्निहोत्र हो जते हैं । 


७ 3 1 las प ५, (५ bad 
अथेह क्षुधिता बालाः, मातरं पयुपासते | 
एबं सर्वाणि भूतान्यग्निहीत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति ॥५॥ 
इस लोक मे जैंसे भूखे वेच्चे माता को asa हैं, माता खे सुखादि की 
याचना करते हे, ऐस ही सारि प्राणी अग्निहोत्र॑रुप वश्वानर को उपासना करत है । 


` प्रपाठक छठा, पहला खण्ड 


श्वेतंकेतुहारूणेय आस । तं ह पितोवाच-श्वेतकेतो वेस त्रह्मचयंम्‌ । ने 
। चै” सोम्यास्मंत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति 11211 


यह एतिहासिक कथा हे कि पुराकाल में एक आरुणि Hla का पुत्र श्वेतेकेतु था। 
उसको पिता ने कहा-हे इवेतॅकेलु | LATA धारण करके आचाय के समीप स्ह, 
विद्या-श्रध्ययन कर | निश्चय से प्यारे | हमारा कुलीन पुत्र वेदों को न॑ पढ़ कर ब्रह्म 


१७०७५ 


बन्धुवत्‌ नहीं होता हे | हमारे वेश के पुत्र सभी वेदज्ञ होते हैं । 
सं ह ढ्वादशवप उपेत्य चतुर्विशतिवषे; सेवोन्वेदानधीत्यें, महामना अंनूचान- 
३८ र 21 
मानी स्तब्ध एयाय । त ह पितोर्वाच--श्वेतकेतो यन्नु सोम्येद्‌ महामना 


२८ INR ७.२८ 


अनूचानमानी स्तव्धोव्स्युत तेमादेशमग्राक्ष्य/ URW येनावृतं vd भंवत्यमंर्त 


KL INARA Ss 


भंतमविज्ञात विज्ञातमिति । कर्थं नु. भगवः सँ आदेशो भवतीति ।।३॥ 


ae श्वेतकेतु बारह वर्ष गुरु के पास रह कर, जव चोबीस वर्ष का हुआ; तो 
सार Aq पढ़ कर, बड़ा मनस्वी, अपने आपको Asa मानने वाला और LA वन कर 
अपने पिता के पास आया | उसको उसके पिता नें केंदा-हे घ्यारे श्वेतकेउँ ! तू. जो 
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sp PAP III AN i SESSILIS DO 


२०७ GS 


Ye मेहामनस्वी, पैरिडताभिमानी, हंठी हे कया तूने अपने आचार्य से वै देश 
रहस्यरूप उपदेश पूछा था £ जिस आदेश के जानने से ग सुना हुआ भेद Gat हुआ 
हो” जाता हे; न॑ मनन. किया हुआ विषय मनन किया हुआ हो जाता है और वैं जाना 
हुआ पदार्थ जाना हुआ हो जाता है। उसने कहा--मैंगवन्‌ Be उपदेश कैसे होया हैं ! 
१ 3 € e 5 ¢ 
यथा सोम्येकन सृत्पिण्डेन संव GAT विज्ञात सयात्‌ | 
N98 3 N73 
वाचारम्भण AN नामधंय ख।तर्कत्यर्च सत्यम्‌ UI 
metry ने कहा-हे प्यारे! जैसे एक मिट्टी के ढेले से, एक मिट्टी के पिण्ड के 
ज्ञान से, सारा सृत्तिकामय जगत्‌ जाना हुआ हो जाता हैं, Ta ही उस एक भेद के 
उपदेश से सव कुछ जाना हुआ हो जाता है। मिट्टी के बने हुए पदार्थ नाना हैं, परन्तु 
(5९ १८ ~ 5 a 
वह विकार वॅँचन का अवलम्वन है, कहने की वस्तु हे ओर केवल सोम मात्र है । उसमें 
€ २८5 Bn ११ > 
पदार्थ, अत्तिका ही सत्य हे | 


emt विज्ञातं सयात्‌ । 


» 9 ०५०७ 3 
2 J 3 


था सोम्येकेन लोहमणिना से 
वाचारम्भणं AER नामधेयं ठोहमित्येव सत्यम्‌ ॥५॥ 


~ 


हे प्यारे ! उस उपदेश से सर्वज्ञान ऐसे हो जाता हे Ha दैक सुवरंपिणड से 
सारा सुवर्णमय जाना हुआ हो जाता है | विकार-सुवर की वनी हुई वस्तु तो 


€ १3/५ १३ 


वचनाविस्तार है ओर केवल नाम की वस्तु = | वास्तव म॑ खंवण॑ हॉ सत्य हू । 


था सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सेव काष्णायसं विज्ञार्त स्यात्‌ । वाचा- 
रम्भणं विकारो नामधेये कृष्णायसमित्येव सत्यम्‌ । एवं सोम्य सँ आदिशो 
भवता।त ॥६॥ 
हे प्यारे ! जसे ऐक अ॒हरने के शान से, एक लोहखणंड के जानं लेने से सारा 
लोहे का बना विकार जाना हुआ हो जाता है; विकार, वॅचनविस्तार और नाम की 
वस्तु हे, वास्तव म सव [वकारण मं लोहा ही सत्य हे, ऐस ही प्यार! वह अदिश हे । 
उस आदेश से ही सज्ञान हो जाता है। 


नवै सूनं भेगवन्तस्तं एंतदवेदिषुँः | द्धयेतेदवेदिष्यन्‌ कथं म॑ raed 
न्निति। भंगरवास्त्वेवे भे ` de ब्रवीत्विति | तथा सोम्येति होबाच [oll 
*१ 3९ 


पिता का कथन सुन कर श्वेतकेतु ने कहा-वे' मेरे पढ़ाने वाले पूज्य आचाय 
निश्चय ही यह आदेश नहीं आनते थे । वे यदि यह भेद जानते होते तो मुके केसे 
ने कहते | अब भगवान्‌ ' ही मॅके वह रहस्य बताये । उसने कहाँ--प्यारे | तथास्तु | 
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दूसरा खण्ड 
< १२ 3 £ nS ८ ne य 3२ गहरसँदेवेद chs अं FINN 
अदेवं सोम्येदमग्र आसीदेकैमेवाद्वितीयेम्‌। das आहुरसदेवेदमग्र आसी- 
IDRIS 


Ro 25 225 
देकमेपोद्वितीयम्‌ । तस्मादसतः संज्जायते 1121 
हे सोम्य ! येह ब्रह्म सृष्टि से पूर्व सत्‌--अस्तिरूप a था । वह सद्रूप ब्रह्म 
ऐक ही अद्धितीय था । अपने स्वरूप में अखएड था और उसके सदश (कोई , दूसरा 
नहीँ था। Yan कई एक जन कहते हैं अभाव ही--न होना ही यह पहले था | वह 
2 20 ~ *_ 23 Part 
अभाव धक "ही केवल था | Sa अभाव से--नास्ति से भाव उत्पन्न हुआ । 
3 ow an कै J द 3 ५ fo ANN सखेव 
कुतस्तु GS सोम्यैवं स्यादिति होवाच। कॅथर्मसतः सेज्जायतात । सखः 
3 सोम्येद 3 6-५ 1५ Pu 0.१६ 
सोम्यदमग्रं आर्सदिकंमेवा द्वितीयम्‌ ॥२॥ 
मुनि ने कैहा-हे प्रिय ga! निश्चय से कहां से ऐसा हो । कैसे अभाव से भाव 
aN १४ ae Fe ER] 
उत्पन्न हो जाय | इस कारण सोम्य | यह ब्रह्म पहले सत्यस्वरूप ही एक असमान था। 
13 “yw bas a च 5 ~ भे के मु 
ऊपर के दो प्रवाकों में परमेश्वर का सद्भाव कहा है, परमेश्वर के होने के साथ 


सारी वस्तुओं का, सारे भावों का सद्भाव आजाता है, क्योंकि किसी काल में भी 
अभाव से भाव नहीं होता । अवस्तु से वस्तु नहीं उत्पन्न होती । 
Ba ° ग्रैजाये ANAK SC तत्तेज is 54 3२° 
तदेक्षत बहु सयां प्रेजायेयेति । तत्तेजोऽसृजत । तेत्तेज ऐकषंत बहु स्या 
3 १४ १५ १६. क A २२ oN 
प्रजायेयेति तदपोऽसृजत । तस्मादरत्र के च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस 
२७. 23 ध्य REN २७ ` 
एव तंद्ष्य।पो जायन्ते ॥३॥ 
उस परमेश्वर ने इच्छा की, में बैहुत हो जाऊं, अपनी शक्ति का aga विस्तार 
._ D_ 5 ° 9 lon 
करूं. ओर जगत्‌ को “प्रजनयेयम्‌” उत्पन्न करू । सने अप्रना प्रैकाश किया, तेज रचा। 
Si. ९ ० ~ ~ हो >. >> 
उस अभिव्यक्त ईश्वरीय स्वरूप तेज ने इच्छा की किम विस्तृत ही जाऊं Fit जगत्‌ 
उत्पन्न करू ae तब उसने जल Gor, जलीय जगत्‌ बनाया । ईंसी कारण अहां कहीं 
Hat सोचता हे, परिश्रम करता है अथवा पैसीना ले आता है. तो Sa अवस्था में 
2 २ 2 9 x 
तेज से ही जल उत्पन्न होते हैं । रि 
___ श्रात्माकी इच्छा से ही पंसीने के रूप में जल बह निकलता है । इसी प्रकार पर- 
ye $ 02000. "पे re! 
मश्वर की इच्छ से ही अव्यक्क कारण बाष्पमय हो गया | चह इच्छा व्याप्त हो गई | 


+9 द्‌ “3 x र ~ ह् मही त्र क्ट ९ 0 
ता आप ऐश्वन्त Tea: स्याम प्रजायेमहीति । ता अन्नमसृजन्त | तैंस्मा- 
DO TN S 


- १३0. ssa ण भेवत्यडर य : ३९_ Ro ° २२ 
यत्र के च WS तदेव भूयिष्ठमन्नं Ares एव तँदध्यन्नाद्यं जायते lel! 
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हम वंडुत हो जायें ओर जगत्‌ को उत्पन्न करें । तव 
ही जहां कहीं मेघ वँरसता हे वही बहुत अन्न 


नहोंने अन्न को रंचा | इस कारण रण 
ने योग्य अन्न उत्पन्न होता है। आदि इच्छा ही जल की 


होती हे । Sat से ही ८ 
> 


तीसरा खण्ड 


Nae way ek Lhe ne £ नम ऱ्ह १ 
तपा Set भूताना WAT बाजान भवन्त्यण्डज, ज॑ ङी मति ॥१॥ 
निश्चय से ba जीवों के संयोग से ईन प्रॉणियाँ के तीन ही वीजॅ- जन्मस्थान 
हुँ। एक अणडे से होने वाला, दूसरा जीयँ से, मनुष्य WMT पशुओं से होने वाला, 
= य =~ 


तीसरा डाद्भदा A होन वाला | जो भाम को फाड़ कर नकल है उनक उद्धिदू 


कहते हैं, वे वनस्पतियां हैं | 

'सेयं' देवंतेक्षत हेन्ताईमिमॉस्तिंसों देवेता अनेन जीवेनात्मनालंअ्विश्य 
नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥ 

डस ईस Sar ने ईच्छा की कि अहो ! म॑ ga तेज, जल और प्रथिवी रूप तीन 


देवताओं में इस जीवे आत्मा के साथ प्रवेश करक नामरूप को प्रकट करूं, नाना 


नाम-रूपों को विस्तृत करूं 
9 ease AY MANX + न GN EN .*७ cn 
भासा aa त्रिश्षेतमेकेका करवाणीति । AT देवतिमास्त 
अनेन जीवेनात्मनालुअविद्य नौमरूपे व्याकरोत्‌ URI 
उनमे से एक एक को तीने गुणा, तीर्न गुणा करू) ऐसा संकल्प करके उस इस 


सर्वाधिष्ठात्री देवता ने इंन तीनं देवताओं में इस जीव आत्मा क साथ प्रवेश करके 
भीम-रूप प्रकट किये । तेज, जल, पृथिवी से ही नाना रूप होते हैं । 


च ८2७७ 30_ ASIN |. 


यासां त्रिव्वेत त्रिव्वृतमेके कामकरोत्‌ । यथा झु रछ ATAU देवता- 


fala त्रिवदेकेका भबति dea” विजानीहीति Well 
न उन तीन देवताओं में से ऐक एक को तीन गुणा, तीन गुणा किया । 
ता ऐक एक तीन गुणा, तीन गुणा होत 


< २३३ ७ 1०) 


आर निश्चय से, हे प्यार! जेसे ये तीन द६ 


चाथा खण्ड 


दन्नस्य 


red’ रोहित रूपं तेजसस्तदूंपं, यच्छमेलं तदा, यत्कं दस्य । 
बॅ 


पागा भर मिर्च वौचारम्भ्ण विकारों नामधेयं, त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ 


पु 
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ANNAN 


= wy Hs ONS Lee >, 7०. ११ ७० र 

जो अझि का र्त वरण हे वेह तेज का रूंप है, जो शक्ल हे बेह जलों का रूप है 

2 a ` n> ; > ट> र्त ~ के ~ न = 

और 'जो कौला रूप है Fe 'पृंथिवी देवता का रूप है; अशि तीन देवताओं के तीच रूपों 

का समुचय हे । इस प्रकार Bh का अंझिपन जाता रहा, इस कारण विकार वँचन- 
=3 Rtn 


Ss > bad 2 24 त्य = 
विस्तार हे, नाम मात्र है । वास्तव में तीन रूप ही संत्य हैं । 


Loa 3 हितं me AE सरतेद्र ८ ९, १०१११ र 329 
यदादित्यस्य रोहितं रूपं तेजसस्तेद्रंप, यच्छुकंलं तदपा, यत्कृष्णं 
14... 


तदन्नं । अपागांदादित्यादादिल्त्व, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं, 
ait रूपा्गीत्यव सत्यम्‌ URI 

जो सूर्य का रेक्न वेण है वेह तेज का रूँप है, जो शुक्ल हे de stat का, जो 
कौला हे वह पंथिवी का रूप है । इस प्रकार सूर्य से aoe जीता रहा; विकार वैंचन- 
विस्तार और नाम मात्र हे | वास्तव में तीन रूप ही सत्य हैं । ! 

Casual रोहितं रूपं तेजसस्तदूपं, यच्छुक्लं तदपा, यत्कृष्णं 

तदन्नस्य | अपागाचन्द्राचन्द्रत्वं, वाचारम्भणं विकारों नामधेयं, त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥३॥ यद्विधुतो रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्रं तदपां, 
यत्कृष्णं तदन्नस्य | अपागाद्विद्युतो aa, वाचारम्भणं विकारों नामधेयं, 
त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ।।४।। 

_ _ इसी प्रकार चन्द्रमा और विद्युत्‌ में भी रक्त वर्ण तेज का है, शुक्क वर्ण जलों का 
है और कृष्ण रूप प्रथिवी का है, इत्यादि । मूल सद्भाव ही वस्तु दे, अन्य विकार है । 
_ wea वे desta आहुः पूर्वे महाशाला भैहाश्रोत्रिया न॑ aise 
शवना म्मतम ८३73 द ~ an NO से : 
केग्ननाश्रुतममंतमविज्ञातमुदोहरिष्यतीति । ह्येभ्यो बिदांचेक्रः ॥५॥ 

५ सो. Su ही रहस्य आदेश को जानते हुए पूर्वज, मैहाशाला वाल, बैंड़े वेदवेत्ता 
जन कहा करते थे कि हमें इस युग भें कोई पुरुष भी अश्रुत, अैतरकिंत, अंविज्ञात ज्ञान 
नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने इन्हीं उदाहरणों से सत्यस्वरूप भगवान्‌ को तथा जगत्‌ 
के सद्भाव को जना था । . े 

गमे जिने मिवाभू 2 xy ce fo प 2 i ~ मु 
„ पढ राहितमिवाभूदिति तेजससंदर्मितिः तंद्विदाचंक्रदुँ शुक्ल मिनी भूँ- 
th स्‌ O_O ic chy oN Ro 3 2 “२ 22 न = ०२ 
दित्या सूपमिति तंदिदाओक्रुयद seo रैपमि/ 
तद्विदाश्चक्रः ॥६॥ र 
॥ my जो ३ Niessen: AY ८ NNO शे 4 
= aes जो at साँ पदार्थ हो गया, बह तेजँ कां रूप है पेसा वह उन्होंने जाना; 
इव है बर सी ह get काप हे पेसी बह उन्होने जाला और जो 
द सा हो गया वह पुरथिवी का रूप हे ऐसे Xe उन्होंने जाना । 
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तज म हो य तीना मुख्य रंग है वह ही आदि मं रचा गया। उस तेज से ही 
अन्य पदाथ चन ह, इस कारण उनम छाया आती गई हे । गाढतर छाया पृथिवी की 
हे सो वह HUI ह | द्रवीभूत भाग जल हे | 

यद्वविज्ञातमियाभूदित्येतासामिवं देवतानां समास ईति तेद्विदाश्वक्र; । य 


La hn 


नु खंल॒सोम्येमोस्तिंस्री देवताः रषं प्राप्य dg त्रिवैदेकेका भवति तन्मे 


विजानाहाति Ml] 

जो कुछ नं जाना हुआ सा हो गया, जिसका रूप नहीं दिखाई दिया, वह 
अज्ञात वस्तु भी इंन ही देवेताग्रों का समुदाय हे पेसा वह उन्होंने जाना । हे प्यारे ! 
निश्चय से जे य तीनों देवता जीवात्मा को प्राप्त हो कर उनमें से एक एक तीन 
गुणा, तीनं गुणा होती हे वह मुझ से तू जान 


पांचवां खण्ड 
अन्नमशितं त्रेधा विधायते । तस्य यः स्थैविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं ˆ भबति, यो 
मध्यमस्तन्मांसं, 'योडणिष्टेस्तन्मनंः ॥१॥ 
खाया हुआ अन्न पच कर तीन भागों में विभक्क हो जाता हे । उंसका जो-स्थूल 
भाग होता है वह विष्ठा हो” जाता हे, जो मध्यम भाग होता है वह art वनता हे 


ओर जो Genaa भाग होता हे वह मस्तक के विचारतन्तु वन जाता हे; वह ही 
मनोवृत्ति का स्थान है । यहां स्थूल से निःसार भाग और मध्यम से पोषक रस 


समझना चाहिए | 


आपः पीतास्रेया विधीयन्ते । तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति 


यो मध्यमरस्तछोहितं, योऽणिष्ठः सँ श्रोणः ॥२॥ 
fey हुए जल पच कर तीनै भागों मे विभक्त हो जाते हैं। उनका जो स्थूल भाग 
होता है वह Ha वैन जाता हे; जो मध्यम भाग होता है वह tH वनता है; ओर जो 
Henan भाग होता हे वह प्राण हो जाता हे, जीवन-पोषक बन जाता हे । 


तेजोऽशितं त्रेया विधीयते। तैस्य यैः सिष्ठो धातुस्तदेखि भवति; यो 
मध्यमः से मेज्जा, योऽणिषँः सी वाक्‌ ॥३॥ 

घृत-तैलादि को भी तेजोमय पदार्थ कहा जाता है। ऐसा खाया हुआ तेज पच 
कर तीसै भागों में विभक्क हो जाता हे । उंसका जो स्थूल भाग होता हे वंह अस्थि 


हड्डी बेन जाता है; जो Hera भाग होता है बेह Hen बन जाता है, ओर जो Gena 
भाग होता है वह याणी बन जाता हे; उससे बोलने के स्वर तथा तन्तु बनते हैं। 
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अन्नमयं fe सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । 


भूय एवं मा भंगवान्‌ विज्ञापयत्विति | तथा सोस्येति होबाच ॥४॥ 


_ 


इस कारणा निश्चय से हे सोम्य ! अज्ञगय मन हे, मनन करन का साधनभूत 
मस्तकतन्त जाल हे | जलमय प्राणजीवन हे और तेजोमयी वाणी हे । श्वतकलु ने कहा-- 
मुके भगवान्‌ दुबारा भी TAT | आरुरि न कहा--ऱ्यार पुत्र | तथास्तु | 
छठा खण्ड 
देध्तः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स Get: सञ्ुदीपति, तेत्सपिं- 
भवति ॥१॥ 
घ्यारे | विलोये जाते हुए दैही का जो Sen भाग होता है वह ऊँपर Se आता 
हे वेह भरी हो” जाता है | 
AS 6 ¢ 
TIA खलु सोम्यान्नेस्यास्यमानस्य योऽणिमा स Gea 
~ nic ५९ २ = 33 4 NLA सै 
भति ॥२॥ wat सोम्ये ! पीयमानानों योऽणिमा स Ger Aged, : 
N २४ RA _ ८ ३५ 2 ऽः TNS 
प्रौणो भवति ॥३॥ तेजसः सोम्याञ्यमानस्य योऽणिमा से अध्वः समुदोपति, 
सो amy भवति ॥४॥ 


प्यारे ईसी प्रकार ही खाये जाते हुए अन्न का जो Gera होता हे वह 
ऊपर उठ जाता है वह मॅनतन्तुजाल बनता है । प्यारे ! ऐसे ही पिये जाते हुए जला 
का जो den अंश होता है वेह अपर नितेर आता हे, वेह प्रोण--जीवन हो जाता है। 
प्यार ! एसे ही खाये हुए तेज का जो Gea अंश होता हे de ऊपर नितैर आता हैं 
वह वाणी बन जाती हे | 


अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । भूय एव 
मा भगवान्‌ बिज्ञापयत्विति | तथा सोम्येति होवाच ॥५॥ 


५ 2 शक ही प्यारे ! अन्नमय मन है, जलमय प्राण है और तेजोमयी वाणी है। 
श्वेतकेतु न कहा-मुभे आप फिर भी बताये | आरुणि ने कहा-प्यारे | तथास्तु | 
सातवां खण्ड 

पोडंशकलः सोम्य ! पुरुषः पैश्चद्शाहोनि माशी; । 
काममर्ष पिं । आपोमयः प्रणो ने पितो Aaa इति ॥१॥ 
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हे सोम्य ! सोलहँकला वाला यह शरीरी त्मा है तू पन्द्रह दिन तंक अन्न मे 


४२१४. 


खाँ । जल यथेच्छ पीता रह। पानी न॑ पीते हुए तेरा जलमय जीवन ae हो जायगा । 


सं ह पेश्चदशाहानि ara हेनमुपसंसाद । कि ब्रवीमि” मो zea 
सोम्य ! यजूपि, सामानीति | सं होवाच न॑ वे में प्रतिभान्ति भो इति RII 
उस श्वेतकेतु ने ee दिन तक अन्न न खाया ओर वह सोलहवें दिन इस पिता 


पास गया । पिता को बोला-ह पिता ! मे क्या कहं, क्या सुनाऊं | उसनं कहा 
५ 


SX 

के 

प्यारे ! ऋग्वेद को, AMAT के मन्त्रों को तथा सीम-गीतों को सुनाओ। उसन कह 
ह्‌ 


~ 


पिता ! Ga वे वेद नहीं सूभते; नहीं स्मरण होते । 


| ~ 2 x ~ 


| q होवाच यथा सोम्य ! मंहतोऽ्म्याहितस्यैकीऽङ्गारः सँद्योतमात्रः 
परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि नं बहु दहेत्‌ । वं सोम्यं ! ते पोर्डेशानां 
कैंलानामेका RAMS स्यात्तयैतह वेदीन्नांनुंभवस्यशान ॥३॥ 

उसको पिता वोला-व्यारे ! जैसे बंडी, इन्धैनयुक्क अभ्नि का जुगनू समान एक 
HM शेष रह जाय तो भी उससे वहत घास-पात न जल सके। हे सोम्य ! एस 
हा तरा ata केलाओ मंस एक कला WA रहं गईं ह, उसस इस समय तू वदा 


| को नहीं अनुभव करता, उनके मन्त्र तू स्मरण नहीं कर सकता | अब तू अन्न खा । | 
| अथ भे विज्ञास्यसीति | सँ हाशाथ हेनँमुपससीद.। तं ह यत्किंच प्रच्छ 
| Hq ह अतिपेदें ॥४॥ 


भोजन करके जव आयेगा तव तू मुझे सारा वेद वता देगा । उस इवतकतु न 
अन्न खाया । फिर वह आरुणि के पास ग्रा गया । ग्रारुणि ने उसको जो कुछ पूछा वह 


| 
| सारा उसने Gat द्या | 
| 


| त होबाच--येया सोम्यं ! मंहतो5म्याहितस्येकमड्वारं खद्योतमात्रं पेरि- 
| शिष्ट, तं वुणैरूपसमाँधाय औज्वालयेत्तेन ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥५॥ 


saat पिता ने कैहा-हे सोम्य ! जैस बंड़ी ईन्धन से प्रचण्ड अश्नि के जुँगनू- 
| मात्र, ऐक अंगारे येचे हुए को, कोई ले ले और उसे तिनंकां से मिला कर जलाय तो 
| भी saa बहुत घास-पात जला द्‌। 

हवं सोम्य ! ते पोर्डशानां कॅलानामेका कॅलातिशिशाभूत्‌ | साऽन्ननापसमा- 


हिता ऑज्वालीत्तयैताह  वेदानसुभवसि | अन्नमयं हि सोम्य ! मैन आपोमयः 
` प्राणस्तेजोमयी मीगिति | agree विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥६॥ 
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प्यारे | ऐसे ही तरी सोलह कैलाओं मे से एक केला शेप रहं गई थी । वह 
७१ च 2 42 € प्रज्वलित १५५ च 4 < 
अन्त से संयुके की हुई ज्व हो गई। उसी से Ha तू वेदों” को अनुभव करता 
र गः ८ 4 38 Ro 3_ ०१ > SE | 
है। इस कारण हे सोम्य ! ग्रेन्नमय ही मैन है, जलमय Sta हे और तेजोमयी वणी | 
y * २५ \ > 2.90 
हे। ऐस उदाहरणों से वह तेव अपने feat के उपदेश को समझ गया | | 
आठवां खण्ड 
इद्दालके 3 PHENO SI “ टू न्तं में ~ OS 
। हारुणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवांच--स्वमान्तं में सोम्य ! विजानीहीति | 
थेत्रेतेत्पुरुषं १२ TIAA Ye is NUM A 5 २० a 
त्रतत्पुरुप: स्वपिति नाम सँता सोम्ये ! तेंदा सॅम्पन्नो भति; स्वमपीतो 
RA 23 Ney IAA ARE BIN २८५ २९ (0७ 3० 39 
भबति । तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षंते, खं पीतो ˆ भैत्रति ॥१॥ 
अरूण के पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र akg को केहा--सोईय ! तू मुँ से 
स्वप्न क सिद्धान्त को, सार को जान ले। जिस अवस्था में येह ओत्मा Eas मम | 
~ Aes ae 93७ < X92 | 
होता है, प्यार ! तेव वह सँत्‌-शुद्ध साक्षी स्वरूप से Gea होता हे; अपने शुद्ध | 
स्वभाव में मझ होता है र अपने स्वरूप को प्रोप्त होती हे Fa से ईल आत्मा को 
& पि MO ARE 20 ° 4 ~ : 
खुपुसि मे स्वेपिति ऐसा कहते हैं । वह अपने साक्षो स्वरूप में "ही ली होता है । 
जाग्रत अवस्था में आत्मा वृत्तिमय भावों मे मञ्च रहता है अपने आप को ज्ृत्ति- 
a aA ww nN ७ a 
स्वरूप ही समभन लग जाता हे परन्तु सुषुप्ति में वृत्तियो से पृथक्‌ होकर केवल अपने 
साक्षी स्वरूप में प्राप्त होता है। श्रश्ञान और गाढतर कर्मवन्धन के कारण आत्मा को 
उस अवस्था मे अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं होती | | 


> 9 3 ~ Lie he ~ Ee A ७.७ CA न्यत्रायंत 3 
hy यथा शंकुनिः fem अबद्ध दिशे दिश पतित्वाऽनयत्रायंतनमलंडध्वा, 
बन्धनमेवोपश्रयत | एंबभेव खलु सोस्य ! तन्मनो दिया” दिशं पतिला- 

२% २७ 2 ij "६ 2¢ _ 5 2 | 
ऽन्पत्रायतनमररबधवँ प्राणमेवो पश्यते | प्रीणबन्धनं हि ` सोस्य ! मॅन इति ॥२॥ | 


NO 2 x vu 
जस बच्चा हआ दिः 2 < ९ | 
आश्य मै बह पैक्षी जो सूज से बन्धा हुआ हो, दिशा दिशा को उई कर, कहीं भी | 
हो वही श पा कर, थक कर फिर बॅन्धन को "ही आश्रय बनाता है; जहां बन्धन हुआ 
चहीं वेठ जाता है। निश्चय ऐसे'* 'ही खारे! 2४ ह: न्धन हुए 
खच ही प ! वह वृत्तिस्वरूप २० 
ताको दो ! चेह च चना हुआ Ha— 
आत्मा दिशा दिशा को AG कर, भटक कर कैंहीं भी आश्रय न din करके का 
को ही श्रय वनाता है; सुषुप्ति में अपने स्वरूप भें ही दि त 
शद्ध साक्षी स्वरूप के बन्धन वाला ही AN मे ही विश्राम करता है। हे प्यारे ! 
A hs ला दे aq |] बरात्तस्थ 
प्राण से ही संबद्ध हे । ees TET आत्मा शुद्धसाक्षीरूप 


अशनापिप न SN ७ २ ७ 3 LIN | | 
ग Fo मे सोम्य | विज्ञान हीति । वत्रैतत्पुरुपोऽशिञचिषिति नामां 
अत नपन्ते caer गोनोयोऽनायः पुरुपनाय इति । He Bat. 
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= - PPP PL PDI PPL AD APIA A ns > 


PLP LL LL Se Le 


आचक्षतेऽशनायेति ˆ । तेत्रर्तच्छुन्ैम॒त्यैतितं सोम्ये ! विजानीहि ।  नेदममूँल 
भविष्यतीति ॥३॥ 


हे सोम्य ! मुझ से तू भूख-प्यास को, इनके भेद को आन ले । जिस अवस्था 
w E 9 LAA Ce > x 
में यह आत्मा श्रशिशिषति नाम होता हे, खान की इच्छा वाला होता हे उस अवस्था 
मे जैल ही" उस खाये हुए को देह में सवेत्र ले जाते हें । 'सो जैसे गोएं ले जाने वाले 
को गोनोय, अश्वपति को अँश्वनाय, सेनापति को पुरुषनाय ऐसा कहा जाता हे ऐसे 
ही वे जले अशनाय -खाये हुए पदा को ले जाने वाले ऐल कहे जाते हैं । हे प्यार ! 
वहां खाये हुए पदार्थ से यह अड्कँरदेह उत्पन्न हुआ जान | यह विना कारण | 
नहीं होगा | | 
a TO टि 2 न्नं ig ~ ८ ९ च १० न्ने 4२७ १13 «७ ix | 
तस्य के मूलं स्यादन्वत्रान्नात्‌ | एवमेवं खलु सोम्यान्नेन THAT मूँल- 
nis is “FE 3८७ 93 २० २ तेजस eT tea 2९ 2c Ry 
मन्विछाद्धिः सोम्य ! isa तेजो मूंलमन्विच्छ | तेजसा सोम्य ! सङ्गेन सन्मूलमन्वि- 
As 22 सॅन्मू २८७ N22 30 (© 33 33 सर 
च्छु | सन्सूलाः साम्यमा; सवा; प्रजाः सदायतनाः प्रतिष्ठाः ॥४॥ 
उस देह का अन्न से दूसरा कहां मूल--कारण हो। देह का कारण अन्न अर्थात्‌ 
~ a ASN ON गोमय | 'पथिवी ag १२ \ 32 १४ 44% ~ 
पृथिवी हे | ऐसे” ही निश्चय से हे सोम्य ! प्रथिवीरूप age से जैल कारण जान । हे 
१६७. AS ७६ " _ १८ 6 १५१९ FCS SCE So ale Ee FS 
प्यारे | पाँनियों के अईर--कार्य से तेज करण को जान। हे सोम्यै! तज काय से 
Gq मूलँ को, सबके संचालक भगवान्‌ को जौन । हे व्यारे ! ये सारी जाएं, सब 
. ~ ® 3 क NX‘ 3 
आत्माएं तथा सृष्टियां संत्‌ के मूलवालियां हैं, इनका आश्रय परमेश्वर है, ये संतू के 
~ > > aq ha ~ ~ = Nn © Cc a 
आश्रित हैं और सैंत्‌ में प्रतिष्ठित हैं । सत्य में सम्पूर्ण विकासमय जगत्‌ स्थित | 
a और > 
भगवान्‌ ही सारे कारणों का आश्रय हे और सव आत्माओं का आधार हे। 
चश ~ 
परमेश्वर में सारे कारण विलक्षण और अचिन्तनीय रूप स रहते हे । इस कारण वह 
| सब का मूल कहा गया हे । 


| 3. 23 x ax A& Yo AR ae पीते मयते गोनायो । 
| अथ यत्रैत त्पँरुषः पिपासति नाम तेज ऐंव तत्पीतं. नयते । aera - | 


ee 


"२४२ 2 YH 


a £ अति ic 2 उँदन्ये च BRA VA eet तप तितं 
stare: पुरुषनाय ईति; तत्तेज आचष्ट उँदन्येति । तंत्रितदेव Yeats 
| सोम्ये ! विजीनीहि । नेदममूल भविष्यतीति ॥५॥ 
| और जिंस अवस्था में यह आत्मा पीने की इच्छा करने वाला, पिपासति नाम 
| होता है; जल पान करता है तो Ser पियें हुए पदार्थ को तेज ही अवयवो में ले जाता 
| है। 'सो जैसे mata, अश्वनाय, पुरुषनाय है ऐसे ही बह तेज “डदन्य” जल को 
ले जाने बाला, ऐसा कहते हैं । हे प्यारे ! उस जलपान की अवस्था म यँह॑शरीररूप 
अईर उत्पन्न हुआ जाँ | यह Prat कारण नहीं होगा; इसका कोई कारण है । 
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२२८ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


~ > 


तस्य के मूल स्यादन्येत्रादूश्यः | अद्भिः सोमँय ! THA तेजो मूंलमान्विच्छ। 
Adar सोम्ये ! aga सँन्मूंलमन्विच्छ । सँन्मूलाः सोम्येमाः Aa प्रजा: 
सेंदायतना: सँखतिष्ठाः। यँथा ay ATA देवताः पुरुष प्रीप्य त्रिवत्‌ 
त्रिवृदेकेका भवति तंदुक्त परस्तादेव | मत्यर्थे सोस्य ! पुरुषस्य HIT वीडः मॅनासि 
daa, Hay प्रॉणे, प्राणस्तेजसि, तेज: Tet देवेतायाम्‌ ॥६॥ 


उसका जला से दूसरा कहां कारण हो | हे सोम्य ! Tat के कार्य से तेज को 
कारण जान । हे प्यारे तर्ज क कार्ये से सत्‌ को भूल जान । ह प्यारे! ये” सारी पेजापं 


he 


सन्मूला हे, सत्‌ के आश्रित हैं और सत्‌ म रहती हे | सव कारणों, कार्यो तथा आत्माओं 
का MAT और आधार परमात्मा हे । निश्चय स, हे सोम्यं ! जस ये तीनं देवता 
` पुरुष को प्राप्त होकर, उनमे से एक एक तीनशुणा, तीनंगुणा होती हे वह पहले से ही 
कह दिया गया। हे प्यारे ! ईस जीवात्मा का मरते समय यह होता हे कि इसकी 
वाणी मन में चली जाती हे, मन प्रण में चला जाता हे, प्राण तेज में चला जाता है 
ओर तेज परम देवता आत्मा में लीन हो जाता हे। वह आत्मा, विकाररहित 


सत्यस्वरूप है | 


q 
a 
x iN 


> 


ec ५७५ ऐ ८ 13 1२ 53 


य एषोऽणिभा। ऐतेदात्म्यमिदं at तत्सत्यम्‌ । सँ आत्मा तच्वमैसि 
ड्‌ 


5४ 


(an w_ IE G9 3 


श्वेतकेतो इति। भये एव भो. भगवान्‌ विज्ञापय त्विति। तथा सोम्येति होवच ।।७॥। 


वह जो यह प्रति के विकार से ऊपर आत्मा है, परम सूक्ष्म हे, यह ही शद्ध 
आत्मभाव है, यह संब वह सत्य हे, परम सत्य है, इसमें विकार नहीं है। हे श्वेतकतु ! 
२३१४ 4 dE Kn Tw 


चह शुद्ध आत्मा यह तू है , तरा स्वरूप परम शुद्ध ह। उसन कहा--आर भा सुस 
भगवान्‌ बताये | आराण न केंहा-प्यारे तथास्तु । 


नवां खण्ड 


२. च 0 र SS, RAK KR e ५५ A 

यथा साम्य श मधु भधुक्रता ।नास्तष्ठान्त | नानासयानां वक्षाणा रसान्‌ 
समबहारमेतां रसे गमयन्ति ॥१॥ 

हे सोस्य ! जैसे मधुमक्खियां मधु व॑नाती हैँ । नानाप्रकार के Sait के रखो के 
एक स्थान पर ला कर एकता प्राप्त रेस को सम्पादन करती हैं । 


+, 


तेः यथा तंत्र नं विवेक रर्भन्तेऽ्ुष्यांहं क्षस्य रसोऽस्म्य पुष्या हे श्वस्य 
१.६७ NG CQ Go 
a 


रसो5स्मोति | एवम Ue 'सोम्येमा; dal: प्रजा: सैति aia 
संपद्यामह इति ॥२॥ 


+ विद सॅ ति 


~~) 
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प्रपाठक ६, खरड १० २२६ 
यका Foie ffs ITED व्यय 
जसे नानावृक्षों क चे रस वहां मच अवस्था में यह विवेक नहीं रखते कि में 
इस व्रक्त का रस हु, म इस वृक्ष का रस है | हे प्यारे! निश्चय एस ही? य 
झारी GAM सत्य मे-अपने शुद्धस्वरूप A रह कर भी यह नहीं जानती कि हम सत्य 
में सेंप्रातत ह, हम अमर अविनाशी हैं। गाढ ग्रन्ञान से स्वसत्यस्वरूप की प्रतीति 
नहीं होती | 


तं इह व्याघ्रो वा सिंहो वा बको वा वराहो वा कटो वा पतङ्गो वा दंशो' 
वा मशको वा TAT भवन्ति तदा भवन्ति ॥ ३ ॥ 


ईस लोक मे वें अज्ञान और गाढतर कमवन्ध से घिरे हुए जीव, ena, सिंह, , 
4 २3.१), 3३ pay Sides dan Shit 

बैंक, ane, HE, पतङ्ग, देश ओर मंशक आदि जो ते हें तेव वे ही वे रहते 
म Cas ac 


` हैँ; अपने शुद्धस्वरूप को अनुभव नहीं करते। अपने शुद्ध साक्षीस्वरूप की प्रतीति, 


भाग्यवश मनुष्य जन्म मे होता = | 


८) 


237 323, 


स यं एपो5णिमा | ऐतदात्म्यामिदं स्व तत्सत्यम्‌ । से आत्मा aaa 
उवेतकेतो इति । भूय एंव मी भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति 


७ 29 
हावाच ॥ ४ ॥ 

थेह जो यह अविकारी है, वह परम सूच्म हे । यह आत्मभाव हे यह सवे वह 
सत्य है, परम सत्य है | हे ब्वेतकेत | वह यह आत्मा विकार, अज्ञानरहित तू हैं । 
उसने कहा-ओरे “भी मुझ को भगवान्‌ उपदेश दे । आरुणि न केहा-प्या९ : तथास्तु | 


दसवा खण्ड 
इमाः सोम्य ! नद्यः पुरंस्तात्म्रॉच्यः स्यन्दन्ते, पश्चास्ीच्यस्ता; समुदरात्स 


: 2२८७ 23 3 


द्रमवाषियन्ति । समुद्र एव मेंवन्ति | तो यथा तंत्र नं बिदुरियम हर्मस्मीर्यमह 


2 


Talla ॥ 2 ॥ 


% ० n £ > 
ह प्यारे ! ये पूेको जाने वाली नदियां च की ओर बहर्त हं, पश्चिम को जाने 
ee "५ १८ 33. Ss 
वाली पश्चिम को बहती हैं ओर अन्त मे व संमुद्र स समुद्र का प्राप्त होती हूं, 
> =~ >>> iE 
समुद्र से वाप्परूप हो कर उठती हैं और फिर समुद्र मे चली जाती हे । समुद्र ही 
a’ जाती हैं । जेस वे नदियां समुद्र वन कर नहीं जानती कि यह गंगा वा यमुना 
*2२४ «२४ २६ SIS 2 
म हू ,यहम हू । 


हैव खलु सोम्येमाः सर्वाः रजाः सत आगम्य वं विद; संत आगच्छामह 


इति | ते ईह व्याघ्रो वा सिंहो वा वरको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा 
दशो वा मँशको वा MAE भ॑वन्ति तेदा भवन्ति । २ ॥ 
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२३० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


AANA NANA 
a OO 


E 


हे सोम्य! निश्चय ऐसे ही ये सारी प्रॅजाएं-जीवात्मापं सैत--अपने शुद्ध 
“श ९ १% at 14 ~ 2 

साक्षीस्वरूप से बाहर व्यवहार में आ कर अज्ञानवश नहीं जानतीं कि हम संत्‌ से बाहर 

औरही हैं; अपने स्वरूप को भूली ही रहती हैं। इस लोक में बे अविद्याय्रस्त आत्मा 

ra, सिंह, बैंक, यैराह, HE’, पैतङ्ग, देश ओर मशकादि जो जो होते हैं वह ही 
व बने रहते हैं। 

300011 w fae सवे वत्स ९ ise SE तत्त्वमरि 

से ये एपोऽणिमा। ऐतैदात्म्यमिद सब तँत्सत्यम्‌। से आत्मा त्वमसि 

E19 १1८) ८५.२० ल NE रच NEN, NR 

खेतकेतो इति | भूँय एव मी भगवान्‌ विजषयालिति। तथा सौम्येति होवाच ॥३॥ 

य de जो यह अविकारी आत्मा है, वह परम सूच्म हे | यह आत्मभाव हे 

बैह सर्व सत्य हे । हे श्वेतकेतुं वंह परम सूचम, परम शुद्धस्वरूप आत्मा यह तू हे 

| 


। 
aa 23 
| 


उसने कहा--श्रौर्र Han को भगवोन उपदेश दे । आरुणि ने कहा--“यारे | तँथार 
ग्यारहवां खरड 
अस्य सोम्य ! महते। Fae यो मैठे5भ्याहन्याज्जीवन्‌ Gaal” Heats 


33 पढे Fu 


ay 


i स्य GY or ES) Ran न त v 
भ्याहन्याज्जीवैन्‌ सेवेद्योडग्रेम्याहन्याजीवन eq) से ऐप जीवेनात्मनाई- 


प्रभूतः पेपीयेभानो मार्दमानस्तिष्ठति ॥१॥ 

हे प्यारे ! fa महान्‌ वक्ष का जो मनुष्य जड़ भें अभिहनन करे तो वह जीता 
हुआ रस गिराये, 'जो मध्य में अभिहनन करे तो वह जीता हुआ रसता रहे, ओर 'जो 
अग्र भाग मे अभिहनन करे तब भी वह जीता हुआ रखता रहे, पर सूखे वा मरे नहीं। 
क्योंकि te यैह वृक्ष जीवे से और आत्मा से परिपणे हे, इस में जीवन भी है ओर 
आत्मा भी हुआ करता है | इसी.कारण पौनी पीता हुआ हैष से रहता हे । 

अस्य येदेका शाखां जीवो जहात्यथ॑ सा शुष्यति, द्वितीया" Geri 
सा श्यति, तृतीया जहालय सी शुष्यति, सेव जहाति सब: शुष्यति । हमै 
खेल सोम्य ! बिद्वीति होवाच ei 

इस वृक्ष की जैव पक शाखा को जीव॑ छोड़े देता हे तो” बह सूख जाती है। 
>> 3 २. १ 3_ १४ x तीर 4 \_ 3) १७ < 
दूसरी को छोड देता है तो de सँ जाती हे, तीसरी को 'छोड़ देता हे "ती Ae 
सूख जाती et यदि जीव सारे ga को छोड देता है तो सारा ga सूख जाता 
है। प्यार ! निश्चय ऐसे ही मनुष्य शरीर को जीन | 

3७ ° १ YA ® म्रियेते वीवो [a ~ ९ Jo एषो oS 
Se जीवितं बाव कि ` म्रियेते ने जीवो Baa इति। से यं ऐपोडणिमा । 
~ a ११४ = सत्यम झं 25 आत्मा मसि श 
एतदात्म्यमिद ` सबै deren | से आत्मा तेलेमसि' श्रेतकेतो इति । Ya 
४] बिज्ञ ~ 33 ` सोम्ये ~ होबाच & 

एव भा भ॑गवान्‌ विज्ञापयत्विति | तैथा सोम्येति होयोच ॥३॥ 
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ब ७ 0. a a 2 i ~ tn ५ > £ नहीं 4 

निश्चय से यह शरीर आत्मारहित ही मरता हे, आत्मा नहीं मरता | मरण- 
भाव आत्मा में नहीं हे । वह सदा अमरसत्ता ह । वह 'जो येह अविनाशी आत्मा है 
०2 > आत्मभाव हे । येव GS अ 2०६. Ke 3 : 
परम खूच्म हे | यह आत्मभाव हे | यह संव वह संत्य है; परम सत्य हे । हे श्वेतकेत | 
ae ग्रमः विनाश शी २2८. अत्मा यह 22 २२३ कहा रोर 34 २५०७. 3 _ - 25 Sees 
बेह अमर अविनाशी आत्मा येह तू हे. । उसने कहा-ओर "भी मुँ को भगवान्‌ 
उपदेशी दे । आरुणि ने कहा-प्यारे ! तथास्तु । 


INEM खणड 


न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति । भिन्धीति । भिन्नं भगवे इति । 
frat पश्यसीति ? अण्व्य वेमो धीना भगव इति । आसामँङ्गक AAA 


भिन्ना भगव इति । किमत्र पश्यसीति ? ने किचेन भैंगव इति ॥ १ ॥ 


det समीप से न्यग्रोध फल--गूलर का फल लें आ । पुत्र ने ला कर कहा-- 
न ५ > ~ 
भगवन्‌ ! येह फल हे | उसने कहा-इसे तोई दे । पुत्र ने फोड़ कर कहा-भगर्वेन्‌ | 

4 DN ose ° > 

भेदन हो गया। उसने कहा-इसंमें तू कया देखता हे? पुत्र ने उत्तर दिया-- 
१2 | en NY NR IE XN प्यारे ISNT x art’ 
भगवन्‌ ! सूँच्म से, य: दाने । उसने कहा-प्यारे | इनमे से ऐक दाने को तोड़ो ”। पुत्र 
ने तोड़ कर कहा--मैंगवन्‌ | भईन ळे होगया । उसने फिर पूछा--ईँस दाने में तू कया 
Sou > =. AGES ~ 5 2 
देखता हे ? पुत्र ने कहा--भॅगवन ! Ho भी नहीं देखता हृ । 

EX) 2 we सोम्येतैमा' णिमानं १ ८ RS 3१ oa ० ie 

तं होवाच यं वे सोम्येतमाणिमान न निभालयस ऐंतस्य वे सोम्येपो- 
ju ० १६ I ४०) 


sft ‘ta महान्‌ ्यग्रोधस्तिष्ठिति । श्रद्धस्व सोम्येति ॥ २॥ 


Au 
व्‌ 


८ १, १ 2 3 A 4a E 9 
तव आरुणि ने उसको कहोा--ऱ्यारे ! जिस ही ईस अत्यन्त सूच्म कारण को 
3० १४ ७१७५ 


तू नहीं देखता है, प्यारे ! ईसी सूँच्म कारण का ही यह ऐसा मेहान्‌ datas खड़ा 
है । बीज में ही वृक्ष बनने की योग्यता निहित है । प्यारे | इस वात पर श्रद्धी कर । 


से ये ऐपो5णिमा | ऐतेदात्म्यम्‌ । इंदं सैवे तत्सत्यम्‌ । सँ आत्मा 


aaa ˆ श्वेतकेतो ! इति । Ya एँव मी भगवान्‌ विज्ञापयत्विति | तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 

de जो यह देह में आत्मा है परम सूच्म है । यह आत्मभाव 2 | यह संव ae 
सत्य हे । हे श्वेतंकेतु ! वह देह में अत्यन्त सूच्मरूप रहा हुआ आत्मा यह तू है. । देह 


a 
में आत्मा किस प्रकार रहता हे यह तर्क से अगम्य बात है । इस पर श्रद्धा कर | उसने 


कहार ' भी सुँझको भैंगवान उँपदेश दें । आरुणि ने कैंहा- प्यारे ! तैथास्तु । 
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REM खण्ड 
वणमेतदुदके5बैधायाथ मा प्रातरुपसीदेथा इति । स ह तथा THT | तं” 
होवाच--म दोषी लवणम्ुदकेब्वॉधा AH ! तदाहरति | GAARA न॑ विवद्‌ ॥ १॥ 


आरुणि ने कहा- यह लवण पानी में रख कर सवेरे मेरे पास आना । ईसने 
ऐसा ही किया । जब सवेरे वह अपने पिता के समीप गया तो उसने उसे कहा--रांत 
को जो Rau तूने पनी में reat था, प्यारे! वह लॉ आ । उसने उस लवण को पानी 
में खोज कर भी नहीं जाना | उसको वह नहीं मिला | 
3 i ON EN, ¢ aaa लेव OD io. 53 
येथा विलीनेमेवीङ्गास्योस्तादाचांमेति। #थामिति ? लवणमिति | सध्यादाचा- 


39 


मति । Sata ? सैव्रणमिति | अन्तादाचोमेति । कॅथमिति ? रूँवणमिति | 


८ 0७. 


अंभिप्राइ्येनदर्थ मोपसीदेथा इति | तद्ध तथा चकार | तच्छश्व॒त्सवंतते | त 


Shida aia किए सैत्सोमये ! ने निर्मालयसेज्त्रेव किलेति ॥ २ ॥ 

आरुणि ने कहा--प्यारे | इस में लवण ऐसा है जैले विलीन ही हो। ईस जल 
को ऊपर से आचमन कर | आचमन करने पर आरुणि ने कहा--जल का स्वाद केसा? 
उसने उत्तर दिया--लवण है । फिर कहा--भेध्य से श्राचमन कर । आचमन करने पर 
Galea है ? उसने कहा-लैवण हे । अन्त में मुनि ने कहा-अंब जल को पान करके 
मेरे समीप आना | उसन वेह वेशा ही किया और पिता को कहा--लॅवण निरन्तर 
विमान है, नए नहीं हुआ । मुनि ने उसको कहा--लोस्य_! निश्चय वह लवण यहां 
जल में हो है, परन्तु लीन होजाने से तू नहीं देखता | यहां ही रमा हुआ ह । निश्चय 
से यहां ही है | इसी प्रकार आत्मा देह में रमा हुआ है | 


स य एषोऽणिमा। ऐतदात्म्यम्‌। इद्‌ समे तत्सत्यम्‌ | स आत्मा तत्तमसि 
इवेतकेतो इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापय त्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 
वह जो यह आत्मा हे, परमसूच्म हे । यह त्रात्मभाव हे। यह सच सत्यह। 


वह देह मं रमा हुआ आत्मा यह तू हे | उसन कहा - ओर भी मुझको भगवान्‌ उपदेश 
दू । A न कहा-प्यारे | तथास्तु | 


चौद्हवां खण्ड 
2 च 3 ९ rie 
यथा सोम्य ! पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्षमानीय “तं ततोडतिजने AE 
७ १1 2 3 ON 
जत्स यथा तंत्र WS TES वाधरीङ वा प्रेत्यड वा म्रध्मायीताभिनद्वाक्ष आनता 


NO A 28 


ऽभिवंद्धाक्षा FZ: ॥ १ ॥ 
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हे प्यारे ! जले कोड शत्रु किसी पुरुष को रैन्धारदेश से आंखे बान्ध कर दर देश 
कर उसको तव निजनस्थान में छोड़” दे। यह जैस यहां पूर्वे को, उत्तर को 
को तथा पश्चिमं को ऊंचे स्वर से Rar कि में नेत्रंवद्ध लाया गया है और 


वद्ध छोड दिया गया हृ । मुझ पर दया करके कोई स्वदेशा का पथ प्रदर्शन करे । 


x £ 
मला 
ANTE 
नांच 
a 


+ A io UNA 42 
q 


तस्य यथाभिनहन प्रसुच्य प्रत्रयादेता दिशं गन्धारा एतां दिश  त्रंजेति | म॑ 
ग्रामाद्‌ ग्राम पृच्छन्‌ ,पण्डितो मेधावी गॅन्थारानेवोपसंपद्येते | एवमेवेहाचाये 
पुरुपा वद | dea तावदेवं चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य इति ॥२॥ 

_ जैसे उसके करुण क्रन्दन को सुन कर कोई दयावान्‌ उसके नेत्र के वन्ध्रन को 
खोल कर उसे कंहे-ईस दिशाँ को गन्धार हे, इंस दिशा को जा अह Ga Ha 
पूछुता हुआ, Wasa वुद्धिमान्‌ अन्त में गन्धार में ही पहुँचे जावे । ऐसे ही यहां 
maa मे श्रीचायेवान्‌ पुरुष--सद्गुरु का शिष्य जानता है | शुरुमुख से खुन कर 
आत्ममार्ग पा कर वह भी परमेश्वर के आदित्यवरी धाम को पहुँच जाता हे । परम 
घाम में पहुंचने की उसकी उतनी ही देरे होती हे जैव तक वह वन्ध से नहीं 

* होता हे । अन्त मे परम पद प्राप्त कर लेता हे । शुभ संगति से ज्ञान प्राप्त करके परम 
> 
घाम को पा लेता = | 


स य एपाऽाणमा | एतदात्म्यम्‌ | इद्‌ सवं तत्सत्यम्‌। स आत्मा तत्त्वमास 
श्वेतकेतो इति | भूय एव मा भगवान्‌ वज्ञापयात्वांद | तथा साम्यात हाबाच ॥२॥ 


वह जो यह गुरू उपदेश से शुद्ध आत्मा हे । परम सूदम हे। यह आत्मभाव है । 
यह वह सवे सत्य है, परम सत्य है, वह मेरे उपदेश से शुद्ध और प्रबुद्ध आत्मा, 
हे इवेतकेतु ! यह तू है । उसने कहा-और भी भगवान्‌ मुझे उपदेश दें । आरुणि ने 
कहा-प्यारें! तथास्तु | 


a. a 


पन्द्रहवां खण्ड 

पुरुषं सोम्यापतापिनं ज्ञातयः पयुपासते--जआानासि मा जानासि मामिति। 
3 > = Heyes, (OSE SNS 2) iit QM ४४८ णस्तेजसि x, २१ १, ७ 7२ *, 
तस्य HA वीङ मनसि संपद्यते, मनः प्राणे, OTRAS, Asks परस्यां देवतायां 
तबर्ज्जौनाति ॥१॥ | ~ 

हे ata ! ज्वरादि से पीड़ित पुरुष को सम्बन्धी जन घेर कर उपासते है; उस 
से पूछते हैं कि मुझे पेहचानता है, मुझे जानता है। जव तक उसकी वाणी 
नहीं लीन॑ होती, मन उसका माण में नहीं लीन होता, प्राण तज में नहीं लीन होता 
ओर तेज पैरम देवता--आत्मा में नहीं लीन होता तब तक जानता रहता है। तव तक 
उसका इन्द्रियज्ञान बना रहता है | ८ 
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अथ यैदास्य वाङ मनेसि संपद्यते, मेंनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेज; परस्या 
देवतायामर्थ ने जानाति ॥२॥ 
और जैव इंसकी वाणी मैन में लीन हो जाती है, मैन प्राण में लय हो जाता है, 
-प्राण तेज में और तेज परम देव॑ता--आत्मा में लीन हो जाता है तब वह नहीं जीनता। 
सर्व इन्द्रियों के लय हो जाने पर मनुष्य का मरण होता है । इन्द्रियों के सारे 
ज्ञान अन्तकाल मे आत्मा में प्राप्त हो जाते हैं । वही सत्यस्वरूप हे ओर ज्ञानमय है । 


स य एषोऽणिमा। ऐतदात्म्यम्‌ | इदं सर्वे तत्सत्यम्‌। स आत्मा त्रमसि 
श्वतकेतो इति wT एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति | तथा सोम्येति 
होवाच ॥३॥ | 

'बह जो यह ज्ञानस्वरूप परम देवता आत्मा है, परम सूच्म है। यह आत्मभाव 


AN 


ह॒। यह वह सवे सत्य है । वह ज्ञानस्वरूप आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह तू है । उसने 
कहा-और भी मुझको भगवान्‌ उपदेश देवे । आरुणि ने कहा-प्यारे ! तथास्तु | 


सोलहवां खण्ड 
पुरुष सोम्योत हस्तशृंहीतमानयन्त्यपहारपीत्‌ । स्तेयेमकर्षत्‌ | परशुमसमे तंप- 


LN २ II NN SS 


तेति। सँ थंदि तॅस्य कती Mala Ga एँवान्तेमात्मान कुरुते। सोड्यताभिसन्धो- 
sia = त्म EO २८ + २७७८ २९ A  3o 35 32 33 ~ 

त्मानंमन्तधाय परशु तप्त प्रतिग्रहात । से दद्यते5 थे sq ॥ १॥ 

ह सोभ्य ! और जब कभी राजपुरुष किसी डाकू पुरुष को उसके हीथ वान्ध कर, 

राजसभा में लाते हें । तो कहते हैं इसने, प्राण वा घन अपहरण किया, चोरी की। 

उस समय न्यायाधीश कहता है--यह अपना दुष्टकमे स्वीकार नहीं करता, इस कारण 

इसके peared त॑पाओ, इसकी परीक्षा करें। वह यदि उस कमे का Fal होती 

है aos भी अपने आप को . Yat प्रकट करता है तो बह श्रैसत्यभाषी Ge से 

अपने : छुपा कर तैपे हुए Hears को पकड़ लेता हे.। तव येह Gay लग जाता 

है | तदनन्तर डाकू जान कर राजपुरुषों द्वारा वह मौरा जाता हे । ' 
x 3 TOU 9 ९ 0 3170 5: 
अथ यदि तंस्याकता भवेति तैत ऐव सेत्यमात्मान इते । सँ सत्याभिसन्धः 
१९ Ro SN 


32% Teal Su 0१७ + १६६ aw i ~ de | SS 
सं्यनात्भानमन्तंधाय परशु Ae प्रतिगृह्णाति । सँ न॑ Sasi मुच्यते ॥२॥ 


> - |. शी $ % ह 
द ET वह उस कम का कर्ता नहीं होता, तो वह उससे ही अपने आपको 
सत्य सिद्ध करता हे । वह सँत्यभापी न्यायाधीश के संदेह पर सत्य से अपने आपको 
डप कर तप हुए परेंश को पॅकड लेता है, परन्तु सत्य के प्रभाव से de नहीं जलता । 
तब छोड दिया जाता है | सत्य का नाश नहीं होता | . द 


| 
|| 
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| 
| 
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| 
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स यथा तंत्र नादाह्येत। ऐतदात्म्यम्‌ | इदं सेब तत्सत्यम्‌ | मँ आत्मा A 
श्वेतकेतो इति । तेद्धस्यि विजज्ञाविति विजज्ञाविति || ३ ॥ 


जस सत्य क प्रभाव स' वह सत्यवादी वहां परीक्षा मं नहीं जलता तथापि . 


सवत्र सत्य आवनाशा ह | सत्यस्वरूप आत्मा का कदापि नाश नहीं होता | यह श्रात्म- 
भाव हे | यह वह सव संत्य है । वेह सत्यस्वरूप अविनाशी आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह 


१५४४१ 


तू ह । तव उस ARI का वह सद-वेज्ञान श्‍वेतकेत जीन गया । 


अपाठक सातवां, पहला खणड 
अधीहि भगव इति होर्प॑ससाद सनत्कुमारं नारदः | त॑ होवाच--बहत्थ 
jo १59७. ७1२ 53 ५ 3 
तेनं 'मोपसाद , ततस्तं ऊध्वं वक्ष्यामीति ॥ १ ॥ 
एक समय नारद महात्मा न सनत्कुमार क पास जा कर कहा--ह भगवन्‌ ! 
सुके ब्रह्मविद्या पंढ़ाइप। सनत्कुमार ने उस को कैंहा--जो कुछ तू जानता है, उस से 


NNR A 


मेरे संमीप वेठ; वह मुभे सुना दे उँसखे ऊपर तुमे बॅताऊंगा | 


स होवाचर्बेंद भेगवोऽव्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्‌ , इति- 
हॉसपुराणं पॅश्वमं, वेदीनां वेदं, पित्र्यं, राशिं, देवं, निधि, वीकोवाक्य- 
मेकीयनं, Aa, ब्रह्मविद्या, Fata, aa, नॅक्षत्रविद्या, सर्पदेवेजन- 
विद्याम्‌ , एतंडंगबोब्ध्येमि ॥२॥ 


नारद ने केहा--भगवन्‌ ! में ऋग्वेद को जानता हु, TWAT को, सामवेद को 
चोथे अथवेबद को, पांचवे इतिहास पुराण को, वेदों के वेद व्याकरण को, fara 
को, गर्णितंशासत्र को, भीग्यविज्ञान को, निधिज्ञान को, Heuer को, नीतिशास्त्र 
को, देवो" के ज्ञान को, भङ्किशाख को, पांच तत्वों की विद्या को, Saaz को, ज्योतिष 
शास्त्र को, संपो के ज्ञान को और गन्धवे--संगीत नृत्य विद्या को में जानता हं । हे 
भंगवन्‌ ! येह सब में अध्ययन करता हूं, मुझे ये विद्या आती हैं । . 


सोऽह भगवो मन्त्रविदेवास्मि, नात्मवित्‌ । श्रतं ह्येवं में मँगवद्दशेभ्य- 


3 १४% 


स्तरेति शोक॑मात्मविदिति | सो5ह भगवः शोचामि | त॑ मा भगवाब्छोकस्य 
3 a 
Ge तोरयत्विति | त॑ होवाँच--यँद्वे किंचेतदध्यंगीष्ठा नॅमिवेतत्‌ ॥ ३ ॥ 
हे भगवन्‌ ! वह सर्वेविद्यासम्पन्न म॑ मन्त्रवित्‌ ही ह; ग्रन्थों के पाठ का ज्ञाता 
ही है, आत्मा का ज्ञाता नहीं Ela भँगवान्‌ जैसों से सुंना हुआ ही हे कि आत्मज्ञाता 


न] 
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शोके को--जन्म-मरण की चिन्ता को तर जाता zl परन्तु भगवन्‌ | ae म शोक करता 
हं । उँस चिन्तातुर Haat भैंगवान शोकै से Ge तार देवे। नारद को सनत्कुमार ने 
Haan जो कुछ :ही येह अध्ययन किया वह यह नाम ही हे; शब्दमात्र है । 
~ baa! च Q OC ~ 
थाम वा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेद आथवंणश्रतुर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमः, 
~ AN निधिवा [को SS bas वेध ~ 
वेदानां वेद, पित्र्यो, राशिदेवो, निथिवाकोवाक्य मेकायन, CAAT, ब्रह्मविद्या, 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पदेवजनविद्या, नामवतन्नोमोपास्स्वेति ॥४॥ 
सनत्कुमार ने कहा--हे नारद्‌ | ऋग्वदादि सारी विद्याएं नाम हे नाम ही यैह 
हे; नाम का--शाब्द का यह विस्तार है तू नाम ही चिन्तन कर । पाठ को भली भांति 
समझ | शब्द को महान्‌ ओर सवर्त्र विद्यमान तू जान | 
सं यो नाम बल्लेत्युपास्ते, यावन्नान्नी गेतं तत्रायं यथाकामचारो भवति 
यो नाम बद्लेत्युपास्ते अस्ति भंगवो नौप्नो भय इति ? नौम्नो बौव भयोऽस्तीति। 
तैंन्मे भैंगबान्‌ ब्रवीत्विति ॥ ५ ॥ 
थह ओ नाम ब्रह्म को आराधता है, हसका जहां तक नाम की मति है वहां तक 
स्वेच्छागमन हो” जाता है | नारद ने कहा- भगवन | नौम से भी कुछ अधिक हैं ? 
उसने कहा-नीम से "सी अधिक हे । नारद ने कहा--वॅह वस्तु मुझे भगवान्‌ aaa! 
दूसरा खण्ड 
वाग्बावे नाम्नो भूयसी | ava ऋग्वेदं विज्ञापयति, यजुर्वेद, सामवेद 
. ~ ° ‘ A + ६ ५ ~ पेत्र्य ° (> jy 
माथवेणं चतुर्थेमितिहासपुराणं wad, वेदानां वेदं, पित्र्य, राशि, देव, 
निधिं, वाकोवाक्यमेकायनं, देवविद्यां, ब्रह्मविद्या, भूतविद्यां, क्षत्रविद्या 
क्षत्रविद्यां, सपंदेवजनविद्याम्‌ ॥ 
सनत्कुमार ने कहा--हे नारद | वाणी ही नाम से बड़ी हे | वाणी 


[a 


i 
शब्द पिरोये हुए हें । वाणी ही कगग्वेद को बंतलाती है; वाणी ही वे 
जता ~~ nad 
विद्याओं का तथा सार तच्वो का ज्ञान कराती = | 


मे ही नाम-- 


Ne 
q 
at का, सारी 


८ 


fer च प्रेथिवी च वायु चाकाशं चापश्च तेजश्व देवैश्च मनुष्यांश्र Fa 
jo ०८७ . 5 a ~ A A ० १४९ १७ _ ९ >: 
AT च । एंणवनस्पतीञ्चवार्पदान्याकीरटपतङ्गपिपीलकं में चौधमें च सत्य 
aad च साधु चासांधु च हँंदयजञं चाहृदयज्ञं च, यह वौङ्‌ नौभविष्येल धमो 
se 3० vo च ४3 


नामा व्यज्ञापयिष्यन्न सत्य नावेत ने साधु नौसा ने हुँदयज्ञो नीहदर्येः, 
वँगिवेतत्संव विज्ञापयति AACN ॥१॥ 
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झलोक को, प्रथिवी को, वायु को, आकाश को, जला को, तेज को, देवो” को 
मनुप्यों को, पशुओं को, पंक्तियों को, तश-वनस्पतियों को, हिस्र जन्तओं को, Het 
से लेकर पतंग चींटी तक को, धम को, ग्रंधमे को, सत्य को, श्रॅखत्य को, अच्छे को 
बुरे को, हैँदयालकूल को, हैँदयप्रतिकूल को, वाणी ही वतलाती हे । यदि वणी. 
होती तो नें थम न अधम aa होता | न Ga, न॑ अंसत्य, न॑ अच्छा, ने Ha, 
DRA, न॑ दयप्रतिकूल जाना जाता। वाणी ही ईल संव को वँतलाती है। नारद ! 


को आराध । तू वाणी की मंहंत्ता को समझ | 


Fee rrr rrr जल जी जज: 22-57 ee 


al gs 


wr) 


| से यो वाचं त्रह्मत्युपास्ते, यावद्वाचो गतं तंत्रास्य॑ यथाकामचारो भवति 
यो वाचं अल्लेत्युपास्त । अस्ति Hae वाचो भय इति। वाचो वाव भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ त्रेवीत्विति ॥२॥ 


यह जो वाणी को, ब्रह्म ऐसा जान कर आराधता हे जहां तक वाणी की गंति हे 


3€ 29, 


Yet तक इसका यँथेच्छागमन होता हे । नारद ने कहा-भंगवन्‌ ! वाणी से अधिक 
भी कुछ है ? उसने saat से भी अधिक हैं । नारद ने कहा- वह ऊँझे 
भगवान्‌ कह | 


तीसरा खण्ड 
१० 77 ७ 


TASH, दवे वा कोले, al Wal 


€ 


मनो वाव वाचो भूयः, येथा वैं ढे 


| मुंश्रिनुभवस्येव वोचं च सौम च मैंनोडर्सुभवति | सँ यंदा म॑नसा मनस्यति 
। २ २५ oO हेट २५ 22.2": 33 श्च पैगूश्रेच्छेये - 
पन्त्रामैथीयीये | अथाधीते ˆ, कॅमाणि HAT Hea, Yaa WATT 


3 ९ Bo 


त्यथेच्छत fra लोकमर्सु चेरछियेत्यथेच्छेते मैनो हात्मा, मैनो हि लोको, मैने 
हि Aa, मन उपास्स्वेति ॥१॥ 


सनत्कुमार ने कहा-मन ही वाणी सं वड है। we दो 

बेरों को, दो पोसों को मुष्टि अनुभव करती हे ऐस हा वाणी को, ना न 
अनुभव करता है। जंव Fe मनन करने वाला मन खे विचारता हे कि मन्या को पेटू 
तो पेंढने लग जाता हे, कैमों को करूँ तो करने aT जाता हे, पुत्रों को, पैंशुओं को 


थाई तो Ried लग जाता है, ईस लोक को, उस लोक RAE तो ईच्छा करने लग 
जाता हे । मन ही आत्मा है, मन ही लोकप्राप्ति है, मन ही मदान हे । नारद ! तू 


| मन को औराध ! 
| स यो मनो ब्रह्लत्युपासे, यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
| : 


) 
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यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगवो मनसो भय इति | मनसो वाव भूयोऽस्तीति | 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥२।। 


“ जो मनुष्य मन को महान्‌ मान कर ईश्वरोपासना करता हे, जहां तक मन की 
> * > त्य ios 
गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द संचार होता है । इत्यादि | 


चोथा खण्ड 


संकल्पो वाब मैनसो भूयान्‌ । येदा वे सँक॑रपयतेऽ्ं मनस्यति, अथ वाच- | 
मीरयति, aig नौम्नीरयति, नाम्नि Feat एकं भवन्ति, मन्त्रेषु केमोणि ॥१॥ | 

संकल्प--चित्तवृत्ति ही मैन से महान्‌ है। जब ही कोई Baer करता हे | 
तब मेनन करने लग जाता है। फिर वोणी को प्रेरणा करता है | उस वाणी को भाम में, 
शब्दों मे प्रेरता है । चाम में मैत्र पॅक हो' जाते हैं; HRT में कमे एक हो जाते हैं । ।' 
‹ तानि वा ऐतानि संकल्पेकायनानि, संकेल्पात्मकानि, संकल्प प्रतिष्ठितानि, 
समक्रुपतां TAA, समकल्पेतां Meat च सँमकल्येतामापश्च तेजश्च, 

तेषां aoe > वषे +९ २० ® २२ _* ०२३ NS कर १२१५ 

तेषां संक्लृप्त्ये TT संकल्पते, वर्षस्य संबलप्त्या Sel संकल्पतेडलैंस्प संबलप्त्यै 
2६ केल्पन्ते >. २८ ° ०२९ * 30 +2 च 3२ ° ०३३ ~ 
प्राणाः संकेल्पन्ते, प्राणानां संक्लप्त्ये मन्त्राः संकल्पन्ते, मैन्त्राणां संक्‍्लप्त्ये 
कमाण Q १३४५ ०४ (५ % + क्लप्त्ये = 3८ TEST A Yo ox SS 
णे संकल्पन्त, कॅमणा संक्छप्त्ये लोक! संकेल्पते, लोकस्य संक्लप्त्यै 
x२९ सं ४3 देठ, ८५ oy: "HS {NT oS 
सव सकल्पत, स एप सेकल्पः » संकेल्पमुपास्स्वात ॥२॥। 
ग वे ही यें नामादि संकल्प के आश्रित हैं, संकल्पात्मक हैं और संकल्प मे रहते हैं । | 
gata और प्रथिवीलोक संकल्प करते हुए प्रतीत होते हैं, वायु ओर काश संकल्प | 
कर रहे हे, जल और तेजे संकहप कर रहे हैं । इन में भगवान्‌ का संकल्प काम करता .- 
ह । उनके संकरपनिमित्त इटि होती है, बँष्टि के संकेल्पनिमित्त अन्न होती हे; न्न 
के संकॅल्पनिमित्त प्रौण होते. हे, fiat के संकैंटपनिंमित्त Ha होते” हैं, Heat के | 
सकेस्पनिमित्त कमे होते हैं 1 कैमों के संकॅल्पनिमित्त लोक होते” हैं, AE क 
संकल्पनिमित्त Ga कुछ होती हे। ae यैह संकैल्प-चित्त महान है। नारद ! 
(१.६५ हो चिन्तन 5 S ह्‌ न्‌ ह्‌ नारद तू्‌ 
संकल्प को चिन्तन कर । तू दृढ़ संकल्प के महत्त्व को समझ | 


न य संकल्प ARAN, केन वै से लोकास , are Yar, रिष्टात्‌ 

ततिष्ठितोऽ्यथमानानव्यर्थमानोऽभिसिष्यति | यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथा- 
कामचारा भवति यः संकल्प AMT | अस्ति भगवः संकल्पाद्‌ भूय इति | 
संकल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ त्रवीत्विति ॥३॥ 


र 2220-24. 
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वह जो संकल्प को महान्‌, पेसा जान कर आराधता है, 42 निश्चय निश्चित 
कय हुए लोकों को सिद्ध कर लेता हे, स्थरमति वाला स्थिर पदार्थों को साधता हे 
प्रतिष्ठिते जन प्रतिष्टित खन्तानों को प्राप्त करता है, ओर संशयादि से अपीड़ित मनप्य 
पीड़ासंदेहरैहित सम्वन्धियों को सिंद्ध करता है । जहां तक संकल्प की गति है वहां 
तक इस का स्वच्छन्द संचार हो जाता है । इत्यादि | 


पांचवां खरड 


चित्त वाव संकराद्‌ भूयः | येदा वे चेतयंतेऽ् संकेल्पयतेऽयं Haaren 
वॉचमीरथति | AY AAA, नोप्नि मन्त्रा एक भवन्ति, मन्त्रेषु Fahy ॥१॥ 


a + 


चित्त-साच्ती आत्मा ही संकल्प से भहान्‌ हे; उसकी सत्ता संकल्प का 
शासन करती हे । मनुष्य जव ही चिन्तन करता हे तभी संकल्प करता है। प्रथम 


स्फुरणा चित्त म होती है । फिरै मनन करता है, तँदनन्तर वीणी को प्रेरता हे। “और 
be AOD 
फिर उस वाणी को नॉम मे--शव्दों के जोड़ने में-स्म्रति के तार भे प्रेरित करता है। याम 


~\ 22 


में मन्त्र एक हो. जात हें ओर मन्त्रों मं केम एक हो जाते हैं। मन्त्र शब्दमय हैं ओर कर्म 
मन्त्रों में वर्णित = । चित्त--आत्मभाव संकल्प से महान्‌ हैं और शक्तिरूप है । 


शट 


CoS AEN sAR 


तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि, चित्तात्मानि, चित्ते प्रतिष्ठितानि, 
€ rato 


तैस्माथ्र्थपि थेहुविदाचित्तो भेवति, नॉर्यमस्तीत्येवेनॅमाईः, यदयं वेद 
विद्वन्नेत्थेम चित्त: स्यादिति, अंथ येंचर्पाविचेचवान भवति तस्मा वोत Yaa, 


आ 


att Nx 
[चत्त ह्यषेपामंकायन [चचसात्मा, [चत्त प्रतिष्ठा, त्तमुपास्स्वात ॥२॥ 


चे' ही ये संकल्पादि fad के आश्रित हैं, चिंत्तरूप हैं ओर चित्त में प्रतिष्ठित 
हैं। faa येद्यपि कोई Yeya मनुष्य अचित्त हो' जाता है--उन्मत्त हो जाता हे तो 
यह नहीं ' हे, ऐसा ही इसको लोग कहते हैं। जो यह जानता है, पढ़ा हुआ है, यदि 
यह समरण करता होता तो इस प्रकार चेतनारहित ने होता। ओर यदि कोई थोड़ी 
जानने वाला चैतन्य होत है तो उसको ही मनुष्य सेवन लग जाते हैं । इख कारण 
चित्त ही संकत्पादिकों का आश्रय हे, चित्त आत्मा है और चित्त प्रतिष्ठा है। हे नारद! 
तू चित्त को आराध । तू प्रखुप्त चेतनसत्ता को प्रवुद्ध कर । 


स यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्ये स लोकान्‌ , VA भुवः, प्रतिष्ठितान्‌ 
प्रतिष्टितोऽव्यथमानानव्यथमानोऽभिसिध्यति । यावच्चित्तस्य गत तत्रास्य यथा- 
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कामचारो भवति यश्चित्तं अल्षेत्युपास्त । अस्ति भगवश्चित्ताद्‌ भूय इति ? 
चित्ताद्वाव भूयोस्तीति । तन्मे भगवान्‌ त्रवी स्विति ॥३॥ 


चह जो चित्त को महान्‌ जान कर भगवान्‌ को चित्त से आराधता हे वह 
चेतनावन्त लोकों का सिद्ध कर लेता हे । शेष पूर्ववत्‌ | 


छठा खण्ड | 
ध्यान वाव चित्ताद्‌ भूयो, ध्यायती थिवी, ध्यायती्वान्तरिक्षं, ध्यायतीव | 
'धोध्यायन्तीवोपो, ध्यायन्तीव पर्वताः, ध्यायन्तीव दे्वैमचुष्याः, तॅस्माथे इह 
मनुष्याणां महत्ता प्राप्लुवन्ति व्यानापादांशा वेव ते ˆ भवन्ति, अथ येऽल्पाः | 
कैलहिनः Maat उेपवादिनस्ते, अँथ ये” Haat ध्यानापादांशा gad ते” 
भन्ति, ध्यानमुपांस्स्वेति ॥१॥ | 


सनत्कुमार ने कहा--ध्यान-आत्मा की एकाग्रता ही चिंत्त से महान है। 

ध्यान करती हुई सी परथिवी हे, मानो प्रथिवी अपने रचयिता परमेश्वर का ध्यान करती 

हुई निश्चल हे | ध्यान करता हुआ अन्तरिक्ष है। सौर लोक मानो भ्यान कर..रहा हे, 

जल मानो ध्यान कर रहे हैं, पर्वत मानो ध्यान कर रहे हैं, देवँजन तथा मनुष्य मानो 

ध्यान कर रहे हैं | प्रझति का सारा विकास भगवान्‌ के नियम में नियत रूप से निश्चल 

है । इस कारण जो नर-नारी fa लोक में मैचुष्यो की महत्ता को प्रौप्त करते हैं, व्यान | 

४ की कला के अंश से “ही बे” होते हैं; थोड़े बहुत ध्यान से ही, एकाग्रता तथा हरि | 
i ध्यान से ही वे बड़ाई पाते हैं । और जो अल्प हैं, तुच्छ तथा चञ्च॒ल'चत्त a वे 
कलह करने वाले, चुंगलखोर ओर fess होते हैं | तथा जो जन. सँमर्थ-शक्षिशाही 

होते हैं, ध्यान की कला के अंश से “ही वे* होते” हैं। मानो ध्यान के एक अंश से 

उनको पेसा गौरव प्राप्त होता है। हे नारद ! तू ध्यान को सिद्ध कर, एकाग्रता लाभ कर। 


स यो ध्यान AAAI यावद्भयानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
यो ध्यान बद्वेत्युपास्त| अस्ति भगवो ध्यानाद्‌ भूय इति ? ध्यानाद्वाव भूयो ऽस्तीति। 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥२॥ i 


वह जो ध्यान. को महान्‌ जान कर भगवान्‌ की उपासना करता है; ध्यान में | 
भगवान्‌ को श्राराधता हे, जहां तक ध्यान की गति हे वहां तक इसका स्वच्छन्द | 
संचार होता है | अन्य पूवेवत्‌ | ४0०५ । 
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सातवां खण्ड 
विज्ञानं वाव ध्यानाद्‌ भूयः । विज्ञानेन वा ऋग्वेद विजानाति, यजुर्वेद, 

Ln ० आ At +a > ~ ° . x ७» = ७ ~ e 
सामवेदम्‌ , AAA चतुर्थ, इतिहासपुराणं पञ्चमं, वेदानां वेदं, पित्र्यं, राशि, 
ei, निर्थि, वाकोवाक्यम्‌, एकायनं , देवविद्यां , ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, 

Lo CoS (0 As द्वि ¢ 71 तक 
क्षत्रविद्या, नक्षत्र विद्या, सपंदेवजनविद्यां, दिवं च, पृथ्वी च, वायुं चाकाशं चापश्च, 
तेजश्च, ela, मनुष्याश्च, wha, वयांसि च ठृगवनस्पतीन्‌ , छवापदाति 
आकीटपतङ्गपिपीलकं, थमे, चाधर्मं च, सत्यं, चानृतं च, साधु चासाधु च, 
हृदयज्ञं, Weta चान्नं च, रसँ, चेमं च, लोकमम्रुं च, विज्ञानेनैव विजानाति | 
विज्ञानमुपास्वेति ॥ १ ॥ 

सनत्कुमार ने कहा-विज्ञान-यथाथे ज्ञान ही ध्यान से महान्‌ है। मनुष्य 
को यथार्थ ज्ञान होना चाहिए । विज्ञान से मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथे 
गथरवेवेद को जानता है। पांचवें इतिहास-पुराण को, व्याकरण को, पितकर्म को, 
गणित को, भाग्यविज्ञान को, खानों को, तकेशास्त्र को, नीतिशास्त्र को, देवविद्या को, 
भक्विशास्त्र को, तच्वों की विद्या को, क्षत्रविद्या को, ज्योतिपविद्या को, सर्पा के ज्ञान को 
तथा गायन विद्या को, द्ुलोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पश्च, 
पक्षी, टण, वनस्पति, asia, कीट, पतङ्ग, चींटी, घमे, AAA, सत्य, असत्य, अच्छा, 
बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल, अन्न, रस, इस लोक, परलोक वा उस लोक इन सब को 
विज्ञान से ही मनुष्य जानता हे । हे नारद ! तू विज्ञान को प्राप्त कर । 

स यो विज्ञान ब्रहमत्युपास्ते विज्ञानतो वै स लोकान्‌ ज्ञानवतोडमि- 
सिध्यति | यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं 
AAU । अस्ति भगत्रो विज्ञानाद्‌ भूय इति ? विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति । 

तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विंति ॥ २ ॥ 

जो जन विज्ञान को महान्‌ जान कर परमेश्‍वर की उपासना करता है वह विज्ञान 
ara और शान वाले लोकों को सिद्ध कर लेता है । शेष पूवेवत्‌ | 

आठवां खण्ड 
TS 4 1 & कंम्पयते ०. 
बलं वाव विज्ञानाद्‌ भूयः! अंपि ह शर्त विज्ञानवतामेकी बेलवानाकंम्पयते। 
x 9१५०७ १ र] युचि परियं २० परिचें रन्नुप 
से येदा बली भैंत्रत्यंथोत्याता भॅवत्युत्ति रिता भ्रति, परिचरन्नुप- 

x >४ २७ श्रोत 2 भवति भवति 
सत्ता भेवत्युपसीद्दन्‌ Ba भवति, तौ Hale, Hem भवति, बोद्धा भेवति, 
ह. Hata, विज्ञाता भवति ॥ १ ॥ ; 
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सनत्कुमार ने कहा--बेल ही विज्ञान से अधिक हे । निश्‍चय, सो विज्ञानवालों 
को पक वलवान्‌ कॅम्पा देता हे । थेह ज्ञानी जैव वेली होती है तमी कार्य करने को | 
खेडा होता है | खड होता हुआ सेवा करने लग जाती है, सेवा करता हुआ Gears मे | 
बैन वाला हो जाता है, सत्सङ्ग में Azar gar तत्त्व को देखैत वाला हो जाता है । 
तदनन्तर श्रोता होता हे, मनन करने वाला होतीं है, तेत्त्वक्ञाता होती है, सत्कर्म-कर्ता 


होतै ह आर आत्मशाता हो जाता ह । वास्तव म॑, वल आत्मशाक्क का हा प्रकाश हें | 


TAT प्रथिवी तिति, बेठेनारन्तरिक्षं, Toa धौः, ada Wan, Wa 
देवमनुष्याः, बेन पंशवश्र, वैयांसि, च, तेगवनस्पतयः, शपदान्याकीटपतड़- | 


NN IQS २ 


।पपालकम्‌ | बरुन GRAFT | बलप्ुपास्सख।त | २ ॥ 


यल खे ही पृथिवी हरी हुई हे; बल से आकाशा, वैल Gala, बल से पत, वेल | 
खे दघ-मुष्य, बल से पशु, वल से पी, बल से ठँए-वनस्पतियां, वल से Fei जीव 
कीट पतङ्ग तथा चींटियां, ये खव अपने स्वभाव में ठहरे हुए हैं । भगवान्‌ का नियम 
और उसकी नियाति ही परम वल हे। उसी से सब की स्थिति हे। Sa से लोक अपनी 
(5२० 


मर्यादा म॑ eda हे । हे नारद ! तू चल की प्राप्ति कर । आत्मा को शक्षिमय जान । 


«> स यो वलं बल्लेत्युपास्ते, यावद्वलस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 


यो AG ब्रह्मेत्युपास्ते | अस्ति भगवो बलाद्‌ भूय इति ? बलाद्वाब भूयोडस्ति | 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥३॥ 


जो जन बल.को महान्‌.जान कर भगवान्‌ की उपासना करता है जहां तक वल 
का राति हे. वहां तक उस का स्वच्छन्द संचार होता हे । शेप पूर्ववत्‌ । 


नवां खरड | 


. ` अन्न वाव बलाद्‌ भूयः | त॑स्मा्र्धपि देश रात्रीगाश्षीयाद्य्यं ह जीवेदथवा- | 
<दटा 5श्रोतॉड्मॅन्ताञ्यो डा कता विज्ञीता Add | अथस्याऽऽयै द्रश भवति, | 
श्रोता भवति, मन्ता भवति, Tet aaa, कॅता भवति, विज्ञांता भवति | | 
: अन्नप्नुपारस्वेति ७ १ ॥ | 
| 

| 

| 


“ अन्न ही वैल से अधिक हे, अन्न से बल प्राप्त होता है। ईस कारण, द्यपि कोई 
AI देश राजी तक र्न खाये ओर.थंदि वह जीता रहे 'तो ZA, अश्रोता, मन्ता, 
अँबोद्धा, saat और विज्ञाता होजोता हे,,उसम घ्रान, मनन नहीं रहता । ओर अन्न 
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की प्राप्ति से देखने वाला हो जाता हे । श्रोता, Hear, बोड, Fat और विज्ञाता हो 


जाता हे, उस का मनन, ज्ञान वना रहता है। इस कारण नारद ! तृ अन्न को सेवन कर | 


स ASA ब्रह्मेत्युपास्त ऽन्तो वे स लोकान्‌ पानवतोऽभिसिध्यति | याव- 
AA गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन ब्रहमेत्युपास्ते | अस्ति भगवो- 
sag भूय इति १ अन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति | तन्मे भगवान्‌ त्रवीस्विति ॥२॥ 

जो जन अन्न को महान्‌ मान कर भगवान्‌ की उपासना करता है; खाता-पीता 
हुआ उस को नहीँ भूलता, वह असृतभोजी, अन्न वाले और पान वाले लोकों को सिद्ध 
कर लेता हे । शाप पूववत्‌ | 

दस्तवां खण्ड 

आपो वावानाद्‌ भूयः | तेस्मार्यदा सुबृष्टिन भवति, व्याधीयन्ते परा, अन्नं 

कॅनीयो भविष्यतीति | अंथ यँदा सूंब्रटिभेर्वत्यानन्दिनेः प्राणा भवन्त्यन्न बहु 


2६% 


आावष्यताति। आप SAT YM यय पीथिवा, यदन्तरिक्ष, यदू द्याः, यत्पवता!, 
यद्दंबमनुण्याः, यत्पशवश्च, वयास च्‌, तृणवनस्पतयः, श्वापदान्याकेटिपतङ्ग 
पिपीलकम्‌ , आप एवेमा मूताः | अप उपास्स्वेति ॥१॥ ` 

जल ही अन्न से अधिक हे, जल खे अन्न होता हे । हसं कारण जब Gate नहीं 
"होती तो प्रीण दुःखित होते हैं कि Ba थोड़ी होगा । ओर. जब अच्छी वर्षा होती हे 
तो प्रण आनन्दित, होते हे कि अन्न बहुत होगी । जल ही ग्रे आगे कहे सूत्तिमन्त 
पदार्थ £1 जो यह पंथिवी हे, ओ अन्तरिक्ष है, जो यलोक, जो पर्वत, जो देव-मनुष्य 
जो पशु, पक्षी, ठ॒ण्‌-वनस्पतियां, esta, कीट से पतङ्ग चींटी तक जल ही ये मूत्त 
हैं, जल ही इन में मूत्तिमन्त वने हुए हैं । हे नारद ! तू जला को खंबन कर । 

` संयोऽपोः Fae Sala सैवान्‌ कामांस्तृप्तिमांन्‌ भवति | यावदपां 

गत तत्रास्य यथाकासचारा भवात ASA ब्रह्मेत्युपास्त । अस्ति भगत्रोऽङ्कयो 
भूय इति ? अद्भयो वाव भूयोऽस्तीति | तन्मे भगवान्‌ त्रबील्विति ॥२॥ 

बह जो जलों को महान्‌, ऐसा जान कर भगवान्‌ को उपासना करता है अर्थात्‌ 


स्तानादि से शुद्ध हो कर उपासना करता है वह सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता हैं; 


ठस्तिम्रान्‌ हो. जाता हे । शेष पूवेवत्‌ | 
ग्यारहवां खण्ड 
4 a एतद्वायु ८ She भितं CIS 37 निशोतंति I 
तेजो बावाड्रैयो YT: | aT मागृह्ाकाशम भितँपति , तंदाहनिशोचति, 
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- अस्स स 
निर्तेपति, वर्षिष्येति वा इति। तेज te Yat दर्शयित्वाउ्थापः सुजते | 
Wages, तिरश्चीभिश्च, विर्धद्धेराहादाश्रन्ति । तैस्मादाहुविद्यातते, | 
स्तनर्याते, वर्षिष्यंति वा इति । तेज एव तत्पूर्वं द्शयित्वाञ्यापः सृजते । ते 
ठपास्स्वेति 11211 

तेज ही जलो से अधिक हे, तेज से जल बने हैं । जिस तत्त्व से जलों की उत्पत्ति | 


तथा प्रकाश होता है बह तेज है । वेह यह तेज वायु को भलीभांति sew करके आकाश | 
को तेपाता है। तेव लोग कहते हे बहुत तप रहा है, अति तप रहा हे अब धैरै सेगा | ay | 
«ही उल पूर्व, उष्ण स्व-स्वरूप को दिखा कर फिरे जलों को रँचता है। वे ये तेज ही 
ऊपर की ओर तिरी विजलियों से गैंजत हुए चलत हैं। इस कारण लोग कैंहते हैं | 
कि चमक रहा है, गजता है अब बरसेगा | हे नारद! तू तज को जीन) , 
9 2 ७ 3० ya FEN Ae A १८ AQ ~ ७ ५१२ Jo a 
स यस्तजा ब्रह्मत्युपास्ते, तेजस्वी वे से तेजस्वतो लोकान भौस्यतोऽपहतत- 
AAI ON ~ च ° SS ~ स्तेजो 
सस्कानाभासध्यांत | यावत्तजसा गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति य 
अल्लेत्युपास्त | अस्ति भगवस्तेजसो भूय इति ? तेजसो वाव भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥२॥ 


वह जो तेजे को महान्‌ , ऐसा जान कर भगवान्‌ को ईाराधता है वह तेजस्वी 
डपासक तेजवाले, प्रकाशमान और Seat से रहित Uist को सिद्ध कर लेता है। 
शेष पूर्ववत्‌ । र 
बारहवां खण्ड 
9 च 3.७ >. ua 9 “> Ajo ~ 
आकाशो बाव तेजसो भूयान्‌ आकोशे वैं सैयार्च-द्रमसावुभौ विदनत्राण्यग्रे 
आकाशेनाहये x TY gu च च ५५ ~ ~ ` ७, 
काशेनाह्वर्यति, ओकाशेन शँणोत्याकॉशेन प्रतिध्रृणोत्याकोशे tea आका 
3 २४. जौयत र ho < २९० ८४५ 
ने रंमत area जौयत आकाशमभिजायत | अकाशसुपास्खेति ॥ १॥ 
st सनत्कुमार ने कहा- आकाश ही तेजे से अधिक है। आकाश में ही सूर्य चन्द्र 
दोनों, बिजली, नक्षत्र और अग्नि आदि रहते हैं। औकाश से मनुष्य शब्द द्वारा दूसरे 
को बुलाता हे | आकाश a मनुष्य शब्द को सुंनता हे, आकाश खे उत्तर को Yaa’, 
आकाश से मलुष्य कीड करता है, आकाश मे ही बन्धुवियोग होने पर नहीं the 


२४ >> 
करता, आकाशा में सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश को पा कर ही जगत्‌ डेत्पन्न 
गोता a | न ! 2८ ३९ 

दाता ह । इ नारद ! तू सब का स्थान आकाश को Sta | 


ROR RIN 
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स य आकाश ब्रह्मत्युपास्त आकाशर्वतो वे से लोकान्‌ प्रक्रागवतोडमंबाधा- 
नुरुगायवतो5भिसिध्यति | यावदाकाशस्य गतं' तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
य आकाश ब्रह्मेत्युपास्ते । अस्ति भगव आकाशादू भूय इति ? आकाशाद्वाव 
भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ ब्रबीत्विति ॥ २॥ ` 

वह जो आकाश को महान्‌ , ऐसा जान भगवान्‌ को आराधता हे देह श्राकाशवाले 


प्रकाशवाल, दुःखकलशरूपर्वाधा रहित ओर विस्तीण लोकं” को सिद्ध कर लेता है। 
शष पूचचत्‌। 


तेरहवां खण्ड 
स्मरो वावाकाशांद्‌ भूयः । तस्माद्यद्यपि वेह आसीरन्न सँमरन्तो नह ते” 
कंचन Wt Ata विजीनीरनू | यंदा वाव ते” स्मरेयुरथ Agar 
falta विजानीरन्‌ । स्मरेण वै Gr विजोनाति, स्मरेग दशन्‌ । 
स्मरमुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 


सनत्कुमार ने कहा--रंमर--स्म्ृति-स्मरण ही आकाश से अधिक है। इस कारण 
द्यपि वैहुत मनुष्य ने स्मरण करते हुए एक स्थान में ही वेठे हुए हों, तो भी वे” थे 
ही कुछ Ga, न मनन कर ओर नं जीन | जब ही वे समरण करें-स्मृति से काम लें 
तब सुनन लग जायें तथा मनन करने लग जाएं ओर जीन सके | स्मृति से ही मनुष्य 
अपने पुत्रों को जानता है ओर स्मृति से पशुओं को पहचानता है । नारद ! तू समरण- 


शक्ति को सँम्पादन कर | 

स यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते, यावत्‌ स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
यः स्मरं बल्लेत्युपास्त | अस्ति भगवः स्मरादू"भूय इति ? स्मराद्वाव भूयो- 
Seale । तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २ ॥ 


जो जन स्मरण को महान्‌ जान कर भगवान्‌ की उपासना करता है, जहां तक 
स्मरण की गति है, वहां तक उस का स्वच्छन्द संचार होता हे । शेष पूवेवत्‌ । 


चोदहवां खणड 


आशा वाब स्मरादू भूयसी । आशेद्धो बै समरो मन्त्रानधीते, Baier 
५7८ XN 


यामा तरंच पशुअ्च्छेत इमं च लोकमर्स चेऽछते। ओजामुरयीस्स्वेति ॥ १॥ 
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अप्राप्त पदार्थ की आकाङ्क्षा का नाम आशा हे । सनत्कुमार ने कहा--आशा ही 
स्मरण से अधिकतरा है। निश्चय, जब आशा से प्रदीप्त स्मृति होती है, तव मनुष्य मन्तो 
को पढ़ता हे, कमा को करता है, पुत्रों को और पशुओं को. चाहता हे, इस और उस 
लोक को चाहता हे । नारद ! तू आशा को आराधन कर । 


स ये आशा AAR आदी यास्य॑ सेवे कामाः सँमृध्यन्त्यमोधी हॉस्या- 
Ra Haka | यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां 
बह्मेत्युपास्ते | अस्ति भगव आशाया भूय इति ? आशाया बाव भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवी त्विति ॥ २॥ 


धह जो आशा को महान्‌, Sat जान कर भगवान्‌ की उपासना करता हे। 
परमेश्वर की दया की आशा से ईस के सारे Hata सिद्ध हो जाते हैं ओर ईस क 


Aare अमोघ--अचूक हो ' जाते हं। AT पूववत्‌ । 
wget खण्ड 
प्राणो वाव आज्ञाया भूयान्‌ । येथा वा अरा नाभी सेमर्पिता एवमस्सिन्‌ 
प्रोणे से सँमपिंतम्‌ । प्राणः प्रणिन यौति, प्रणः मर्ग ददाति, प्राणाय. 


ददाति | प्रौणो ह पिती, प्रोणो मीता, प्रणो आता, प्रीणः स्वसा, प्राग. 


आचार्यः, प्राणी ब्रह्मणः ॥ १॥ 


aN 


प्राण से तात्पर्ये यहां आत्मा की शक्ति से है | वह शक्ति देहस्थ पुरुष की देह में 
जीवनरूप से स्फुरित होती है ओर परमपुरुष की लोकों के निर्माण तथा स्थिति आदि 
में अभिव्यक्न होती हे। सनत्कुमार ने कहा-प्राणं ही आशा से अधिकतर है। जेस ही 
रथ की नाभि मे अरे लगे हुए होते.हे. ऐसे” ही इस धोण में सेब कुछ समर्पित है। 
प्राण MTG जन्मान्तर म जाता हैं, प्राण प्रास को फैलप्रदान करता हे, प्राण के लिए 
ही दता है। प्राण ही पिता है, प्राण भाता है, प्रॉण ता है, प्राण वहिन है, प्राण 
आचाय है और प्राण ही Haq है। ये सब संज्ञा ग्रात्मशक्ति मे ही समभी गई हैं । 


en £ 5 


= EN] 


किंचिद भृंशमित्र अत्याह धिक त्वाउस्स्त्येवैनमोहु। । पितूँहा वें खैमसि 


मातृहा वे त्वमासे, अ्रीतृहा वे त्वमसि, war -वे खैमस्थीचायही द 
त्वमसि, माह्मणहा वे AMAIA । २ ॥ | 
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यदि वह अवज्ञा करन वाला पिता को, आता को, आता को चाहिन को, आचाये 


ad y 2 


कहते हैं । तू पिर्वघातक ह, तूँ मात्यातक हॅ, तू अतृदन्ता हे, थे बहिन को हसन 
चु ०९ ३ १६ ६८. 
करने वाला है, तू ्राचायघातक हे , तू त्राह्मणघातक हैं“ ऐेला उस को कहते हैं। 


अथ यव्प्यनालुत्कान्तग्राणाव शूलेन समासं व्यतिसंदहेत्‌ , मेवे Hy: 
षीति, न मातृहासीति न न औतृहासीति, न खसृहासीति, वीचारा 


a २६ 


ब्राह्षणहासात ॥३॥ 


ओर यद्यपि ईन मैरे हुए, प्रागरहित, पिता ग्रादियो को कोई पुत्रादि शूल स 
इकट्ठा करक अच्छी तरह जलावे तोईम को सन्तजन नहीं कॅहते कि तू fer हैं 
नं कहते हैं तू मांतृहन्ता हे , न॑ Bette, न॑ वहिन का हन्ता हे", ॐ आतार्य 
हन्ता ह आर न ब्राह्मणहन्ता ह । अतः प्राण--य्रात्मभाव ही पिता आदि की संज्ञा 
वाला होता हे | ४ 
< 


प्राणो हवेवैतानि सर्वाणि भेवति | से यौ एप ऐवं पश्यन्नेवं” मन्वान वं 


is 9९ Azo 
त्र 


युरतिवाद्यसीत्यतिवाद्स्मीति अयान्नी- 
पहुचीत ॥४॥ 


2 


प्राण- आत्मा ही ये Ga संवन्धी हो जाता हे। वेह ही यह आत्मज्ञानी ऐसे 
संमभता हुआ, एस मनन करता हुआ ओर ऐसे जानता हुआ अंतिवादी हो जाता 
हे, यथाथ वक्का वनं जाता हे । किसी का पक्षपात वह नहीं करता | उसको यदि अन्य 
जन कहे कि तू अतिवादी है तो में अतिवादी हैँ पेला उत्तर में वह कहे, अपने भाव 


को ने छुपाये। यहां आत्मा के अस्तित्व को ही प्राण कहा गया है | 


सोलहवां खण्ड 
एप तु वा अतिवदति, यैः सेत्येनातिर्बंदति | सोऽहं भगवः सत्येनातिबंदा- 
नीति । Gat त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । सँत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 


अतिवादन का अर्थ हे--अति--परम कथन | सनत्कुमार ने कहा--यह आत्मवत्ता 

ही परम कथन करता हे, जो Har क साथ, साक्षी क भाव से अति बोलता है। 

साक्षी आत्मा के भाव खे ही ऊंची वात कही जाती हे | नारद ने कहा--भगवन्‌ ! इश्वर 

कपा से ह में संत्य स अति बोलूं। उसने कहा-तब सत्य ही--अविनाशी पद ही 
जानने योग्य हे | नारद ने कहा-हे भगवन्‌ ! में संत्य को जौनना चाहता हु | 
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को, ब्राह्मण को कुछ अनुचित सा कहे तो सन्त लोग Ban चिकार हो, ऐसा Ya को 


I ‘ “क्ला 
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ST 
सत्तरहवां खणड 


y we 


भदा वै' विजञानात्यर्थे Bes वैदति । नाविजानन्‌ सत्यं वेदति । विज्ञा- 
नन्मेवे' सत्य मदति । विशोन AY Aer । Pat भगवो 
विजिज्ञास इति ॥१॥ 

पदार्थ के विशेष ज्ञात का नाम विज्ञान है । सनत्कुमार ने कहा नश्चय जब 
मनुष्य ऱ्रात्मा-पस्मात्मा को Varad जानता ह॑ तव सव्य वाजता al न जानता 


हुआ सत्य नहीं बोलता | जानता हुआ ही अंत्य कहता हे । विज्ञान ही जानन की 
न्ड १५ 
छा करने योग्य है । नारद्‌ ने कहा--भैंगवन ! में altar को जनना चाहता हू । 


AMEN खण्ड 


९ ७७१० ४७ हि 


यदा वे भैनुतेऽ्थे विजानाति । नामत्वाँ विजानाति मत्येव sila | 


9२ ~ ~ 
मतिस्तव विजिजञ।सितव्येति । मति भगवो वि(जञ्ञस इ।त RAL 

देखे, सुने और पढ़े हुए विषयों को विचारना और मानना मति हे | सनत्कुमार | 
ने कदा निश्चय जव कोई मनुष्य सत्य को मनन करता हे, मानता हे तैव जानता हे। | 
न भान कर Set ज्ञानता । भान कर ही जानता है। मति ही जॉनने की इच्छा करने | 
योग्य है । नारद ने कहा-भंगवन्‌ ! में सति को जानना चाहता हू | 


THAT खणड | 
यंदा वें अद्धात्यर्थ Hae | आश्रदैधन्‌ मनुते | श्रद्धदेवं HAA । शरद्धा 

त्वेषं विजिज्ञसितव्ये ति । रद्ध भेंगवो विजिज्नास इति ॥१॥ 
_ श्रात्मा-परमात्मा रूप सत्य को घारण करने की जो रुचि है, जो आस्तिकभाव 
हे उसका नाम श्रद्धा है । सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जब मनुष्य सत्य भें श्रद्धा करता 


य 


हे तव सत्य को मानता हे | आर MAT करता हुआ नहीं मानता । श्रद्धा करता हुआ 
ही भानता हे । star ' ही जानने की इच्छा करने योग्य हे | नारद ने कहा भगवन! 
श्रद्धा को में जनना चाहता हूं। 


बीसवां खण्ड 


| 
1 
यंदा वे निस्किष्ठत्यथे Seale । नॉनिस्तिष्ठन्‌ भ्रद्दधाति । निरिति | 


bat 3४ ८५ ~ 


श्रद्दधाति | निष्ठा तेव विजिङ्गीसितव्येति । नि भैगो विजिज्ञास इति ॥१॥ 


आत्मा-परमात्मा रूप सत्य में जो अविचल धारणा करता है, जो दढ | 
तथा निश्चय है उसका नाम निष्ठा है | सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जब मनुष्य सत्य 
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अविचल निश्चय करता हे तव सत्य में श्रद्धा करता हे । a निश्चय करता हुआ Set 
श्रद्धा करता, संशयात्मा श्रद्धालु नहीं होता । निश्चय करता हुआ ही श्रद्धा करता है । 
निष्ठा--सत्य में अविचल स्थिति ' ही जीनने की इच्छा करने योग्य है। नारद ने 
कहा-भंगवन ! में निष्ठा को जौनना चाहता हुं । 


इक्कीसवां खण्ड 


| 


> 
=~ 


यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति | नाकृत्वा निस्तिष्ठति | कृत्वैव नि र्त्ति | 


क्तिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । ऋति Waa विजिज्ञौस इति ॥ १ ॥ 


~ 


भगवान्‌ की उपासना, आराधना तथा HAST कमे का नाम कृति है | सनत्कुमार 
ने कहा-निश्चय जव मनुष्य सत्य की प्राप्ति के लिए उपासना आदि सत्कर्म करता है 
तव सत्य मे निष्टा करता है; कम ने करके नहीं निष्ठा करता हे; अकर्मएय जन केवल कोरा 
तके ही करता रहता है | कर्म करके ' ही निष्ठा करता हे । इस कारण कृति--कतंव्य- 
शीलता ही जानने की इच्छा करने योग्य हे । नारद ने कहा-भगंवन्‌ ! में कृति को 
जानना चाहता हु । 


वाईसवां खण्ड 


(९ 


% eae aN CL) 4 


सुखं लभतेड्थ करोति | ada छैब्ध्वा करोति | सुखमेव 


3९ ° 3 


Poe करोति । सुख लेन बिजिज्ञेसितव्यामिर्ति। सुखं भूगवो विजिज्ञास इति॥ १॥ 


सनत्कुमार ने कहा--निइचय जब मनुष्य कर्म करके सुख को पाता हे तंव कर्म 
करता है; आत्म-वरमात्म-सत्ता सुखरूपा हैं, उस की प्राप्ति हो तभी धार्मिक कम किए 
जाते हैं । सुख को न वा कर कर्म नहीं कॅरता। GER ही प कर कम करता हें। इस 
कारण Ga ही जनने की इच्छा करने योग्य हे । नारद ने कहा-भगवन! मे aa 
जानना चाहता इं | 


dean खण्ड 
यो त्रे' भमा तत्सुखम्‌ | नास्प सुखमस्ति | भूमेव सुखम्‌ । भूमा त्वव 
विजिज्ञासितव्य इति । Yard Arar विजिज्ञास इति ॥१॥ 


बहत होने को, सबसे महान्‌ को और परम पुरुष को भूमा कहा है । सनत्कुमार 
ने कहा--निश्चय, जो महान हे, परमपवित्र सत्ता है यह सुख हे । अल्प में सुख नंहीं 
हे' । भंहान “A सुख है। महान A जनने की इच्छा करने योग्य है । नारद ने 
कहा--भंगवन्‌ ! में महान को जनना चाहता हूँ। 
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चोबीसवां खण्ड 
त्र aaa, नान्यच्छुणोति, नान्यद्विजानाति, से भूमौ । अँथ 
AAAI IMT द्विजानाति तँदल्पर्म्‌ | यो वे ` भूमा तदमृतम्‌ अर्थ | 
यदेयं तैन्मंत्येम्‌ | से Ana: कर्मिन्‌ प्रतिष्टित इति ? भ्ये मँहिस्ति; येदि | 
बा ने महिम्नीति ॥१॥ 


सनत्कुमार ने कहा-जिंस परम शुद्ध अवस्था A आत्मा अन्य वस्तु को चेही 


a 

उस निरपेक्ष आत्म-पद्‌ का नाम भूमा हे | ओर जिस अवस्था में आत्मा अन्य वस्तुओं 
को देखता है, अन्य शब्दों को सुनता है रौर न्य वस्तुओं को जानता हे Ae अप | 
हे। जो ही भूंमा हे, परम आत्म-पद हे वह अँसत हे, अविनाशी आनन्द हे! ओर जो § 
परम अप हे वह मरणीय हे । नारद ने पूछा--मँगवन्‌ ! वह भूमा किस मे प्रतिष्ठित 
है, किस में स्थिर है ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया--अपनी महिमा a, अपने विमल 
आत्म-भाव में | अथवा ने महिमा म॑ | 


गो-अश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिं-हिरण्यं दास-भाय क्षेत्राण्यायतनानीति | | 
दॅन्यस्मिन प्रतिष्ठित इति ei 

इस लोक मे गाय, शव, हस्ति-सुवर्ण, दास-भार्या, भूमि ओर घेर अहिमा कही 
जाती हे । परन्तु में पेसा नहीं कहता, में इसे आत्मा की महिमा नहीं कहता । बह 
वोला-र्‍यह तो ऐक दूसरे में प्रतिष्ठित है, यह में कहता हृ । आत्म-भाव इस महिमा 
में प्रतष्टित ह, म॑ यह नहीं कहता | 


“६ पच्चीसवां खरड | 


से एवाधस्ततू स उपरिष्टात्स पश्चार्स पुरस्तात्स दक्षिणतः से उत्तरतः 
से एवेदं” सँबमिति | अथातोऽहंकारादेशं एव अहँमेवॉधस्तादह्मपरिष्टो|ंद् ˆ 


SE + > | 


BS 


aa वह भूमा ही _ नीचे वह ऊंपर हे, वह पीछे हे, वह आगे है, अह दक्षिण से 
हे, वह उत्तर से है ओर वह ही यह Sas विद्यमान हैं | परम पुरुष की महिमा कह 
कर सनत्कुमार कहता है £ ब (खसे गे ऋअहं-भावना का उपदेश ही हे। में 
ही नीचे इं, में ऊपर है, में पीछे है, मै" आगे ह, मे? दक्षिंश से हु, में 
उत्तर से हैं, MEA ही येह सव हु, में ही यह सर्वचेतत्य-स्वरूप हुं । में सर्वत्र 


ma हुं | 
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अथात आत्मादेश एव | आस्मेवाधस्तार्दात्मोपरिष्टादात्मा feared 
| पुरस्तादात्मा दक्षिणेत आत्मोत्तरत Sense संवर्मिति। से वा ऐप वं 
पॅ्यन्नेत्रं मन्वान एवं विजाननौत्मरतिरोत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः 
सँ स्वराड्‌ भवति | तस्य aay लोकेषु कीमचारों Fala । अथर ये ऽस्येथा- 
ऽतो विदृश्न्यराजानस्ते क्षे्यलोका Hatta; तेपां सर्वेष दोक्रेप्वकामचौरों 
भवति ॥२॥ 


अंब देससे आग आत्मा का उपदेश ही है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ऊपर 
हे, आत्मा पीछे है, आत्मा आग है, आत्मा दक्षिण से है, आत्मा उत्तर से है, आत्मा ही | 
गह संव ह, सर्वत्र विद्यमान तथा सर्व-चेतन्य-स्वरूप हे । बह ही यह स्वात्म-परमात्म- | 
ज्ञाता शुद्ध स्व-स्वरूप को तथा परम-पुरुष को इस प्रकार देखता हुआ, TA मनन करता 
हुआ, एसे जानता हुआ, आत्मा में रति-प्रसन्नता मानने वाला, आत्मा में-स्व-स्वरूप 
में रमण करन वाला, स्वात्मा में अनन्यभाव से एक, सँवात्मा में आनन्दी, चैह अपना आप 
राजा हो जाता है। वह आत्मज्ञानी अपना आप महाराजा--शासक वन जाता है। उसे 
पर की अपेक्षा नहीं रहती | उसका सरे “लोकों मे यथेच्छा-गमन होती हे। ओर जो | 
इससे विपरीत जानते हे; आत्म-दर्शी नहीं हे, अन्य राजा वाले हैं, वे नांशमय लोकां | 
बाले होते हे । उन वद्ध जीवों का सरे लोकों में यथेच्छा विचरण नहीं होता | | 


छुव्वीसवां खण्ड 

तस्य ह वा एतस्येवे पयत एवं मैन्वानस्येवे विज्ञानत आत्मतः प्रौण 
आत्मत आञ्चाऽऽत्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविभावतिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मत- 
ठिचत्तमात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा 
आत्मतः कर्माण्यात्मत WAS सवेमिति ॥१॥ 

सनत्कुमार नं कहा - एस देखत हुए, एस मनन करत हुए, Ga जानत इप्‌ उस 
ईस आत्मज्ञाता का आत्मा से प्राण ह्‌, आत्मा खे आशा हे; आत्मा से स्मरत, आत्मा खे 
आकाश , आत्मा से तेज, आत्मा स जल; आत्मा स प्रकट होना आर नाश हाना, आत्मा 


| से अन्न, आत्मा से वल. आत्मा स विज्ञान, आत्मा सं ध्यान, आत्स स 'चत्त, आत्मास 
| संकल्प, आत्मा स मन, आत्मा स वाणी, आत्मा सं नाम, आत्मा स श्रातया, आत्मा स कम 
| 
| 


खीर आत्मा श्च ही यह सव हे । आत्म-ज्ञाना- मुक्कात्मा आत्मा ख हा सवासद्धसपन्न 
——V— ह! उस के आत्मभाव से होन योग्य स्वयं हा जाता ह्‌ । वह वमल आत्म-भाव र्से 
as BT सवसपत्न समझा गया हे) उसमे [निमाण AMY उत्पन्न हो जाता =| 
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woos RIO 0 यते 


Seq शोकः पश्यो मृत्युं पैंडयति, ने रोगं नोतं दुःखताम्‌ । ay ह 
Gar; Usaha, संवमाझोति सवश इति UR 


थह यह इस पर टोक हे--आत्म-दर्शी खुत्यु को नहीं देखता, वह अमर हो 
जाता है। म वह रोग को भोगता है ओर न॑ ही मानस दुःखावस्था को | आत्म-दर्शी 
संब कुछ जानता है ओर संव-सुख संब-प्रकार से प्रॉ करता है | 


से ऐकथा सेवति, त्रिधा भेवति, wedi, सप्तधा, नवधा चेव, पुनश्रेकादेश 
स्मृतः, शतं च देश Tha Feat च विंशंतिः । आहारशुद्धा सॅस्वशाद्र 


४5.२७ ७ 


` Hagel प्रवा स्तिः, स्मृतिठेम्भे सबग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । aes मदितेकपा- 


SON 


याय तेमसस्पांर दशयात भगवान्‌ सनत्कुमारः | त स्कन्द $त्याचक्षत, त स्कन्द 
इत्याचक्षत ॥३॥ 


de मुक्कात्मा एक होता हे, उसका स्वरूप अखर्ड होता हे परन्तु सिद्धि- 
संयोग से, परमेश्वर में रत रहने से. स्व-संकरप-पूर्वक Har, पञ्चधा; सप्तथा, नैवधा, 
फिर एकादश, लो, देस, एक, Geet तथा Ae प्रतीत होने लग जाता हे । परमे- 
श्वर की इच्छा मे उसके ये संकल्पमय स्वरूप होते हैं। इन्द्रियों से जो विषय ग्रहण 
किये जाते हे उनका नाम यहां आहार है| उपासना से आहारशुद्धि होने पर अन्तः 
करण की शुद्धि होती Sl अन्तःकरण की शुद्धि होने पर wa स्मृति हो जाती है | 
स्मृतिज्ञान के लाभ होने पर अज्ञान, पाप आदि की सारी ग्रन्थियो का सर्वनौश हो 
जाता हे। क्रोधादि दोषों को कपाय कहते हैं। भगवान्‌ सनत्कुमार ने उस नेंए-कषाय 
नारद्‌ को श्रॅज्ञानान्यकार से पार को, आत्म-परमात्म-स्वरूप को दशाया । उपदेश 
देकर उसको आत्म-दर्शी बना दिया उस भगवान्‌ सनत्कुमार को स्कन्द भी कहते 
हैं; उसको स्कन्द भी कहते हैं | 


ग्रपाठक आठवां, पहला खणड 


अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं Yes वेईस, दहरो ऽ स्मिं्नन्तराकाशः 
स्तास्मन्‌ यदन्तस्तद्न्वशव्य, तेंद्राव विजिज्ञासितव्याभिति 11211 


दहर-विद्या कही जाती हे । इस ब्रह्मपुर में-भगचद्भङ्क के शारीर में; जो यह 
सक्षम GHEE हे. हृदय है, और इल में भीतर जो den आकाश--आत्म-निवासस्थान 
हे, उसमें जो भीतर चेतन्य-ज्योति है वह खोजने योग्य हे | धह ही नने की 
इच्छा करने योग्य है। ब्रह्म की उपासना, आराधना मनुष्य-शरीर में होती है इस 


कारण यह AAG हे | यह बल, VR ओर तेज का स्थान हैं। 
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gS 3 © पण्डरीक॑ ७ 70 
| चद्‌ श्रूमुयाद्‌दमास्मन्त्रह्मपुर दहरं पुण्डरीकं वेशम, दहरो5स्मिननन्तरा- 
काशः, कि. तदत्र विधते, यदन्वेष्टव्यं, यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥२॥ 

उस दहरोपासंना के ज्ञाता भगवद्धक् को यदि कोई कोरे तार्किक कह क्रि ईस 
aOR में जो यैह Gen केमल-ग्रंह हे, Gen जो इस मे भीतर आत्म-स्थान है, उई ईस 


२१ 


' में क्या विद्यमान ह? जो खोज॑न योग्य है श्रौर जो ही जानने की इच्छा करने 


योग्य है 

हृदय-कमल को ब्रह्म--महान--धाम मान कर स्वसत्ता की जागृति के लिए वहां 
धारणा करना और सत्य, नित्य, शुद्ध, चैतन्य, शक्ति-स्वरूप स्वात्मा का चिन्तन करना 
दहरोपासना है। इस खे प्रसुप्त आत्म-भाव जाग जाता है। आत्म-भाव के जागने पर इस 
व्याप्रगत हृदय चक्र म हा समाष्ट जगत्‌ क चमत्कार, भाव तथा प्रति विस्त प्रतात हान 
लगा करते हे | हृत्‌-पुरुष प्रबुद्ध हो जाय तो उस के संकल्प में सफलता, मनोरथ-सि द्धि 
आर HIT आद वल आ जात ह | 


से VITA अय मा्काशस्तावांनेपोर्ऽन्तेहुदैय आकाशः | उभे अस्मिन्‌ 
द्यीवाप्रथिवी अन्तरेव सँमाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च, खूयाच॑न्द्रमसावुभों, Fae 
नक्षत्राणि । यँच्चार्येहीस्तिँ यचच नास्ति सवे तदस्मिँन्संमाहितामिति 11311 


वह उपासक उन ताकिंकों को केहे--जिंतना ही यह आकाश हे उतना ही यह 
अन्तह्वेदय मे औत्म-भाव हे। इस आत्म-ज्योति में दोनों दो और प्रथिवी, भीतर "ही 
अंलीभांति प्रतिविस्वित हैं। दोनों अधि ओर वायु, दोनों Ga और चन्द्रमा, 
विजली ओर नक्षत्र इस में समाहित हे | इस भगवद्धक्क का इस संसार मं जो कुठ 


33 32 


शान ह आर aT ज्ञान नहा ह वह AMSA सव इल आत्मा म॑ भला प्रकार 


निहित है | हृदय वह केन्द्र हे जहां शब्द -रूपादि सब विषय ग्राङ्केत हैं । 


9 2 i "9 
त चद्‌ त्रयुरास्मश्रादंद ब्रह्मपुर सव समाहत, सवाण च भूतानि, सब 


च कामाः | TASHA FETA वा; (कि ततोऽतिशिष्यत शत ¦ 11४॥ 
डस उपासक को फिर यैदि तार्किक कहें-- ईस त्रह्मपुर मे यंदि यह सैव संमा- 
हित है, सारे पेदार्थ और सारे मनोरथ भलीप्रकार निहित हैं तो जॅव ईस देह को 
चुंढ़ापा dia होता हे ओर जव यह शरीर न हो जाता हे तो उसके पश्चात्‌ क्‍या As 
रह जाता हैं ? 
ब्रयान्नीस्य जरयेतजीर्यति । नं वधेनास्य Sea | एतत्स त्र्मपुरम्‌ 
AeA: सँमाहिताः | एप आत्माऽपहतपाप्मा विजरा वसृत्युशञाका 


“Bo 23 


विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसकल्पः | यथा दवह AAT अन्त्रावशीन्त 
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33 28 25 nse 3९ ८५ १४० 57 : आर > ४5 ¬ 
` यैथानुशॉसनं य॑ यंमन्तँमभिकीमा भवन्ति, ये जनपर्द, ये क्षत्रभीगं, 
; त तंमेवोर्पजीवान्ति ।।५।। 
उन तर्क-वादियों को वह उपासक उत्तर में कहे--शरीर की जीरता से यह ब्रह्म | 
पुर-स्थित आत्मा नहीं जीर होता | ईस शरीर के वैध से यह नंहीं हनन किया जाता | | 
यह आत्मा संचा Hage है, इस में ही मनोरथ भॅलीप्रकार स्थित हैं | यह हृद्य-स्थित | 
आत्मा निष्पाप हे, जरारहित हे, मत्युराहित हे, शोकराहत हैं, जुंघाराहत ह, तेषा- 
रहित है, सत्य इच्छा वाला हे ओर लत्यसकल्पवान्‌ उसका कामनाए एस पूण 
होती हे जैसे ही इस लोक में प्रजाएं राजा के पीछे चलती हे; राजा का जसा 
आदेश हो उसके अनुसार, जिँस जिस प्रदेश को चाहन वाली हो जाती हे । जिल । 
देश को, जिस क्षेत्रमागको राजा प्रदान करे" डँख7डलको ही भोगती हैं | 
५ २२३ ४ n प्र € 5 नरं 1० ज S| न धी 72७. १ 
तद्येथेहे कमजितो ठोक; क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजिता लोक! क्षीयते । | 
9 5% 1 & % SSE म क़ २६ | 
इहात्मानमननु विच त्रजन्त्यत | सत्यान्‌ कामास्तपा सवषु ठाकप्वकार्म- 
fi 2८ | 3 € Ss _ 33१३ मत्य ES NS Oe) 
"5 चारो भवात | अंथ य इहात्मांनमचु विद्य त्रजन्त्यताथ सत्यान्‌ कामारतपा 
Senn AN Ho YF Neen a 
सवषु लाकषु कामचारा भवात ॥६॥ | 
सो जैसे इस लोक में राज-सेवादि कर्मा से प्राप्त भोगं नाश हो जाता हे, अन्त 
समय साथ नहीं जाता, ऐसे ही परलोक में पुण्यकर्म से प्राप्त भोग क्षय हो जाता 
है इस कारण जो सकाम कर्मा-जन इस जन्म में आत्मा को ओर इन निष्काम-कम के 
aa मनोरथ--सुखों को न॑ जान कर मर जाते हैं उन वद्ध जीवों का सारे लोकों | मे खं- 
तन्त्र संचार नहीं होतां | ओर जो परमेडवर के उपासक ईस मनष्य-जन्म में आत्मा को 
MC I asl Gal को भली प्रकार जान कर शरीर छोड़ते हैं Sa मुक्कात्माओं का सारे 
लोकों ” मे स्वतन्त्र संचार हो जाता है, वे सर्वत्र निर्वाध होजाते हैं । 


Sa खण्ड 


स यदि पिहलोककामों भवति, संकेल्पादेवास्यं पितर; समुत्तिष्टन्ति, ad 
पित॒लोकेन Atal मँहीयते ॥१॥ 


वह सत्र स्वतन्त्र मुक्कात्मा यदि पिता के लोक की कामना वाला होता हे तो | 
ईसके संकल्प स ही पितर इसके संमुख उपस्थित हो जाते हैँ | ga पितलोक से | 
युक्त वह महिमावान्‌ हो जाता ह । मुक्त आत्मा जिस वस्त का ज्ञान प्राप्त करना चाह, 
वहा वस्तु ज्ञान बह संकल्पमाच से प्राप्त कर लेता हे | यह सिद्धि उसे स्वभाव से प्राप्त | 


BS 


हो जाती हे । उसके संकल्प से नाना भावों का प्रकाश हो जाता = | 
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प्रपाठक ८, खयणद २ २६ 


अथ यदि मातृलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य मातरः सम्रुत्तिष्ठन्ति । 
तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते ।।२॥ अथ यदि ग्रातलोककामो भवति, 
संकल्पादेवास्य आतरः समुत्तिष्टन्ति | तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥3॥ 

आर याद वह AGA का कामना वाला होता ह तो इसक संकल्प से हा 


माताएं आ उपास्थत होती हैं उस मातृलोक से युक्क वह महिमावाला हो जाता हे। 
ऐसे ही भ्रातलोक जानो उसका संकल्प सच्मलोक ओर तत्त्वो पर अधिकार पा लेता है । 


अथ यदि स्वसृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति | 
तेन स्वसृळाकेन ATA महीयते॥४॥ अथ यदि सखिलोककामं। भवति, संकल्या- 
देवास्य सखायः सम्रततिष्टन्ति | तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते ॥५॥ 
यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति, संकल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुच्िष्टतस्तेन 
गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते ।॥६॥ 

ओर यदि वह वेहिनो के लोक की कामना करता हें तो संकल्प से वहिनों का 
[मलाप उसका प्राप्त हा जाता ह। याद वह मत्रा क लोक ३. कामना करता ६ ता 


संकल्प से इसके मित्र संमुख आ जाते हैं। यदि वह ea ओर माला की कामना 
करता है तो इसके संकल्प से गन्ध-माला भी प्राप्त हो जाती हैं। 


अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति, संकल्पादेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान- 
पानलोकेन संपन्नो महीयते ॥७॥ अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति, AT 
ल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते ॥८॥ 
अथ यदि स्रीलोकँकामो भवति संकल्पादेवास्य खियः सम्रत्तिष्ठन्ति, तेन स्री- 
लोकेन संपन्नो महीयते ॥९॥ 

याद वह-त्रन्न जल क लॉक का कामना करता ह, गात आर वाज का कामना 
करता हें और पत्ना-लोक का कामना करता ह ता Sh सव Atel स हा इसक 
संमुख आ उपस्थित होते हैं । वह श्रमोघ-मनोरथ हो जाता हे | 

4 अमन्तममिकामों मेवति, ये कामं कामयते सोऽस्य संकल्यादेव 
ँमत्तिष्ठति । तेन AIA महीयते ॥१०॥ 

वह मक्त आत्मा, जस जिस अद्रा को चाहन वाला होता ह ऑर जंस मनारथ 
को चाहता है येह इसके संकल्प से ही उपस्थित हो जाता हे। उससे युक होकर 
महिमावान्‌ हो जाता हे । मुक्कात्मा स्व-संकल्प स सवे तत्त्वा आर सवे वस्तुओं को 
जान लता ह । वह सफल-सनोरथ ओर सद्ध-काम होता = | 
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२१३ छुनन्दोभ्योपनिषद्‌ 


तीसरा खण्ड 
तं इमे मत्याः कामा अंजृतापिधानास्तेमां सैत्यानां सतामततम पिधानम्‌ | 


1 यो खते: प्रेति" न॑ तमिह दशनाय SAT ॥१॥ 
वे ये सच्चे आत्मिक मनोरथ वद्ध जीव में असत्य--अज्ञान के ढकने से युक हैं। 
मनष्य की सच्ची कामनाएं विद्या नें ढक रकी हैं। उन सत्य होने वाले मनोरथो का 
अलत्य faa है । इस कारण इस मनुष्यं का जो जो वन्छु यहां से मर जाता हे, पर- 
लोक में उसके होने पर भी, उसको इस लोक में दर्शन के लिए वह नहीं प्राप्त कर 
सकता | स्थूल और HEA लोक मे ज्ञान ही व्यवधान है | 


ह] Nx IS a LE प्रता [A न ५ ८७1 may 313 1५ 
अंथ ये चास्पेहँ जीवा ये च प्रेता यच्चान्यंदिच्छन लभते, सेव तदत्र 
गँत्वा बिन्दैते । अत्र GA सल्या; कामा अनृतापिथानाः | तयर्थापि हिरण्य- 


AR ८५८5 २६ ० २८ २९ fas ME न्तो 3) ALN NA उद. IAC 3६ 
नाथ निहितमक्षेत्रेज्ञ उपयुपार सचरन्ता न ।वन्द्यु+, एवमवसा$ ल जा 


अहरहैगच्छन्त्य एत Aaah ने विन्दन्त्यन्नतिन हि ˆ प्रत्यूढाः ॥२॥ 


We इस मनुप्य के यहां जो बन्छु जीते हैं, जो AL गये और जो कुछ अन्य वस्तु 
i A ° 


चाहता हुआ वह नहीं पाता, बेह संव यहां ब्रह्मलोक म॑ जा कर प्रॉप्त कर लेता हें । यहां 
आत्मा भें ही ईसके ये” सैच्चे --अमोघ “नोरथ असत्य से TH ETE! सो जैसे 
ही क्षेत्र में गढ़ें हुए खुंवण-कोश को, क्षेत्र को न जानने वाल उसके ऊपर ऊपर चलते 
हुए भी कोश को नहीं पाते, एस ही ये सारी प्रजाएं दिन-द्निं--नित्य-प्रति आत्म- 
भाव में जाती हुईं भी ईस ब्रह्मलोक को नहीं Sica करतीं । क्योंकि ये प्रजाप ज्ञान से 


ही आच्छादित हे; अपने स्वरूप को भूली हुई हैं | 


1 ॐ 2 ४ एक eas त्रा त jo inn 1% : ig 
स वा एष आत्मा हाद, तस्यतदर्व deh, saa मिति | तस्माद्‌ शद 
j= Gs © NS 
यम्‌ | अहरहवा  एववित्स्वग लोकस ॥२३॥ 
वह ही यह आत्मा हंदय में हे, उसका येह ही निर्वेचन है, हँदय 
ह: इसा कारण हृदय कहा हे । फसा जानने वाला fan दिने--प्रति-दिन ही स्वग 


लोक को- हृदय में आत्म-भाव को Hica होता हे | सुषप्ति में तथा समाधि में आत्मा के 
सारे भाव हृदय म एकीभूत हो जाते हैं । हृदय ही आत्म-ज्योति का केन्द्र है | 


५ ८७7०७ «०» Nii 


अथ ये एप संप्रसादोडस्माच्छरीरात्समुत्यौय, परं ज्योतिरुपसंपद्य, aa 
ich > १३ इ TE ARK 3४ 9.9 १८ मत E 
रूपगाभिनिष्यधते | एप आत्मेति होवाच एतरदतमरभयेमेसद ब्रह्मेति | तस्य ह 
वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥४॥ 
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प्रपाठक ८, खणड ४ 


ओर वेह यह स्व-स्वरूप में प्रसन्न आत्मा, अत्यन्त-मोक्ष के समय, ईस भौतिक 
शरीर से उठ कर निकल कर परम ज्योति--परमेश्वर धाम को पी कर अपने Beat 
प्रकट होता हे । गुरुजनों ने केहा-यह आत्मा है, परम पुरुष हे, We अमृत है, यह 
Haare है ओर यह ब्रह्म हे । उस इँ Her का नाम सत्य है। अ 


तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि; सत्तिर्यमिति | तंत्रते “संत” तदसतम्‌ , 


; र ६, ३५ 
अंथ यत्‌ “ति” तन्मस्यस्‌ , अर्थ यद्‌ “यम्‌? तेनोभे यँच्छति। यंदनेनोमे 
यर्च्छति तस्मात्‌ AA” | अंहरहवा Bade लोकमेति ।५॥ 

सत्य शब्द क वे ही ये तीन अक्षर हैं-स, तै, 41 वह जो “से” है वह Baa 
हे; ओर जो “तै” हे वंह मत्य हे, ओर जो “यम? हैं उससे “स” “त” “Dat को 
जोड़ता है। जो इससे दोनों को जोड़ता हे Fa कारण “यम” है ! ऐसा जानने वाला 
ध्रॉते-दिन स्वर्ग लोक को प्राप्त होता हे । सत्य शब्द से अविनाशी आत्मा का और 
नावान का ज्ञान हांता हैं | 


| चौथा खण्ड 
आत्मा से सेतुविश्वतिरेषाँ लोकानामसंभेदाय । नेतं” सेतुमहो 


i 


शोको न॑ सुकृत न॑. दृष्कृतम्‌ । से पाप्मानां- 


भपहतंपाप्मा Id ब्रह्मलोकः 121 


ओर जो सवेदा सत्यावस्था म॑ रहने वाला आर्त्मा- ब्रह्म है, वह परमेश्वर इन 

अविनाश के लिए पुल वा बान्ध है । उसके नियम में सव लोक 
वद्ध हैं । बह लोको का धारक है। ईल परसात्म-सत्ता-रूप सेतु को दिनॅ-रात नहीं ara, 

उसमे काल नहीं है; ने जरा, नें मत्यु, न॑ शोके, ने पण्य, च॑ पॉप उसे लांघता | 

उसका स्वरूप सवदा परम शुद्ध रहता है । सारे पाप ईल पद से MF आते हे । TT 

रहित ही यैह अद्व-धाम है । वह नित्य, परम शुद्ध, वुद्ध, परम पद है । 

तस्माद्वा एतं Ha’ तीत्वाउन्धः सैन्ननःधो भेवति, Ag: सै्नविद्धो' भर्वस्यु- 


“२ २३ + an ~ 


पंतापी सन्ननुपतापी भर्वात | तस्माद्वा एत सेतु fear नत्त मंदैरेवीमिः 


निष्पद्यत | मक्का भाता GTI ब्रह्मराकः URI 

इस कारण से ही ईस सेतु को लांघ कर अन्धा होता हुआ मनुष्य नयनवान्‌- 
Sama हो जाता हे ' पाप से sear हुआ होने पर भी अविद्ध- पॉप-रहित हो जाता 
हे और दुःख से पीड़ित "होने पर भी ग्रंपीडित ` हो जाता हे । इस कारण से ही इस 
सेतु को लांघ कर ही AGS, दिन ही हो जाती हे । क्योंकि यह ही ब्रह्मधाम सदा 
निरन्तर प्रकाशमान है । वह पद परम प्रकाशमय है 
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ल्क 


~ ७७१00 77 


तद्य एवत HATH मह्मचयणानुविन्दान्त AMAA AAG: । तेपां 


१४०५ 


सवष॒लोकेषु कामचारो भवात ॥३॥ 


इस लिए जो ही उपासक ईस ब्रैह्लोक को ब्रह्मचये से--यज्ञ-कर्म, तप, संयम 
और जितेन्द्रियता से, प्राप्त करते हे उनका ही यह AMAA हैं। उन मुक्त आत्माओं 


98. N १ 


का सारे “Wat मे स्वच्छुन्द संचार होती हे | 
पांचवां खणड 


अथ dag ईत्याचक्षते त्रह्मचयमेवेँ तद्‌ , ब्रह्मचर्येण aT यो ज्ञाता तं 
ju JE «NS Ox २१ २२ 


विन्दते। अंथ यदिष्टमित्याचंक्षते ब्रह्मिचयमेवं तंदू , त्रक्षचर्येण AAC ATs 5त्मॉन- 
XR 
१ 


ओर जो 'यज्ञ-वेदिक होमादि' ऐसा कहते हैं, ब्रह्मचय ही वह कर्म हे। ब्रंहचर्ग 
से ही जो ज्ञानी है उस ब्रह्म को पाता है । तथा जो Fy’ ऐसा कहते हे, जो दान- 
पुण्यादि कम बताए हैं; ब्रझचयं ही वह शुभ कमे है । ब्रॅझचये से ही इश्वर को 
कर उपासक आत्मा को Mea करता है । सचे शुभ कमे इंश्वरप्राप्ति के साधन हूँ। 

अथ यंत्सत्त्रायणमित्याचेक्षत बरह्मच यमेव a, HATA ह्वै संत आत्मन- 
खाण विन्दते। अथ यॅन्मौनेमित्याचेक्षते ब्रह्मचयमेत्र dz, त्रह्मेचर्येण द्यवात्मॉन- 


ALE २७ 


Ss 
मनाव मनुत ॥ २ ॥ 
और जो 'सत्त्रायरः नाम से यज्ञ कहते हैं धह ब्रैह्मचये ही है; ब्रह्मचर्य से ही 
97७५ "५१८ Q a 
मौन? ऐसा कहते हे बेह भी ब्रह्मैचय “ही हे, Hawt से ही, उपासक आत्मा को 
जीन कर परमेश्वर के स्वरूप का मंनैन करता है । 


अथ यदनाशकायनमित्याचक्षैते अल्लैचय मर्व aq, , एप झौत्मा ने नरैयति, 


य्‌ * ब्रह्मचर्ये Sas ८१2) 0० २२ 


अ्रह्मचयगानुविन्दत | अथ यँदररण्यायनसितयाचक्षत ब्रह्मचर्य मेवं तेत्‌ । अरश्च 


येव A 24 3००७ *3२ an 


~ A 

वे ण्यरश्चाणवा ब्रह्मलोके | तृताोयॅस्याभितो [दावि तदरसंदाय सरस्तढु- 
जोश: ठ (4 IY NAN ९3९ an 

त्थः सॉमेसवनस्तदपराजिता र्णः प्रंथुविमित ˆ हिरण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 


ओर जो “अनारीकायन-उपवास' ऐसा कहत हें वह ब्रंहचय ही हे। aaa 
ख-खरूप को ब्रह्मचर्यं से उपासक प्राप्त करता है, वह येह आत्मा फिर नेही न होताः 
सदा एक-रस शुद्ध वना रहता हे । तथा जो 'अरणयायन--मनवास' ऐसा कहते हें वह 


भी ब्रह्मचय ही है। क्योंकि ब्ह्म-लोक में अर? और ed दो समुद्र हैं। बह से A 
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प्रपाठक ८, खण्ड ६ २२६ 


प्रकाशमय मोक्ष-धाम मे वह '"णरम”--सुख और “मदीयम?”-श्रानन्द का सरोवर है 
सुख और आनन्द का समुद्र हे । वदां अमृत निःख्त करता हुआ wala वृक्ष है-- 
अमृतमय पद हें । वहां संवे-समथ परमेश्वर का वनाया हुआ आदित्यवर्ण, अविनाशी 
पुर हे, ASMA हे । वह धाम शुभ्र प्रकाश-स्वरूप हें । 


2 38 ‘ 43 


3०६८ a 
qa एवेतावंरं च ण्यं चार्णवो ब्रह्मलोके व्रह्मचर्येणानुविन्दैन्ति, तेपामेवे 


ब्र्मलोकः । तेपां सर्वेषु लोकेषु कीमचारो भवति ॥॥४॥ 


इस कारण जो ही उपासक जन ईन “अरम”--खुख ओर “सयम्‌”--श्रानन्दरूप 
दो समुद्रों को त्रह्मलोक में ब्रह्मचय से प्राप्त करते हैं, उनका ही यह Aa धाम है। saa 
सारे लोकों" मे स्वतन्त्र संचार हो जाता है। ये दो समुद्र सुख ओर आनन्द ही 
समभने चाहिषं | 


z 


अथ या ऐता. हैदयस्य नाड्यस्ताः पिज्नलस्याणिश्नेस्तिप्ठन्ति शुक्लस्य 
ग EN ४205 LOR) 1८ 


नीलस्य, पीतस्य, लादितेस्येति | असों वा आदित्यः Wee एप शुक्ल एप 
ले एष पाते एप लाहितेः ॥१॥ 


अब हृदय की नाड़ियों का वर्णन किया जाता हे। जो थे मनुष्य के हृदय की 
नाड़ियां हैं वे पिह्नलवर्ण के aed रख से भरी हुई हैं । BH वणे क, नीला वर्ण के, Ha वणे 
के और र वर्ण के सूक्ष्म रस से भरी हुई हैं। Az ही सूर्य पिङ्गलवण हैं; यह शुक्कवर्ण, 
He नीलैवरी, Fe aad और यह रँकवर्ण हे । ये सव वर्ण सूर्य के हैं, उसकी ज्योति 


सें ये वर्ण, हृदयगत नाड़ियों के परम-सूच्म Tat में आये हैं । इस उपासना में आत्मा क 
निवास-स्थान को स्य के साथ मिलाया है | यह प्राचीन-चक्रोपासना 21 आदित्य-धाम 
में आत्मा को स्थिर करने का रहस्य हे । 


~ ¢ SX jo OE Se एवमेवैता JX 33 आदि त्य 
द्यर्था महापथ भातत भो ग्रामो गच्छतीमं चांमुंच । । त्यस्य 
I १५ BA NS २१ (११3६ = Be x 23 त्पार zx, 2 
tag उभौ कोको गच्छन्तीमं Se च । अमुष्मादादित्यात्प्रतायंन्ते । ता 
ze माडी २८ २५ so! 3 3२% cei fas त्ये 3४ Hal री 
आस नोडीप Bar आभ्यो नौडीभ्यः प्रतायन्ते। तेऽमुर्ष्मिन्नादित्ये SAC Uz 


CN x AS: 
वे खू के घण नाड़ियों के रसों में ऐसे आये हैं--सो जैसे दूर तक लम्बा मैहा-माम 


31 गहीयः AC 4 


~ 
स--समीपस्थ और उँस--दरस्थ दोनों ग्रामां को जाता हे । एस 


किरण ईस AY अल दृरस्थ ' दोनों लोकों को जाती है| उस आदित्य से ही फेलती 


हैं। वे किरणे इस लोक मे श्रा कर ईन नौड़ियों मे प्रविष्ट हो कर फिर ईन नौड़ियों से 
फेलती है । शन्त में वे" किरण लौट कर Ya आदित्य में जा परि होती हैं । 
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२६० छान्दोग्योपनिषद्‌ 


NNN AAAI aids 


त्॑त्रेतत्सुप्तं! संमस्तः संग्रसन्नः सवभ ने विजानात्यासु तँदा नाडीषु Ha 
याल Ta १ s 5 ~ 92%) ८२.१२ 2० ° २3) Yq हर 
भवति । dad कश्चन पाप्मा संपृशति। तेजसा हि तेंदा संपन्नो भवति ॥३॥ 
इस कारण जिंस अवस्था में यैह जीवात्मा सोया हुआ, सम शान्त ओर प्रसन्न 
होता है wit fan को नहीं जानता, उस समय वह इन साड़ियों a प्रविष्ट होता है। उस 
काल उसको 'कोई भी पाप नहीं स्पर्श करता | Fa समय आत्मा तेज से ही संपसैं 
होता है, आत्म-ज्योति से युक्क होता है | 
RNS Ye न Ae NEE SF > Lp) ना do. हज ९५९ A १06 
अथ संत्रेतदर्बलिमानं नीतो सवति तँमभित आसीना आहुर्जानासि भा 
नासि मामिति | से थोवदस्माच्छरीरादनुत्क्रान्ो भवति तावज्ञानाति ॥४॥ 


तदनन्तर जिस अवस्था में ज्वरादि से यह जीवात्मा निवेलता को प्राप्त होता 
है तव उसको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए वन्घु-जन कहते हैं-तू मुझको जानता 
है, क्या तू मुझको जानता है ? वह भ्रियमाण जीवात्मा जव तक इस शरीर से नहीं 
निकले जाता तेव तक जानता पहचानता हे । 


RN > 


5 श्रथ २२३ ५ परीदत्की ९ ८ 0 6 १२ 1३ 
अथ यत्रैतदस्माच्छरीरोदुत्करामत्यंयैतेरेवं रदिमभिरूध्यमाक्रमति । से 
NR ju _t तिये 88 2८ ८5 २०७ १५९ कत ce हा रेड 
ओमिति वा tat मीयते । स यावत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति । ऐतदे 


NRE * ७, ७ sR ~ 


खल लोकद्वारं gat Fred निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥५॥ 

तेदनन्तर जिस अवस्थां में यैह जीवात्मा प्रवुद्ध हो कर ईस शरीर से बाहर 
निकलता हें तंव ईन ही किरणों द्वारा ऊपर को जता है । मह ओम[--सगवान्‌ का 
नाम ही उच्चारण करता हुआ ऊपर जीता हे । वह जितने काल में मैन हिंादे--संकल्प 
क९--उतने स्वल्प समय में आदित्य-लोक को जा पहुंचता हे | यैह आदित्य-लोक "ही 
आत्मज्ञानिया के पाँ करने का लोकॅ-द्वार हे और अज्ञानियों का निरोध है--अज्ञानी 
इस लोक को नहीं जाते । 


; तदेप 3 ye AY Ss ८० Goa rn 39५ 
तदेष शाकः | शातं AH च हृदयस्य नाड्यस्तासा मूर्थानमाभिनिःसृतेका । 
५ योध्यं i 


4 909 ~ त्र १७ 2८ ~_ ४५७ x ~ 
ध्बेमायन्नस्रतत्वमेति विष्वेङ्ङन्यौं उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥६॥ 


कै 3 ९) ws > ह ¢ y ee < 
ल यह श्लोक है-सो और पँक हृदय की नाड्या हैं। ईन में से एंक 
ऊपर को निकली हुई है। विवेकी मनुष्य का आत्मा Fad अपर को जता em 


श्रेसूतपन- ahaa को जीता हे । अन्य नाड्यां भरण-समय मीना योनियों के 
मार्गों वाली होती हॅ । FE 
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प्रपाठक ८, खरड ७ २६१ 


सातवां खणड 


ये आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विगत्युर्विशोकोऽवि जिर्वत्सोऽपियौसः मत्य- 
कासः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः सँ विजिज्ञासितव्यः | मँ सँबांश्र लोकीना- 
झोति संवार कामान्‌, यसस्‍्तमोत्मीनमनुविद्य विजानातीति ई प्रजापतिरुवाच ॥१॥ 


यह ऐतिहासिक वार्ता है कि एक सत्सङ्ग-सभा में प्रजापति नामक महर्षि ने 
केहा--जो आत्मा पापरहित हे, अजर हे, अमर हे, शोकेरहित हे, Yarfea है, Ser 
रहित ह. सत्यकाम ह आर संत्यसकल्प हे, वह ही खोजन योग्य ह श्रार वंह ही जॉनने 
की इच्छा करने योग्य हे । जो परमडवर-भक्क उस आत्मा को साक्षात्‌ करके जानता 
| हे वह सारे लोकों को ओर सारे भनोरथों को प्राप्त कर लेता हे । 


| तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे । ते aged पंमात्मौनमन्विच्छामो 
यमात्मांनमान्वैष्य Aaa लोकानामोति , सवर्ध कौमानिति । इन्द्रो ह बे 
देवौनासभिप्रवत्रोज विरोचनोऽसुँराणाम्‌ । तो हासंविदानावेव समितँयाणी 


प्रजापतिसकाशम जग्मतुः ॥२॥ 


| वह उपदेश दोनों देवं ओर असुर समझे । वे अपने अपने दलों म॑ परस्पर 
ब्ोल--अहो! जिस आत्मा को खोज कर--जान कर मनुष्य सारे "लोकों को ओर सारे 
मॅनोरथों को प्राप्त कर लेता है हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं । तब देवों का 
नेता ईन्द्र और Batt का नेता विरोचन चल पड़ा। वे” दोनों विवाद न करते 


rs 


हुए, शान्त-भाव स हा समधा हाथ म लिए प्रजापति के समीप आये | 


भट ze 3 Ne 3० 

ह द्वात्रिंशतं बैपाणि ब्रह्मचयसूंपतुः | तो ह प्रेजापातर्रयाच---किमिच्छ- | 

| न्ताववास्तमिति ? तो होचंतुयं आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको- | 
ऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासि- 


तव्यः | स सर्वाश्च लोकानाम्रोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य 
बिजानातीति भगवतो वचो वेदयन्त तेमिच्छन्ताव्ास्तामिति ॥३॥ | 


— आकर acta aa तक प्रजापति के पास ब्रह्म॑चयपूर्वक रहे । तदनन्तर 
उनको प्रजापति ने कहा- आप दोनों कया सहते हुए यहां रहे ? बे 'चोले-जो 
आत्मा पापरहित है इत्यादि वह जानना चाहिए। जो उसको जानता हे वह सारे लोकों 
को ओर सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता हे, यह भगवान्‌ के चचनों से feng जन 
जीनते है । Se आत्मा को जनना चाहते हुए हम यहां रहे। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SG 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६२ छान्दोश्योपनिषद्‌ 


भौ इ प्रैजापतिरँवाच--ये एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत ऐप आत्मेति 
3३४% a x CB QUIRKY SIGE ON tay २५ च 
होवाच । एतदर्मृतमभयेमेतद्‌ Fata । Ga योऽयं ` भगवोऽप्सु परिरूँयायते 
२३९९ २४ qu N25 २८ चु 3०० श>-3) ट्या क ८44 
येरचॉथमारदेशे केतम एप इत्येपे उ वेपु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायत इति ह।वॉच॥४॥ 


21 


उनको प्रजापति ने कदा--जो यह आंख में आत्मा देखा जाता है--जो समाधि में 
2 न १3_ 9 CE] SS 4४ 
दिव्य नेत्र से पुरुष देखा जाता हें: यह आत्मा है | यैह असत है, अभय हे और येह 
महान है। उन्होने पूछा--भेंगवन | और जो थह Sat म प्रतिविम्वरूप से देखे 
जाता है ओर जो यह Fig मे प्रत्याकृति-रूप में देखा जाता है कीने, यह हे ? प्रजापति 
ने ईैहा-अह “ही आंख मे देखा गया पुरुष ईन सैव में प्रतीत होता हे, उसी का भाव 
इन मे झलकता है। 
आठवां खण्ड 
% Sh 7 SES Los सत्या yaar les 418 
उदशराव औत्मानमवेहय यदात्मैनों नँ विजानीथस्तन्मे प्रेत्रतामिति । तो 
= १२ क x x x GE mis 3८ ~ $ तो है 
Seaman | ale Hatters कि पश्यथ इति? ती 
२५ सवमेव २३ २८२७ ५ २३ 2५ ५ ` क लोप्भ्य अं खे rT: 
ama: संवेमेवर्दमोॉवा भगव आत्मानं पेशैयाव जी लोमभ्य आ नखेभ्यः 
प्रतिरूपमिति ॥१॥ 
x 3 4% त्म _ 
प्रजापति ने उनको कहा--पानी के प्याले में आत्मा को देख कर यदि आत्मा के 
स्वरूप को न॑ जान सको तो मुझे वेताना । वे” आत्मा को पौनी के प्याले मे देखन 
ait | उनको प्रेजापति ने कहा-क्या देखते हो? वे” वोले-भंगवन्‌ ' सारे ही 
chs झं 22 ५२७१ 3४ २८ ७५ NN 22, र 32 Swiss 
इस आत्मा को हम देखते हैं, लोगों से लेकर नंखपर्यन्त प्रतिरूप को हम देखते है। 
Ss 2 eee ER sa कृते a वि $ 
तो ह प्रेजापतिरुवाचं--सार्ध्यळंकतां SARA परिष्कृतां भूत्वादशरषि- 
> » x "१13 ५ १6, > EES स्वो च ते ° 
STAT | तो’ ह सोध्वठंकेतो सुबसनों परिष्कृंतों भूंत्वाद शरावेऽवक्षा- 
> 3 Zo तिरुंधाच ८. mR २३ ~ 
चक्राते | तो ` ह प्रजापतिरुवाच कि. पश्यथ इति ? ॥२॥ 
फिर उनको प्रजापति ने कैहा-तुम दोनों अच्छे अंलकृत, सुँचस्त्रधारी ओर 
विभूषित होकर आत्मा को पानी के प्याले में देखो । वे” श्रैच्छे अलंकृत सुवस्त्रधारी 
वशं विभूषित होकर पानी के प्याले मे आत्मा को देखने लगे | उनको प्रजापति ने कहा 
FX) ७ a 
क्या देखते हो ? 


स्व 


पे nz “en मां 3 ८ 00 28 Fg पर ८५.१5 
ता होचतुरयेथेवेद मावा भगवः साध्वलकृता सुबसचा परंण्कृता 


a2 ka Ran ER) ५१८ ७. सुवसनौ SS Rea An cee, CE 
एवमेवेमी na: सौध्वलंकृतों सुवसनो परिष्कृताविति | एष आत्मेति 
जप एतद मतमै a ae aK ES A 2 

होवाच, ATMA ब्रह्मेति | तौ ह शान्तहृदयौ प्रैवत्रजतुः ॥३॥ 
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प्रपाठक =, खण्ड & २६३ 


वे वोले- भगवन ! जैसे ही यह हँमारे शरीर अच्छे Adhd, सुंवस्त्र वाले 
पारप्छृत हैं , एस हा भगवन्‌ . ये प्रातावम्ब अच्छे अलकत सुवस्प्रय॒क्त ओर 
पारप्कृत दाखत हं | प्रजापात न कहा--यह आत्मा हे; यह Wad तथा अभय = ओर 
यह महान्‌ ह।च शान्‍्त-हृदय होकर चले गये । यहां प्रजापति का संकेत प्रतिविम्व 
कद्रष्टा का ओर था । देखने वाला चेतन-स्वरूप ही आत्मा हे यह यहां रहस्य था । 


ता हाल्वाक््य श्रजापातरुवाचानुपलम्यात्मानमननुविद्र AMA यंतर एतदप- 
निषदा भविष्यन्ति | दवा Ta वा ते पराभविष्यन्तीति | सँ ह शान्तहृदय 
एवं विरोचंनोड्सुरान जगाम । तेभ्यो हतामुपंनिपदं प्रोवाचोत्मेवेह Wenz 
39 e320 ४ ३८३ 32% ae Te ag amid nS 
आत्मा परिचय: | AAMAS महयन्नात्मानं परिचॅरन्नुभो ठोकीरवॅवामोतीर्म 
ag चेति ॥४॥ 

उन जात हुआ को दस्त्र कर प्रजापात न कहा--आत्मा को ने पा कर और ने जान 
कर Gt रहे हो, जो देव वा अछुर इस उपनिषद्‌ वाले हो' जायंगे । देव वा अंखुर, वे 
इस उपनिषद्‌ वाल ae जायंग । वह शोन्तद्ृदय विरोचन Batt के पास जो पहुंचा 
ओर उनको यह उपनिंपंदू बताने लगा । देहँ ही दस लोक में पूँजनीय हे और देह 


*" 32 ८४५ ad N\ 334 ७ 3४८ 3५ 

सेबनीय है । अपने शरीर को ही ईस लोक में पूँजता हुआ और देह को सेवन करता 
2९ > Xo ४१ ¥2 ~ ४3 NX ~ 

हुआ इंस ओर Sa दोनों "लोकों को मनुष्य प्रीप्त कर लेता हे । 


3 
= 


तस्मादष्यचेहाददानमश्रंदंधानमयजमानमाहरासुरो बंतेति | असुराणां  द्येपो- 
€९१२* १3 Zune OIA 5 Te च ~ e TO ww ५« Roe Zi 4 

पनिपेत्प्रेतेस्य शरीरं भिर्थषैया वसनेनॉलंकारेणेति संस्कुवेन्त्येतेन Fa ठोक 
जेष्यन्तो. मॅन्यन्ते WGI 

इस कारण आज भी ईस लोक में अदाता को, BATA को ओर अयजमान को 
पशिडतजन Sea हैं कि यह असुर ही हे । यह Hat की विद्या हे कि वे मरे हुए के 
शरीर को मालादि से, वेस्त्र से, अलंकार से Amd हैं । इस कर्म से पर लोके को जीत 
जायेगे यह वे मानते Fl असुर सार वस्तु को न जान कर देह को ही सव कुछ 
समझते हैं । 

नवां खणड 


अंथ हेन्द्रोऽग्राप्येवं Fads Wa ददश | यथेव खल्वरयेम स्मिँञ्छंरीरे 


3 २४९ 


Ne सौध्वठंद्रेतो भवति, सुवसने सुवसनः, परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायं - 
मस्मिंनधेव्स यो सैति, सीमे स्रामः, wae परिँकेगः | अस्यैव शरीरस्य 
नाशमन्वेष नह्यति | यीहँमत्रँ भोग्यं पश्यामीति ॥१॥ 
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ओर इन्द्र ने देवों को ने पहुंच कर ही' मार्ग में यह भैय देखा । निश्चय, SQ 
ही यह छाया-पुरुष ईस शैरीर के अच्छे अलंक्षत होने पर अच्छा अलंकृत होती है; सुंब- 
खयुक्क होने पर Hamas और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है ऐसे” "ही यह 
छाया-पुरुष ईल शरीर के Fee होने पर अन्धा “a जाता ह; काना होने पर काना और 


~ % N_ 3६ By 
अङ्गहीन होने पर औँङहीन हो जाता है । इस शरीर के नाश पर ही AeA जाता 
क ३९ ४ ~ ३ 42, ४3 न रश ब 
ein ई आत्मविद्या मे कल्याण नहीं देखता | जड-वाद में रस नहीं हे । 


स समित्पाणि; पुनरेयाय । तंह प्रैजापतिरैवाच--मर्घवन्‌ | यच्छान्तहूदय; 
fers: साथ विरोचनेन, "किमिच्छन्‌ पुनरागभ इति ? सॅ होवोच--ययेब 
खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति; सुवसने सुवसनः, 
परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाय मस्मिन्नन्येऽन्धो भवति; स्रामे स्रामः, परिवृकणे परि- 
वृक्णः | अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति | नाहमत्र भोण्यं पश्यामीति ॥२॥ 


भह इन्द्र समित्पाणि फिर लौट आया | उसको प्रजापति ने कॅहा- इन्द्र ! विरो- 
< ~_ १० शो 5 शा १3 oy व १५ AE 
चन के साथ जो तू शान्त-हृदय होकर चैला गया था अब कया चाहता हुआ फिर लोट 
शया हे ? वह इन्द्र बोलो-मगवन्‌ ! यह देहछाया-विद्या सन्तोषजनक नहीं हे इत्यादि। 
स र a xX gs Ns ९ 36 ei ° is 
ऐवमेवेषे मघवन्निति होयाच | एतं ATT भूयोडनुव्याख्यास्यामि । वर्सा- 
Vin IR १3 0 ०१६ mr १७ ८५ ¢ १८ 0 १९ 2००9 ७२१ 
पराणि द्वात्रिशत वषाणीति | सं हापराणि त्रिंशतं वपाण्युवास | GEA होवाच ॥३॥ 
प्रजापति ace केहा--मैघवन्‌ ! war ही येह है, इसमें कल्याण नहीं दीखता। 
यह ही ज्ञान तुझे में दुवारा व्याख्यापूवेक कहुँगा । तू "र वँच्तीख वेषे ब्रह्मचय-पूर्वक 
ss ३४ 3५ d 9 < ९ १५ | पट 25. > 
मरे पास te । वह 'ओर वँत्तीस वॅषे तक ब्रह्मचर्य-पूर्वंक रहा । फिर डँसको प्रजापति 
ने केहा । जिज्ञासु ने गहरी लगन से साधना की तब फिर गुरू ने वताया-- 


$ दसवां खण्ड | 
` `° भष समे मेहीयमानश्वरत्येये आत्मेति होवाच एतेद्तममयभद अक्षेति । 
सँ ह शान्तहृदयः प्रवव्राज । सै होप्रॉप्येब देवीनेतेंदू भेयं देदश, तध | 
धद रीरमन Hara: से मैंवति यैदि सैममस्रामें! । Teast 


“N20 Ho | 


दोषण दुष्यति ॥१॥ 


nN ञो an i दूर 

व प्रजापति ने कहा--ज यह साक्षी र्वे भें नाना-रूपादि सै पूज्यमान होकर 
वच ते खे १9 Ee ~ अ 

ता हे यैह आत्मा है; यह अंसृत, अभय हे, यह ब्र है । बेह इन्द्र शौन्तददय 

होकर चैला गया । परन्तु डेसने देवों" को में पहुंचें कर ही ईस a को जान लिया। 
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at यद्यपि यह शरीर Bear होती हे तो Az स्वप्न का साक्षी Beat नहीं होती, दि 
यह काना हो तो वह काना नहीं होता | इस शरीर के दोष? से यह नहीं दर्षित होता । 


न वथनास्य हन्यते, नास्य स्राम्येण खामः, “नन्ति त्वेवेनं, विख्छादयन्ती 
वाग्रियंवेत्तेव भवति, अँपि ' रोदितीव नोहॅमंत्र भोग्य पयामीति ॥ 
इसके वध से वह नहीं हनन होता, इंसके HATA से वह नहीं काना होता 
परन्तु इसको मारते हैं, maa’ हैं ऐसा प्रतीत होता हे, ओर वह अप्रिर्य 
रूपादिकों को जानने वाला सा हो जाता है तथा रोता सा प्रतीत होता है। मे इल 
स्वप्न के साक्षी के स्वरूप में कल्याण नहीं देखता | र 
समित्पाणिः पुनरेयाय i ते ह प्रेजापतिरुंवाच--मधवनू! यच्छान्तहृदयः 
Tas: किमिच्छन्‌ पुनरागम इति? स होवाच--तद्यद्यपीद भगवः शरीरमन्धं 
भवत्यनन्धः स॒ भवति; AMAA | नेवेपोऽस्य दोषेण दृष्यति || ३ ॥ 
वह खेमिधा हाथ में लिए फिर लोटे आया। उर्सको प्रजांपति ने कहा-मधवन्‌ ! जो 
~ > > S 
शान्त-हृद्य होकर तू गया था अब कया चाहता हुआ फिर Az आया हे? शेष पूर्ववत्‌ | 
न वघेनास्य हन्यते | नास्य स्राम्येण स्रामः। Alea सेवै, विच्छादय- 
~ AS INIA Sane = an A 
न्तीवाप्रियवेत्तेव भवति, अपि रोदितीव | नाहमत्र भाग्यं पश्याम।तिं । एवम 
मघवन्निति होवाच, एतं त्वेव ते भूयोडनुव्याख्यास्यामि | वसापराणि द्वार 
वर्षांणीति | स हापराणि द्वात्रिंशतं वषाण्युवास | AA हवाच ॥ ४ ॥ 
ग्यारह॒वा खण्ड 


‘a 0 6 NANT 


adda सुप्तः सेमस्तः संप्रसन्नः A न विजानाति एष आत्मेति हावच)एतेद्‌- 
मुतमभेयमेतंद्‌ Ha । सॅ ह शान्तहुदयः प्रवव्राज । से हाग्राप्येंव lag 


अथे देंदश । नाह खल्वयमेवं ˆ संप्रत्यात्मानं जावात्यर्यमहमस्माति; . थी 


(मिनि भूतानि । विनाशमेवापीतों  मैंवति reer भोग्य पश्याम ॥१॥ 
सो जिंस agit अवस्था में यह सोया हुआ, ख स्वरूप मे स्थित, संगलच हाता 
हे और dan को नहीं जानता यह आत्मा है; यह उस ने कहा । यह AAA, अभय हे | 

` थेह भहान है । Me शोन्तहृदय हो कर चँला गया । परन्तु उसने, दुर्वा कोनप 
जल ही इस उपदेश में यह DT देखी। निश्चय, ऐसे यह इस ASH आत्मा का 
dt औनता कि यह में ह, ने ही इन भूतों को जान सकता है | क्योंकि Gyula मे 
यह विनाश में ही लीन होती हे! इस कारण मै ईस सुषुत्ति अवस्था में कल्याण 
हीं देखता | 
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से संमित्पाणिः पुनरेयाय | तं ह प्रजापतिरुवाच--मर्धवन्‌ ! येच्छान्तहृदय; 
Hart: किमिन्छन्‌ पुँनरागमं इति ? सँ होवोच--नौह खल्वयं भगव खं 
संप्रेत्यात्मान जोनात्ययमहँमस्मीति; नो एवेमानि भूतानि । विनाशमेवापीतो 
भवति | नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति || २ ॥ 


थह समिधा हाथ में लिए फिर ae आया | उसको प्रजापति ने कॅहा--मघर्बन्‌ | - 
तू जो शौन्तहृदय होकर चला गया था अब केया चाहता हुआ फिरें लोट आया है ? 
उसने कहा--भंगवन ! awa, यह जन एख ववद्यमान आत्मा को नहीं जान सकता 
कि यह मं न ही इन भूतों को | सुषुप्ति में विनाश में ही लीन होता हे। 
इस में कल्याण नहीं देखता | 


S SS ८ 


हैवमेवेषे मघवन्निति होवाच । एतं त्वेवे तेः 
'थो एवान्यब्रैतंस्मादू वंदारपराणि पश्च वैषाणि । से 
IE KS २८२९ 3०७ 57 AZ ce 
अन्येकतं सैम्पेदः, एतत्त रकतं ह वे वैषा 
aR ५ 3९ 


gala | तस्म हापाच ॥ ३॥ 

प्रजापति ने कहा--मैघवन्‌ ! ऐसा ही येह हे। यह ही आत्मविद्या तुझे मे फिर 
कहँगा | इससे दूसरी वात ही नहीं HAM! तू" और पांचे aa मेरे पाख रह । वह और 
पांच वेष रहा । व वर्ष सारे मिल कर एक सौ एक हो गये | येह वह जो कैंहते हैं कि 
एक सो एक वर्ष ही इन्द्र प्रजापति के समीप ब्रॅह्चचयेपूवेक रहा, यह ठीक है। फिर 
उस को प्रजापति ने उपदेश दिया | 


खप्न सुषुप्ति के साक्षी ओर ख स्वरूप-स्थ आत्मा से प्रजापति का तात्पय था 
परन्तु इन्द्र इन दोनों अवस्थाओं को आत्मा समझता रहा | 


भूयो 5नुंव्याख्यास्यामि | 
हापरांणे पञ्च बेषाण्युवॉस | 
णे मघवान्प्रजापतो ब्रह्मचय- 


ie 


बारहवां खरड 


मंघवन्मंत्यं वा इंदं शरीरमात्तं मृत्युना | तंदस्यासेतस्यांशरीरस्यार्ट्मनो 
२२ Rig १८ 


ऽथिष्ठानम्‌ , आंत्तो वे सैंशरीरः प्रियोप्रियाभ्याम्‌ । ने वे सँशरीरस्य संतः 
प्रियाप्रिययोरपंहतिरस्ति, अशरीरं वाब सँन्तं न HA स्पृशतः ॥ १॥ 


. ८ दैईन्द्र ` यह पांच भूतों का बना देह मरणधर्मा हे, मुत्यु से ग्रस्त-ाया हुआ 

हू चह शरार ईस वनाशो, अशरीर आत्मा का अधिष्ठानं--रहने का स्थान है | 

निश्चय, सशरार आत्मा पप्रयाप्रय से- सुख-दुःख से dca हे। निश्चय, शरीर वाल 
LION 


3९ 
आत्मा क GAGA का नाश नहीं हे | आत्मा के अशरीर ही होने पर Gass 
नहीं स्पश करते । आत्मा अशरीर, अविकृत और अ्रमृत-सत्ता है । 


| 
| 
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अशरीरो वायुः, अश्रं िद्यत्स्तंनयित्लुरशरीराण्येर्तानि | तद्यंधरेतींन्यमुंष्मादा- | 
काशॉत्समुत्थाय पॅरं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन स्तर ख्पेणांभिनिध्पद्रन्ते ॥२॥ | 
शरीर वायु ह | मर्धं विजली ओर मेघगजनध्वनि ये अशरीर हैं । सो जेस 
ये” वायु आदि उस आकाश से उद्भूत हो कर परम ज्योति--स्वकारण को प्राप्त करके 
अपने अपने स्वरूप से प्रंकट होते हैं । 
| waa सर्प्रैसादोऽस्मोच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेणांभिनिष्पद्यते । सँ उत्तमः पुरुषः । सॅ तंत्र पर्येति अक्षन्‌ क्रीर्डन्‌ रंममाण! 
Stal यानैवा ज्ञातिभिवां नोपजनं सँसरनिदं शरीर | से यथा प्रयोग्य 


39 3 


आचरण Bh एचमेचार्यमर्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः ॥३॥ 


ऐसे ही यह प्रसन्न आत्मा ईस शरीर से निकल कर परम ज्योति-परमश्वर- 

धाम को--प्रीप्त करके अपने परमशुद्ध स्वरूप से प्रकट होता हे | वह मुक्कात्मा उत्तम 

पुरुष हे | बेह आत्मा वहां मुक्ति में रहता हे । मुक्त होकर वह स्त्रियों से, यानां से 

वेन्चओं से हँसता हुआ, खर्लेता हुआ और जो रॅमण करता हुआ सशरीर आत्मा 

था उसको, मिंत्रवर्ग को ओर Fa भोतिक शरीर को नं स्मरण करता हुआ रहता है । 

| येह जैसे सथ में जुड़ा हुआ घोडा होता हे ऐसे. ही यह आत्मा इस शरीर म जुड़ा 


San हे । मुक्त होकर ही इससे पृथक्‌ होता है । वह शुद्ध चेतन्य हे । 
अथ यत्रतदाकाशमनुवषण्ण चक्षु a चाक्षुषः पुरुपा दशनाय चक्षुः । अथ 


| 
३३ १४१ 


यो ace जिप्राणीति स आत्मा, गन्धाय प्रौणम्‌ । अथ यो वेदेदमभिव्याह 
शंणीति स औत्माउमिव्याहाराय se | अँथ यो वेदे शगवानीति स आत्मा 
श्रेवणाय AAT ॥४॥ | 


आर सशरीर के dai देह में यह आकराश--कृष्णतारा अनुगत हे WAGE! 
उस द्वारा देखने वाला वह श्रांख में रहने वाला पुरुष--आत्मा हैं; देखने के लिए ara 
Ae ॐ में इसको संतू वह आत्मा है, tea के लिए घ्रीर-इन्द्रिय 


हे। ओर 'जो जानता है वि 

~ 24 
है। ओर! जो जानता है कि में इस वाक्य को बोले वह आत्मा है, बोलन के लिए 
~ 39 


झणी हे। और जो जानता है कि में इस को GF वह आत्मा है, सुनन के लिए श्रोर्ज हे। 


म 
म 


अथ यो वेदेदं मैन्वानीति स आत्मा; मनोऽस्यं देव ˆ चक्षुः । 
is NIM 3६ च 39८ RI 


वाँ एप waa देवेन चंक्षपा मॅनसेतोन्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥५॥ 


as gy 
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तथा जो आनता हे कि इसको मनन करूं वह आत्मा ह; मन इस आत्मा का 


स्वाभाविक नेत्रे है बह ही यह आत्मा इस स्वाभाविक नर भन खे इन मॅनोरथों को 
देखता हुआ मोक्ष मे रँमता हे | मुक्त आत्मा का नेत्र केवल स्वाभाविक चेतना, मन है । 


ये एते ब्रह्मलोके तं वा ऐंत देवा. ओंत्मानमुपार्सत । तस्मात्तषां सर्व च 
ce Ge कज 4४ 22 २२ 2 RE ax श्च 
ठोका आत्ताः सर्व च aa | से dala लोकीनाझोति सैश्च कौमान्‌ 
थॅस्तमोत्मॉनमनुविद्य विजानातीति ह प्रॅजापतिसँवाच प्रजापतिरुवाच ॥६॥ 
ऊपर कहे प्रह्मलोक में जो ये देव Bae आत्मापं हैं, वे डेख ही हैस परमेश्वर 
को आराधते हैं। उनका इष्ट केवल परम-पुरुष हे | इंस कारण उन मुक्त आत्माओं को 
सारे लोक और सारे मनोरे प्रांप्त हे । जो _उपासक ड्स परमात्मा को भली प्रकार 
समझ कर जानता हे यैह सारे लोकों को ओर सारे Raat को प्राप्त करता है। 
यह प्रजापति ने कहा, प्रजापति ने कहा | । 


तेरहवां खण्ड 


joe 


इयामाच्छबलं प्रपचे शवलाच्ञ्यामं प्रपधेऽश्व ईव रोमाणि विधूय पाप 
चन्द्र इवे राहोमुखयात प्रॅमुच्य, Yeu शैरीरमकृ्त कृतात्मा ब्रह्मलोकमभि- 
सम्भवामीत्यभिसम्भवामीति ॥१॥ | 


देह में निवास करने वाले आत्मा को श्याम कहा हे, छायापुरुष वर्णन किया हे | 

जो आत्मा परमात्मज्योति में जा मिलता हे, ब्रह्मधाम 'में प्रतिष्ठित होता हे वह शबल 

| हे। श्याम से मैं शवल को प्राप्त होता El शबल से श्याम को जानता हूं । रोमों को 

in घोड़ा HS दूर कर देता हे ऐसे पॉप को दूर कर, राहु के सुंख से चन्द्र की भांति पाप 

art को छोड़ कर और शॉरीर को त्याग कर, में कृतात्मा होकर अविनाशी, न बनाये हुए 
च्रह्मघाम को प्राप्त होता हुँ, प्राप्त होता = | 


MONTY jo 33 


चौदहूवां खरड | 
आकाशो घे नामरूपयोनिंवेहिता । ते” यदन्तरों तद्‌ ब्रह्म॑, तदृतं से 


1 | 
33 ०१८ ° 3 
आत्मां | प्रजापतेः संभा वेशम प्रपद्ये । यशोऽहं ˆ Fare arama, यशो | 
Ree २७ विशाम्‌ 2५४" _२ २८_ oN २९ Se 
राज्ञा, यशो विशाम्‌ | यँशो<हमनुप्रापात्सि । से Ae यैशसां Ta: Ada 
त्कमदत्क AT लिन्दु मॉऽमिभां लिन्दु माऽभिगाम्‌ 11211 

निश्चय से निराकार परमेश्वर नाम-रूप का चलाने वाला है, नामरूपमय जगत्‌ 
का बह ही सचालक हे | वे नाम-रूप जिसके भीतर हैं, जिसके नियम में हें वह ब्रह्म दै 
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ह अमृत ह आर वह आत्मा ह । एस इश्वर का उपासक में प्रजापति क संमा ग्रह-- 
सत्संग को प्राप्त होऊं । मे ब्रौह्मणों के Aa वाला होऊं", सैजाओं के वेश वाला 


RE 


होऊं ओर वेशरेयो के यश वाला होऊं | 


3० 


शुद्ध यश को प्राप्त कॅरना चाहता हुं az 
यशों का यश-परम शुद्ध आत्मा, फिर दांत रहित भक्षण करने वाले श्वे रेतस को 
और पिछले जन्म स्थान को न॑ प्रॉप्त होऊं, न प्राप्त होऊं | 


पन्द्रहृवां खण्ड 


>- 
= 


द्वेतद्‌ व्रह्मा प्रजापतय उंवाच; प्रजापतिमनवे, भनुः प्रेजाभ्यः | आचार्य- 


So 
= 33 3 oe 


कुलाद्वेदमधीत्य, यथाविधानं गुरोः कमातिशेषेणामिसँमाबृत्य, gery शुचो 


देशे स्वाध्यायमधीयानो थोमिकान्विदेधदात्मेनि सर्वेन्द्रियाणि सँम्प्रतिष्ठाप्या- 
हिंसँन्‌ सर्व भूतानि, अन्यत्र तीर्थेम्यः, से Gea wat Fac, eae 
मभिसँम्पद्यते । न च पनरांवेतते; न च पुनरावर्तते ॥१॥ 

वह यह ब्रह्मविद्या का रहस्य ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा, प्रजापति ने मनु को और 
ag ने लोगों को वताया | आत्मज्ञान और मुक्ति का अभिलाषी जन आचार्यकुल से 


ae को पढ़ कर यथाविधि गुरु के पास से सार सेवादि कर्म करक Barada करा 


(5१७ 


कर, परिवार में रहता हुआ, पवित्र स्थान में वेठ कर स्वाध्याय कैरता हुआ, सन्तानो 
को तथा अन्य जनों का धार्मिक वनाता हुआ, सारी इन्द्रियां को आत्मा में संयम कर 
Wan कतव्य कर्मा से भिन्न स्थानों में सार प्राणियों को न सतोता हुआ, वह 
आयुभर ऐसे Taal हुआ अन्त में AAA को प्राप्त हाता हे | वहां से वह नहीं 
लौटे कर आता, नहीं फिर लोट कर आता | वह सवथा BR हो जाता है | 


AA शान्तिः 
आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाकप्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथों बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि 
सवे ब्रह्मोपनिषदम्‌ | माहं ब्रह्म निराङुयाम्‌ , मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ , अनिराकरणम- 
स्त्वनिराकरणं मेऽस्तु | तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते 
मयि सन्तु ॥ 
aq शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


इति खामवेदीया छान्दाग्योपनिपत्समाप्ता | 
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कृरुङुकककेककककेके कक कक के के केक के के कक क के के के के के क के 


जि 


पहला अध्याय, पहला HAY 
3 uw RG, क्य ली १०८७ ४०४ 
इषा बा अश्वस्य मेध्यस्य fies, सैयश्रक्षु:, Tas त्राणो, व्यात्तमग्रिवेश्वानर:, 


संवत्सर आत्मा | अश्वस्य मध्वस्य यौः प्रेम्‌, अन्तरि्धषमुदर, पथेव पाजस्य, 
Ce 
दिजः पश्च, अवान्तरदिशः पशवः, ैतवोऽङ्गौनि, मासाश्चाथमासाश्च TTT, अहो- 
त्राणि प्रतिष्ठा, नक्षत्राण्यस्थीनि, नभो मांसानि | उवध्यं सिकताः, सिन्यवा 
गुं x4 ७ ४२ द्‌ च हट 3४० श्र TEN उच्च 2s Cc 
दा, Gea क्लोमानश्च, War ओर्पेधयश्च वैनस्पतयश्च लोमानि | उंधरन्पूवार्था, 
निम्ला XUN ATA च UIA ALA UIE qd २५६. UGA, टी NES 
चज्ञघनर्थो, यद्विजुम्भते तैंद्वियोतते, येडिवूनुंते तेतस्तनयंति यॅन्महाते 
aay fA 
ति”, aitater वीक ॥१॥ 
येजनयोग्य-पूजनक्मयोग्य अश्व का सिँर उपा है, सूर्य च्छ है, वायु प्राण है, 
९ [oS a ०१२ 3 n 3 gy 3६ vs 
विस्तृत मुख अग्नि वैश्वानर हे, संवत्सर आत्मा है | थॅजनीय श्व को धुलोक पीठ हे, 
Hara पट है, GaN पादस्थान -खुर है, दिशाएं पासे हैं; अन्तर्दिशाएं पैस लिया है, 
ऋतुणं अन्ग है, मास और अंधमास जोड हैं, दिन-रात प्रतिष्ठा दे, नक्षत्र हाड्डियां हे, नभस्थ 
मघे मांस हे। Baste अन्न वॉलुकण ह, नदियां रुँदा हे, यक्रत्‌ नीचे का ara पिएड 
हे, पर्वत ओषधियां--चारा हैं, वनस्पतियां लोग हैं, नाभि से ऊपर का भाग उदय होता 
हुआ सूर्य है, नाभि स नीचे की भाग दोपहर के पंश्रात्‌ का दिन है, जो जंभाई लेता 
है वह विद्वेत्‌ का कड़कड़ाना है । जो अङ्गै कंपाता हे वह aA गर्जता है, जो मूत्र 
फैंकता है बेह वादल वरसता है ओर ईस अश्व का हिनहिनाना ही वाणी है। शीघ्र 
परिवर्तन और गति से ही सव वस्तुओं मे विद्यमान काल, अश्व है । उसका 
सदुपयोग ही, उपनिपत्संवन्धी अश्वमेध यज्ञ हे। 
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अहवा अश्व पुरस्तान्महिमा5न्वजायत | तस्य पूर्व मद्रे योनी, रीत्रिरेत” 
पश्चान्महिमाँऽन्वजयित । तस्यापरे समुद्रे योनिः, एतों वा अश्वं महिमानावभितः 
संबैभूवतुः | हयो भूत्वा देवोनवैहद्‌ , वोजी गन्धर्वान्‌ , अर्वाळ्युरान्‌ , Fat 
मनुष्यान्‌ , समद्र एवास्यै बन्धुः संमुद्रो “योनिः ॥२॥ 

होमं से पूवे श्रश्‍व-सूये को लक्ष्य करके मँहिमायुक्क दिर्ने प्रकट हुआ | इसकी 
qa समुद्र में योनि हे, उसका पूर्वे दिशा म॑ स्थान है। होम के पश्चात्‌ इस wa को 
लंय करके महत्त्व युक्क रॉचि प्रकट हुई । उसका पश्चिम दिशा मे स्थान है। ये महिमा 
चाले दोनों अँ*व--सूर्य को संव ओर से-आगे श्रौर पीछ से लक्ष्य करके HZ हुए। रात- 
दिन का कर्ता यह अश्व ही है। वह हेय होकर देवों * को उठाता रहा, वाजी होकर 
गन्धवा को, Bal होकर art को ओर अंशव होकर मनुष्यों को उठाता रहा । ईसका 
समुद्र ही वन्धु हे, समुद्र ही स्थान हे। आकाश ही अर्काश्व का स्थान हैं। पार्थिव 
जीवन-यजन में, जीवन-ज्योति की सिद्धि-दायक यज्ञाइव सूर्य है! 


दूसरा TA 


‘aad किंचनांग्र आसीत्‌ | वत्युनेवेद॑माँद्ृतमासीदशनायया। अशनाया हि 
मृत्यु; । तन्मेनोडकुरुता55त्मन्वी स्थामिति | सो5चेन्नचरतू, तैस्या 


5 OS 


a 
यन्त, अचत व म॒ कमभूदिति तदवार्कस्याकत्वम्‌ । क ह वा अस्मे 


eX 2५ 


एँवमेतँदकस्यार्कत्वं वेद ॥१॥ 

सृष्टि से पूवे अभिव्यक्ल पदार्थ यहां कुछ भी नहीं थां । यह विश्व खाँना चाहने 
चाले सत्यु - प्रलय से ही आच्छादित थौ । aq करना चाहने वाला ही सत्यु है। 
तेव भगवान्‌ ने मॅन - संकल्प किया कि म॑ मॅनस्वी हो जाऊं | Ae प्रभु अचन--पूजन 
संचालन करने लगा । प्रकृति में उसने कम्प उत्पन्न किया। उसके संचालन से 
सूक्ष्म Ga प्रकट हुए । उसने जाना कि अँचन करते हुए ही मेरे लिए सृष्टि का कारण 
Sa उत्पन्न हो गया । वह ही अँके- सूर्य का अँकेपन हे । ओ इस प्रकार यह अकै 
का अकेपन जानता हे उसके लिए Ga ही होती = | 

आपो at अँकेः, तँद्यदपा at असीत्तित्समहन्यत । सा प्रथिव्य भर्षत्‌ | 


3 0२०८७ 


तस्यामश्राम्यत्‌ » तस्य श्रान्तस्य तपस्य तजारसा Tee TATA? ॥२॥ 


वह द्रवीभूत सृष्टि का उपादान जल ही अके हे, तेज का आदि रूप हे । वह 

जो Sat का घोल-झभकाग था प्रभु के संकल्प ने उंसको इकट्ठा किया। वह ही पृथिवी 

हो गई । Ye प्रथिवी में भगवान्‌ के संकल्प ने श्रम किया । उस श्रौन्त और तंपे हुए 
पार्थिव पदार्थ का तेजोरसरूप अँश्निपिणड बन गया | Zs 


SN 


2 


ey de 


आपो 
मवति 
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सं watsstara वयकुरुत । आदित्यं तृतीयं, We तृतीयं , से ty 


mast विहितैः । Aer प्राची दिक शिरोंऽसौ चीसो चमा । अथास्य 


परतीची RE पुच्छमैंसो चौसौ च सँक्थ्यो । दक्षिणा चोदीची च पीच 
योः पहमन्तरिश्षसंदरमियेंशुरं) । से एषोऽ प्रतिष्ठितो यत्र के चति ` तदेव 


So A? 


प्रतितिष्ठत्येवं ˆ विद्वान्‌ ॥३॥ 


डस अण्डाकार त्रग्तिपिरड ने अपने आप को तीन भागों में विभक्क किया। 

ग्रश्नि, वायु और आदित्य तीसरा als, आदित्य और वायु तीसरा | वह यह जीवन 

जगत्‌ का होना तीन प्रकार का बनाया गया । उस तीन प्रकार से विभक्त अञ्निपिएड 

का पूर्व दिशा सिर हे; यैह इशान और यैह त्राझेय कोण दो भुजाएं हे । ओर इसकी 

पश्चिम दिशा पूछे है, नाभि से श्रधोभाग हे; यह वायव्य और यैह नेऋत्य कोण दो 

हड्रिडयां हैं । दक्षिण और उर दिशा दो पासे हैं; यलोक पीठ है, अन्तरिक्त Sze 

हे ओर यैह प्रथिवी डोती है, वह येह पिण्ड द्रवीभूत जल में स्थित हे । ऐले " जानता 
हुआ उपासक जहां कहीं जाता हे वहीं स्थिर हो जाता हे । 

सोऽकामयत द्वितीयो मं आत्मा जायेतेति | सँ मनसा वाचं मिर्थुनं सँम- 

: Q Ro २४ त दट 
भवर्दशनाया मृत्युः । Tage आसीत्स सेवत्सरो5भंवत्‌ । ने ह पुरा तँतः 


ZEN २५७ 


संवत्सर आस, तंमेतावैन्त कीलमबिभः | FARRAR: कालस्य 
परस्तादसूरजंत । त॑ ˆ जातमभिव्यादंदात्‌ । सँ भाणकरोत्सेवे वीगभर्व॑र्त्‌ ॥४॥ 


डस--जगत्‌ प्रभु ने कामना की कि मेरा दूसर्रा लोके उत्पन्न होवे। तब sa 
खाना चाहने वाले मृत्यु ने-परिवर्तनशील जगत्‌-क्रम ने, मंन के साथ वाणी को जोडे | 
दिया | उससे शब्द की उत्पत्ति हुई। वह "जो कारण था वह संवंत्सर--खूय ओर चन्द्र 
हो गॅया। उससे पहले संवत्सर नहीं था । उस संवत्सर को इतने काल तक भगवान्‌ 
न धारण--भरण किया | जिंतैना संवत्सर हे Saal इतने काल के पीड रचा | उस | 
काल न उत्पन्न होते ही मुख फेलाया, वस्तुओं में परिणाम उत्पन्न किया। उसन भाण्‌ | 


3 


किया-नाद गूंजाया, वह कालगत नाद ही वाणी हो” गई । ध्वनि से वाणी हुई 


ba EO 


स tad यदि वा ईममभिमंस्ये कनीयोऽनन करिष्य इति | से तया 


33% ०१४ १०0१६ US ८७८ 


बाचा तनाऽऽत्मनद्‌ ˆ सवमसृजत, येदिद कि चं 
१ रट ° 3२ 33 ३५९ 3 35 
यज्ञान्‌ , प्रजा पञच्‌ । सँ यँद्चेवौसुजतं तेत्तदतमश्रिं्थत । सवे वौ अत्तीति 


9 & 2 ay my SS EH 
तंददितेरदितििम्‌ | सँवेस्येतैस्यात्ता मेति सेंवमेस्यान Hala, यै ऐवमेतददि 
तेरदितित्वं ae ॥५॥ 


वी यैजूपि, सामानि, Sails 


|| 

| 

| 

| 

| 

| 

j 

| 

| 

i 

| 
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डेस खाना चाहने वाले मृत्यु ने मानों विचारा कि यैदि ईसको मै हनन करूंगा, 
इतने ही कार्यरूप जगत्‌ को नष्ट करूंगा, तो अल्प रन्न--नाशतान जगत्‌ रचूर्गा | तवं 
उसने Ya नादरूप वाणी से, उस प्रथम अपने परिणाम से यह दश्यमान सोरा जगत्‌ 
शचा ओर "जो कुँछ येह है उसको, ऋग्वेद को, यजुर्वेद के मन्त्रों को, सामगीतों को, 
Beat को, येकमा को, प्रजाओं को और पशुओं को carl यह सारी सृष्टि विक्रास-क्रम 
में होती चली गई | Sea! जो जो ही रैंचा Sa उसको उसने खाने को स्मर किया, 
सारे कार्यजगत्‌ मे नाश की नियति हो गई। Ga कार्यजगत्‌ को ही भक्षण करता 
है, वह ही अंदिति-मृत्यु का श्दितिपन है । जो उपासक ऐस इस अदिति के 
'श्रदितिपन को जानता हे, सारे कार्यों मे, विकासों मे, भगवान्‌ के संकल्प को स्फुरित 
हुआ समक्ता हे, वह ईस सारे भोग्य पदाथ का मैक्षक “हो जाता है, ईल उपासक 
का सारा भोग्य पदार्थ अन्न वेन जाता हे । प्रकृति भोग्य ओर आत्मा भोक्का है । 


सो Zz भू xs as जिये ~ सो ¢ त्म पो 35% 
ऽक्रामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति | साऽश्राम्यत्सं तपोऽतप्यत | 
१२ १3 न्त ix cus EO 3 9८ Xi 2० ge 27 २३ 
da श्रान्तस्य dee यशो वीयमुदक्रांमत्‌ । प्राणा वे यंशो वीयं, तले 
च RAN ० २८ AN (य. २८ Aa go 337" 32 
ृत्क्रान्तेपु शरीरं अैयितुमश्रियंत | de शरीर एँव मॅन आसीत्‌ ॥६॥ 
उख सृप्रिक्रम-गत ईश्वरसंकल्प ने फिर कामना की कि में महान यन्न से फिर 
यजन करूं | तव saa श्रम किया। उसने तँप तपा। उस श्रौन्त, त॑प्त से ' कीत्ति ओर 
ae उत्पन्न हुई । प्राण ही यंश और वीये हैं । उन प्राणों--इन्द्रियों के निर्कल आने 
पर शरीर ने बढ़ना औरम्भ कर दिया, प्रकृति ने फैलना आरम्भ कर दिया । Fara 
शरीर में--स्थूल प्रकृति में ही मन था । जगत्‌ के कारण में उसका संकल्प व्याप्त हो 
रहा था | ! 
5 2 Awe x 3% £ ms 2 त॑तो 37 > 5२ 
सोऽकामयत मेध्यं मे इंद सयाद ; आत्मन्व्यनेन स्यार्मिति | dasa: सम- 
53 Gan IE भूँ ~ 1 5९ 2० od 34 RRS 
भवद्‌ | येदर्श्वचन्मेथ्यमभूदिति । तदेवाश्चमेधस्याश्चमे TAT | एष ह वा अश्वम 
Dy २७५ २४० ५ é 2 Zo met ०३२ १३३. 2% 3५ 
वेदे “ये एनमेवं ˆ वेद | तमनवरूध्येवामन्यत । तं संवत्सरस्य परस्तादात्मन 
3s 3८ _ a 39 ¥ 3९ «५ 22० Ose २० (५ ४2 ड जन 
आलभत पशून्दवताभ्यः प्रत्याहतू | तस्मात्सवेदेवत्य ग्राक्षत प्राजापत्यमालभन्त | 
3 Ns 2 am 2 ~ SNS ४ n £ 9 घे में मनस्वी 
__ झुसने फिर कामना की कि यह विकास मेरे लिए यंजनीय हो, ईंससे नी 
5 ° ~ c £ १ जो 4 Ay 
हो जाऊं । तब Ya संकल्प से अश्व--सूय उत्पन्ने हुआ। जो वह बढ़ा, वह यजनीय 
हो'° गया । महि ही अश्वमेघ का अश्वमघपन हे । यह ही उपासक iste 
जानता है जो Get को ऐसे उत्पन्न gat जीनता हे। Sa अश्व को प्रभु ने निवन 
व 2 ~ fon 
ही मौना | उँसको संसार की समाप्तिरूप वर्ष के पीछे उसने अपने लिए प्राप्त 
vw ५ 3८ N33 ra 
किया; उसका संहार उसने आप किया | उसने देवताओं के लिए ig दिये । इसे 
वै aN SS x = 
कारण सैवेदेवता के लिए पवि किये गये प्राजापत्य पशु को प्रॅप्त करते हैं । दान 
वलिदान से वृद्धि होती है। इस सारे सोरलोक में बलिदान-यजनीय द्रव्य का 
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सर्वश्रेष्ट स्वरूप सूर्याश्ब है । जो हुत हो रहा है और निर्वन्ध भी है । यह एक महान्‌ 
अश्वमेघ हे | 


एप है बाँ अश्वमेधो ये एप तैपति । तेस्य संवत्सर आत्मा । अयर्भगनि- 
eo. दमे” लोका आत्मानः, तैवितीर्वकीश्चिमेथौ | सो पुनरेके देवता भति 


२ 2 Bu 


Fa Ga ˆ जयति, नैनं ˆ मत्युरांमोति, संत्युरंस्यात्मा भवति, एतां 
दवतानामका भवात ॥७॥। 
निश्चय, यंह ही अश्वमेघ यजत हे जो यह सूर्य तप रहा टे । संवत्सर--काल 


१०८० ११९ ७ २ १५ | 

. उसका आत्मा हे; काल में उसकी स्थिति हे। यह अभि अंक-तेज हे। उसके ये | 

प्रथिवी आदि लोक आत्माएं हैं; उसके आश्रित हैं। वे ये सयं ओर तेज दोनों | 

Spang हे | फिरे वह ऐक ही देवता हे जो Hey ही है, जो सवका संथमन करने | 
वाला हे । जो उपासक ईइवर के संकल्प से सारी रचना होती जानता है fet वह 

भुंत्यु को जीत लेता हे, इसको मरण नहीं प्राप्त होता। संयमन करने वाला इसका 


“+ St ४२ 


आत्मा हो जाता हे | वह ईन देवेताओं में सामथ्येवान्‌ आत्मा हो जाता है। 
तीसरा बाह्मण 
हया है प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव देवां ज्यायसा | 


१५४" 


असुराः, ते एषु 'ठोकेष्वस्पंधन्त | ते ह देवाँ ऊँचुः-हन्तीसुरान्‌ यैज्ञ उद्दीये- | 
नात्ययौमेति ॥१॥ 


निश्चय, प्रजापति--जीवांत्मा के इन्द्रियगत दो प्रकार के भाव हैं, सन्तानवत्‌ 
बासनाजन्य दो भाव हैं; एक तो देवें-शुभभाव हैं, दूसरे अखुर--अशुभभाव हैं। 
उन में से छोटे--दुवल ही देवं हैं ओर वंडे- प्रवल Bac हैं। उन्होंने ईन ' लोकों मे-- 
इन्द्र्यो मे स्पर्धा की । वे देखेँ परस्पर मिल कर वोले “--अहो Ha मे श्रेखुरोंको | 
उद्गीथे स--इश्वरस्तुति से--नामजाप से अतिक्रमण कर जायें । उनको जीत ले | । 
SAR 


त ह वाचमूचुः-त्बं न उद्गायेति । तैथेति, तेभ्यो वागुदगायत्‌ | 


RAN 


प्र 
2 


बाचि भोगस्तं देवेभ्यै आगायत्‌, Yq कल्याणं वेदति तेँदात्मने । ते 

~ NR ° ~ 

बिः, अनेन न॑ वे नें उँदुगात्राउत्येष्यन्तीति तैमभिङ्गत्य पीप्मना5विध्यन्‌ | सँ 
+ +S ~ x) ४ x ee 

यै; से पौप्मा-यैंदेवेदमप्रतिरूँप वेदति से एव से पॉप्मा ॥२॥ 


~ 
NE 1-8 = 


थै देव वाणी को ate —eart लिए तू स्तुति गायन कर । तैथास्तु कह कर, 
a ने उनके लिए स्तोत्र गायन किया। जो Ria संख हे—स्वर से गाना हें उसका 
उसने देवों के लिए गायन किया और ' जो कल्याण AAS He अपने लिए 


* २२ 


मांगा। व॑ असुर जान गये कि ईसी ही स्वार्था उता से हमारे पर देव क्रमण 
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करेंगे | उन्होंने दोड कर उसको पोप से वीरेधे दिया | बह 'औ बीन्धना है वहे पाप हैं। 
वाणी जो ही यह अज॒ुचित-असत्य-कटुबचनादि भाषण करती है वह “ही ई 
पाप हे | वाणी म स्वार्थ, अनथ, अनुचित-भाषण ही पाप है । 

अथ ह प्राणमूचुः-त्व न CRT | dala; तेभ्यः प्राण उदगायत्‌ | यः 
प्राण भागस्त दवभ्य आागायत्‌ , यत्कल्याणं जिघ्रति तदात्मन | ते वदुः, अनन 
वे ने उद्वात्राऽत्ये्यन्तीति। तँमभिद्रत्य पीप्मनाडविश्यन | से थैः से पीप्मा। 
यैदेवेदमप्रतिरूपं जिप्रति से एव से पाप्मा ॥३॥ 


तदनन्तर देव प्राण को--घराणेन्द्रिय को बोले-हमारे लिए तू स्तुति गायन कर। 
तैथास्तु, कह्‌ कर प्राण ने उनके लिए स्तोत्र गौयन किया। "जो प्राण में भोश- सुख है 
Gaal उसने देवों ' के लिए गायन किया और जो de Gar हे यैह अपने लिए 
उसनं मागा । च AGl जान गय कि इस उद्वातास हो देव हमार पर आक्रमण 
करेंगे | उन्होंने दोड़ कर उसको पाप से वीच्धे दिया । वह जो वीन्घना है व पीप 
हे। घ्राणेन्द्रिय जो ही यह अनुचित संती हे बह ही वह पॉप हे | 

अथ ह चक्षुर्चुः-त्वे न उद्गायेति | तथेति; तेभ्यश्रक्षुर्दगायत्‌ | यश्चक्षुषि 

गस्त देवेभ्य आगायत्‌ , यत्कल्याणं पश्यति तदात्मने | ते बिदुरनेन वे न उद्धात्रा- 

उत्येष्यन्तीति | तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ | स यः स पाप्मा । यदेवेदम- 
प्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा ॥४॥ अथ ह श्रोत्रमूचुः-त्वं न उद्गायेति । 
तथेति; तेभ्यः श्रोत्रम्ुदगायत्‌ | यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायत्‌ यत्कल्याणं 
शृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्वात्राऽत्येष्यन्तीति | तमभिद्रुत्य पाप्मना- 
ऽविध्यन्‌ | स यः स पाप्मा | यदेवेदमप्रतिरूपं श्रृणोति स एव स पाप्मा ॥५॥ 

। हम aug को उन्हान कहा | उसन कल्याण अपन लए हा सागा । वह भा 
पाप ख विद्ध होगई । ऐसे ही श्रोत्र | इन्द्रियों में विषय-वासना ही पाप है । 

अथ ह मन ऊच्ुः-त्वं न उद्गायेति | तथेति; तेभ्यो मन उदगायत्‌ । यो 
मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायत्‌ , यत्कल्याणं संकल्पयति तदात्मने । ते ब्रिदुरनेन 
वे न उद्भात्राऽत्येष्यन्तीति | तमभिद्रत्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ | स यः स॒ पाप्मा | 
यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मा। Tag खल्वेता देवता! पाप्मभि- 
रपासृजन्नेवैमेर्नाः पाप्मनाउविष्यन्‌ ॥ ६ ॥ 

फिर देवों ने मन को कहा क्रि हमारे लिए तू स्तोत्र गायन कर | तथास्तु, कह कर 
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मन ने उनके लिए गायन किया । जो मन में सुख हे उसको उसने देवों के लिए गायन 
किया और जो वह कल्याण का संकल्प करता हे वह उसने अपने लिए मांगा । ग्रसुरें. 
ने स्वार्था जान कर उसे भी पाप से बीन्ध दिया । वह यह बींधना ही वह पाप है | जो 
ही यह अनुचित संकल्प करता हे वह ही वह पाप हैं। निश्चय, इली प्रकार ये अन्य 
देवता भी असुरो द्वारा पापों से छूण गये; असुरों ने ईसी प्रकार ईनको पाप से HY । 


I 


अथ हममासन्य प्राणमूचुः-त्व न उद्ायात। तथात; तभ्य एप प्राण उदगाँ- 


४5१७ ७. R20 २7 


यत्‌। ते विदुरनेन वै ˆ न उद्गात्राउत्येष्यन्तीति। तमभिदुत्य पीप्मनाडविध्यनू | 
से यथाउश्मानमत्वा लोष्टो ˆ विध्वसेतैव at विध्वंसमाना विष्वञ्चो विनेशुः | 


SEN zat 32, yo 3९ त त OS 

तँतो देवाँ अभवन्परीञ्सुराः । भवत्यात्मना पराऽस्य द्विषेत्‌ श्रातृव्यो 
Mo > a wae ra 

भंबति, थं एवं I ॥७॥ 

तेद्नन्तर वे देव इस मुख में बैठे हुए प्राण को बोले कि हमारे लिए तू. उपासना- 
यज्ञ में स्तुति गायन कर। तथास्तु, कह कर इस प्राण ने--सुखद्वारा त्रभिव्यक्क आत्मशक्ति 
ने उन देवों के लिए प्रार्थना-स्तोत्र गौयन किया । वे असुर जोन गये कि इस उद्गाता 
८७ OG 23 > 
से ही देव हमारे पर आक्रमण करेंगे । दौड़े कर उन्होंने उस saat को पाप से वी धेना 
चाहा। सो जैसे मिट्टी का ढेला पॅत्थर को पहुंचे कर--पत्थर के साथ लग HT aA 
जाये, ऐसे ही वे अछुर नष्ट होते हुए Gas aus होकर नट हो गये । तदनन्तर 
देवों विजेता हुए ओर AB Towa को प्राप्त हुए। जो उपासक ईल प्रकार आत्मशक्ि 
को जानता हे वह-श्रात्मा से पापों पर विजेतां हो जाता ह; ईसका Sa करने वाला शत्रु 
x९ Mo >>) Ay ~ > प 
हार जाता हे | जो स्वार्थरत ओर विषयासक्क न हो वही सफल होता हे । स्वार्थी जन 
अग्रणी हो तो हार हो जाती ह | 


ते होचुः कै नु सोऽभूद्‌ , यो ने ईत्थमसक्तेत्ययमास्येऽन्तरिति। 'सोड्यास्य 
ओकह्विरसो्हीना हि Mas ॥८॥ 


विज़य प्राप्त करके वे' देव परस्पर बोले--केहां बेह विजयदाता हे? जो हैमं ईस 
प्रकार बलवन्त बनाने म॑ समर्थ हुआ, जिसने हमें इस प्रकार एक कर दिया । उत्तर में 
कहा गया कि यह मुख मे भीतर है । इस कारण वह अयास्य नाम हे ओर Fiera 
हे | निश्चय अयास्य ही अँक्नों का--इन्द्रियों का सार है । 


सा वा एषा देवता दूंनाम | दूरं हस्या मृत्युः, Bz 
यै एवं वेद ॥९॥ 
वह ही मुखस्थ यह देवता दूर नाम वाला है। निश्चय ईस आत्मशक्ति से मृत्यु 


१० ४३ 
दूर ह इस कारण इसका नाम दूर्‌ हे। जो उपासक इस प्रकार आत्मा को मृत्यु स 
दूर--अमर जानता है निश्चय, इस से ऊँत्यु दर. हो जाती है । 


3 


ry 


| अँस्मान्मत्युभर्वंति 
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सा वा एपा देवततासां देवतानां पाप्मानं सृत्युमपहत्य॑ येत्रांसा दिशामन्त- 
स्तद्‌ गंमयाश्वकार । तंदासा पॉप्मनो विन्यदधात्‌ । dead जनमियान्नन्त- 
मियान्नेत्पाप्मानं मत्युमन्वंवायानीति ॥१०॥ 


वह ही यह मुखस्थ आत्मभावरूप देवता इन वाणी आदि देवताओं के वापस्वरूप- 


मृत्यु को हेनन करके Set इनकी दिशाओं का अन्त है वहां ले गया। वहां ईन देव- 
~~ ON 92 CI nN हम] 

ताओं के पापां को उसने स्थापित किया, पापों को इनके स्वरूप से बाहर निकाल 

Da ~ 22 ~ २ २३ अँ a4 ws a५ 3 
दिया | इस कार्ण उपासक पापी जन के निकट न जाय, उसके दरदेश में भी न॑ औय 
कि कहीं पापी की संगति से पॉपरूप Hey को ने प्राप्त हो जाऊं। 

4 2 2 AN + च ® «5 ५ Z ९ ३००) 54, 

सा वा एपा दवततासा दवताना पाप्मान गत्युमपहत्याथना 
मृत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११॥ 

वह ही यह सुखस्थ आत्मभावरूप देवता ईन वाणी आदि देवताओं के पापरूप 
Saya नेष्ट करके फिर इनको सृंत्यु से ऊपर अमरभाव में ले गया । आत्मजाग्रति से 
सारी इन्द्रियां शुद्ध हो जाती हैं । फिर उनमें पापवासना नहीँ रहती | 

२ ji Xx ७ 3 त्यैवहृत्‌ ८ 2 त्युमर 9० a 53 ~ 1२ 

से वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्‌ | सा यंदा मत्युमत्यमुच्यत सोंडप्रिर- 
a3 GUN TIER =~ ९ १९ ETA दीप व्र 
भेवत्‌ । सोऽयमग्निः परेण मेत्युमतिक्रीन्तो दोप्यते ॥१२॥ ` 

ER, 


निश्चय से ae आत्ममाव पहली वाणी को ही मृत्यु से ऊपर ले गया, वाणी मे 


a 


उसने आत्मसत्ता जाग्रृत की । जेव वह वाणी मृत्यु को छोड चुकी तो. वह वाणीगत. 


आत्मभाव तेजोमय हो गया | वह यह आत्मभावरूप at Hey को अतिक्रान्त हुआ 
परम शुद्धस्वरूप से दीत हो जाता हैं । जाग्रत्‌ आत्मा पहले वाणी को शुद्ध करता हे । . 
> uw EZ £ च्यत ८1 jo > ०3२ 
अथ प्राणमत्यवहत्‌ | से यंदा मत्युमत्यमुच्यत स वायुर भत्‌ | सोऽयं 
वायुः परेण सुत्युमतिक्रोन्तः पवते ॥१३॥ | । 
फिर वह मुखस्थ आत्मभाव प्राण को--घाणेन्द्रिय की आत्मशक्लि को सत्यु से 
ऊपरे ले गया । जब वंह प्राणगत आत्मभाव मृत्यु को छोड़े चुका तो वह वायु हो गँया, 
स्वतन्त्र होगया | येह यह आत्मभावरूप वौयु--स्वतन्त्र सत्ता सत्यु को अंतिक्रान्त हुआ 
3: is > हर 
अपने पॅरमस्वरूप से गतिमान होता = | 
3 ux AS oS देत्ये jo सो 3२ सा 
अथ चक्षुरत्यवहत्‌ | तेद्दी मृत्युमत्यसुँच्यत से आदित्योऽभवत्‌ । सोऽसा- 
बादित्यैः परे मैत्युमतिक्रोन्तस्तपति ॥१४॥ 
धैद्नन्तर वह ag को मृत्यु से ऊपर ले गया | जब वह नेत्रगत आत्मभाव सुत्यु 
८2 ee Vo - < ११_. 3२ 
को छोड़ें चुका तो वह सूय हो गया, स्वयं प्रकाशस्वरूप होगया | वह यह आत्मस्वरूप 


33.0 


: SUE 3 \ 9१७ SS 
Ga मुत्यु को अतिक्रान्त हुआ अपने पॅरमस्वरूप से प्रकाशित होता हे । 
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3 w TE = i= Ee £ 8% I) 
अथ श्रोतरैमत्यवंहत्‌ | तैद्यदा पृंत्युमत्यमुंच्यत ता दिशोऽभवन्‌ । तौ ईभा 
3 al BAIN =< 

a: परे मत्युमतिक्रीन्ताः ॥१५॥ 

fee वह आत्मभाव ana ग्रात्मशक्ति को मृत्यु से पार ले गया । अव वह 
© o “> ९ क 40% aN १३ ० = 
मृत्यु को छोड़े चुका तो वे दिशाएं होगेंई। बे” ये” दिशाएं--आत्मा की श्रवण करने की 

(oN) Lies st 4 वरू = ~ २३ 

आकाशगत शक्षियां Hey को अंतिक्रान्त हुई अपने परमस्वरूप से शोभती हें । 

3 RE ia 4% है: 1 eS ८०2९८ Jo ३3५ 

अथ मनाउत्यवहत्‌ | त्यद्‌ मृत्युमत्यसुच्यत स चन्द्रमा अभवत्‌ । सा- 

53 1 NIA iS २) ९ २२ 238 २५ ARH 2 
sat चन्द्रः परेश मुँत्युमतिक्रोन्ती भाति | एवं ह वी ऐनमेर्पी देवता मैत्यु- 
AWA 3८ We Ako टू 

मतिवैहृति, यँ एंव ae ॥१६॥ 

q २ a \ 3 =v ¥% u 

तत्पश्चात्‌ वह मुखस्थ आत्मभाव मैन को मृत्यु से पार ले गया । जब वह मनो- 
गत आत्मभाव मुत्यु को छोड़े चुका तो वह चन्द्रमा हो गैया--अत्यन्त निर्मल हो गया। 
बैह यह मनोगत आत्मभावरूप चन्द्र भुत्यु को अंतिक्रान्त हुआ अपने परम स्वरूप से 
१७ ~ १८ १९ ie nN Ro Ss ७१७ ही 
चमकता है । जो उपासक इस प्रकार आत्मा की शक्तियों को आनता हे ऐसे* ' ही 
इसको यह मुखस्थ शुद्ध आत्मभाव म्रुत्यु को लांघ केर ले जाता है | 

मुखस्थ शुद्ध, स्वार्थरहित आत्मसत्ता के जगने पर इन्द्रियगत चेतन भाव 

a N (>. BN 

विमल हो जाता है, उस मे विकार नहीं रहता ओर वह अमरपद प्राप्त कर लेता है । 


¥, TN) CYAN Sy ०, १२ CN 
अथात्मेने5्नाद्यमागायत | येद्धि किंचानैंमर्चतेडनेनेव aad इहै ग्रेति- 
तिष्ठति ॥ १७॥ 


ग तदनन्तर उस सुखस्थ आत्मभावरूप प्राण ने अपने लिए खाँने योग्य अन्न 
मांगा | जो ही कुछ अन्न खाया जाता है इस प्राण से ही वह खाया जाता है। इस 
अन्न म-दह में ही वह प्राण रहता हे । वद्ध आत्मा ग्रन्नमय कोश में ही रहता है । 

७9७ २ अब्र वन्‌ € ce ४. ® 3० 1 3२ a PT 

ते देवा अब्रुवन्‌--एतावद्ो इद सेव यदन्नं, दात्मनं आगासीर॑नु नोडस्मिनने 
१5 ~ Nic Ni oo १.८५. २7१ A BANA ०२३ २४ 6 24 OD 
औभजस्वेति। ते वे मॉड्मिसंविशेतति। तथेति, त॑ सॅमन्त परिएंयेविशन्त । 
२६ २७० २८ २९ ^ 3० 33% ३3 33#५ ७१ 3८ + Yo 6 ९१८४५ 41 ८५ 
तस्माद्यदनेनानर्भातत. तेनेतास्तृप्यन्ति | हबं हैं वा ऐन खा अभिसंविशन्ति, 
xR ४८, झे! x. TS A ४८७२ 03४ 390 ७ २७१ ७० Re 
भता स्वानां ABs पुर ऐता. भबत्यन्नोदोऽधिर्पति्य ° एवं वेदै । थे उ HO 
विद Ny प्रि ९५६ Aw UZ १ ws \ Eo oA Ney EY 
विद स्वेषु प्रति प्रेति बुभूषति ने Sais भोर्येम्यो भंवति | अथ यै Wa 
भवति धो हत s dag ER CQ so भूपति ७३ A ५७३ ७9२ ७५ x N95 ४७ 

जु भायान्‌ बुभूपति से हवाल भार्येभ्यो भवति ॥१८॥ 
(०५७. 9५ 

Ps. वे वाणी आदि देवे उस सुखगत श्रात्ममाव को बोले--जो अन्न हे वह इतना 
सेब है जो तेरा आहार है । वेह अन्न TH अपने लिए मांगो, पैश्वात्‌ इस श्रे 

मारा भाग भी बौंट दे। उसने कहा--बे “ देव सारे ' ही faa भोस होजायें, 
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मेरे स्वरूप म ही प्रवेश कर। तथास्तु, कह कर वे Zag सब ओर से Bia हए--उसके 

स्वरूप में प्रविष्ट हो गए ga कारण जो इस मुखगत प्राण से 4a को खाता है उस 
ले ये देव तप्त होते है । आत्मा एक हे इन्द्रियों में उसकी शक्तियां हैं। जो उपासक 
इस प्रकार आत्मसत्ता को जानता हे ऐसे ही इलको अपने जन प्रप्त होते हैँ; वह 
अपने जनों का पोषक, श्रेष्ठ पुरुष, आगे चलने वाला--नेता, नीरोग अन्न मोक्का तथा 
रजा हो जाता है। ओर जो मनुप्य ऐसा जोनने वाले को अपने जनों में प्रतिकूल हो कर 
पराभूत करना चाहता है वह अपने भरणीय वन्घुओं के लिए समर्थ नहीं होती । Far 
जो जन ही इस उपासक के अनुकूल होता है ओर जो “ही इसको तथा aay 
योग्य जनों को पोषण करना चाहता हे वेह भरणीय जनों के लिए Gad हो जाता हे । 


` सोऽयास्य ऑङ्किरसाऽङ्गानां fe" रसंः, प्राणो at अद्भानां रंसः, ग्रीणो 
वा अङ्गानां रसः | तस्मा्स्माँत्क॑स्माचाङ्गात्राण उत्क्रामति देवः Gaye 
ष्यति | एप हि ` बाँ अङ्गानां Ta: ॥१९॥ 


तात्पयं यह हे-- कि वह सुंखगत ्रात्मभाव अज्ञों से उत्पन्न हुआ सार है-इन्द्रियों 
मे रहन वाली आत्मशक्ति हे । gt का ही सार हे । प्राण ही अज्ञों का सार है, प्राण 
ही निश्चय St का सार है इस कारण जिस किसी अङ्गं से प्राण बाहर निकलता 
है तो वेह ही तैव सूँ जाता है। इस कारण यह मुखगत आत्मभाव रूप प्राण ही 
निश्चय इन्द्रियों का रैंस -सार तथा शक्ति हे | यही आत्मज्योति है । 


io 


2 3 3 vw. 
एप उ एव वृहस्पतिः | ate ब्रहती तस्या ऐप पंतिः | dene 
FETA? ॥२०॥ 

ओर यह मुखंगत आत्मभाव ही बहस्पति है। वाणी ही बहती है--बड़ी है, Sa 
चाणी का येह आत्मभाव रूप प्राण पति-स्वामी हे, इसके आश्रित ही वाणी हे; 
इस कारण यह बृहस्पति है । आत्मा ही महान्‌ पालक है। 

ES उ एव ब्रह्मणस्पतिः । awa wa तस्या ऐप पँतिः | तॅस्मादु 
3 ~ 
ब्रह्मणस्पतिः ॥२१॥ - 
४ तथा यह आत्मभाव ही ब्रह्मणस्पति है। वाणी ही ब्रह्य--वेद है, उसका यह पंति 
हे, इस कारण ब्रह्मणस्पति हे | आत्मा ही ज्ञान का भण्डार है | 


ऐप उं एव साम । वोग वे सॉम एप सां चामश्रेति, aca: सामत्वम्‌ । 

rt os 25 N © oa ~ 3S SE 
aq सँमः ध्छुषिणा, समो मँशकेन, समो नागेन, सम ऐंभिस्राभिलाकेः, 
RCN ARE 


सँमोऽनेनं aan, तेस्माद्वेवँ साम Gaga सौम्नः सायुज्यं सलोकतां, ये 
एवमतत्साम वेदै ॥२२॥ 


3 
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ton यैह मुखस्थ आत्मभाव ही साम है । वाणी ही सां हे, थह अम हे सा-- 
वाणी और अंम--प्राण मिल कर ही वेह साम का सामपन हे । ' जो ' ही प्राण कीर्ट' के 
१७ ">. १८ Nak २० N 22.38. 22 AR RN ७७ 3५४० Sune 
तुल्य हे, मच्छर के तुल्य है, हस्ति के तुल्य हे, ईन तीने लोकों के तुल्य है और ईल 
सौरे प्राकृत जगत्‌ के Get है । आत्मा सूदमरारीर में और स्थूलशरीर में समान है। 
आत्मा अपनी सत्ता से, प्रकृति से प्रवल दै। हैस कारण ही साम है। महान्‌ से महान्‌ 
पदार्थ के सम है इसलिए साम है । जो आत्मविश्वासी ईँ प्रकार Fe आत्मंसँभता 
को जानता है वह Sta की समानता को-एकेलोकत। को प्राप्त करता है | उसका 
आत्मा परम पवित्र और मुक्क हो जाता है। वह परम समता को लाभ कर लेता है । 


उद्गीथ wes s aN १०७ 330१ ब्धम्‌ Nis 

ऐप उ वा उद्धीथः | प्राणो at Sq, प्राणेन हीदं संवेसुत्तन्थम्‌ । वागि 
"गीथा | उच्च गीथीं चेति सँ Sata: ॥२३॥ | 
और येह आत्मभावरूप प्राण ही उद्धीथ हे । प्राण ही त्‌ है, प्राण से 


2 १२ ~ ~ १३ in १% 

सारा विश्व ऊंपर धारण किया हुआ हे । वाणी ही गीथा हे, Fa ओर 
LN ~ 

ही वह Pha है। वाणी से गाया जाता हे इस से यह गीथा है | 


MOD SOOT S SST 


Al 
हज | 
— 
£ 2 
=~ 
० my’ 
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A 


१५० १४ 5. 


तद्धापि बअह्मदत्तश्रेंकितानेयों राजान भेक्षयन्नुवॉच--अंय caer राजा | 
मं धान 3८ Jorn 34 ¢ ९ च 32 १3) ~ २० N23 | 
न॑ विपीतयताश्रंदितोञ्यास्य आंङ्गिरसोऽन्यनोदंगायदिति | बाचा च ह्येवं 
से प्राणेन चोर्दैगायदिति ॥२४॥ 

इस विषय म॑ भी आख्यायिका है। चैकिंतान मुनि के पुत्र ब्रह्मदत्त ने एकदा 
सोमरस पान करते हुए राजा को कॅहा--अयास्य त्राङ्गिरस ने-मुझ आत्मा के ज्ञाता 


ने यदि इस अयास्य श्रात्मभाव से भिन्न, अन्य साधन से इस यज्ञ में स्तुति गाई 
* 22 


तो उस मुझ को यह सोम राजा सिर से गिरा दे | उस ने वाणी से और प्रोण से ही 
गै € (3 ~ 
| स्तुति गौड थी । सत्यरूपा वाणी से आत्मा का वर्णन किया जाता हे । | 
9 D2 2 ७. uw + ~ Ry ge ० 92 43 | 
| तस्य हतस्य साम्नो येः सबं वेद, भवति हाँस्य शचं , त॑स्य वे स्वर व 
xe , १७ ८७१६ + os Cn ~ X20 2 2 2 ° 
स्व । तस्मादात्विज्यं करिष्यै्वाचि स्वरमिच्छेत । तेया वचा स्व॒रसंपन्नया- | 
Rr» Ru 0 2 ७9 + ८5 30 ७) 32 33% 35 8 | 
sshast कुयात्‌ , तंस्मार्थैज्ञे खरवन्त दिरक्षत्त ऐव | अथो tea संबं Hale, | 
Wa a 3५७ ३६° र 3० 23. ze ye 2 
ति ater स्व, य॑ एवमेतत्साओं: सं वेद ॥२५॥ | 
Ae ड्स उद्गीथरूप ईस साम के धन को जो जानता है । हैसके पास धन हो जाता 
हे । निश्चय से सामगायक का मधुर स्वर ' ही धॅन हे । इस कारण ऋत्विजसंवन्धी 
काम करता हुआ वाणी में स्वर चाहे, स्वर सुन्दर बनाये । उस cara वाणी से 
ऋत्विज के कमे करे, साम.को गाये । ईसी कारण थेक्ष में यजमान लोग स्वर वाले 


देखते 3० 


उद्गातादि को हीं देखते हैं । जैसे” जिस का Ga होता. है ऐसे ही Fe स्वर वाले का 


3६ > x : | 
स्वर धॅन होता है, जो ऐसे ईस साम के धन को औनता है। गायक का मधुर स्वर | 
ही उसका धन है | | 
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तस्य हैतस्य सौझ्नो य॑: सुवण Ad, भवति हास्य सुर्वर्गम्‌ । Her वे” 
स्वर एव GAN | भवति हास्य सुवण, ये एवमर्त्साम्रंः सुवर्णं वेद ॥२६॥ 


जो उपासक उस अयास्य उद्घीथरूप ईस साम के सुवणे--सखुन्दर गायन को 
जानता है। SA का अपना आप खुन्दग्वणे हो जाता हे । निश्चय स उस साम-संगीत- 
वेत्ता का मधुर कोमल स्वर 'ही Gad ह। जो उपासक ईस प्रकार सोम के za 
सौन्दर्य को जानता हे इस का अपना आप Gad हो जाता है, सुन्दर स्वरूप बन 
जाता ह | ग 

तस्य दतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठा aa, प्रैति ह तिष्टति । der वें वोगेव 


प्रतिष्ठा | वीचि हि खैल्वेप तत्प्रा प्रतिष्ठितो गीर्यतेऽ्ने इत्यु है आहः 2011 


aN 


जो उपासक उल अयास्य आत्मभावरूप इस साम की प्र॑तिष्टा-ग्राश्रय को 
जानता हे, वह विशेषरूप से स्थिर हो जाता हे | निश्चय से उसकी मधुर भणी दी 
प्रतिष्ठा हे । वाणी में ही निश्चय यह सोन्दर्य और यह प्राण प्रतिष्ठित कहा जाता है, 

कोई कहत हे WA HAE मे, यह रहता ह । सामगायक का स्वरलोन्द्यी उस की 
पुष्टकाया में रहता हे । 


अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । से 
यंत्र प्रस्तुयात्तेदेतीनि जँपेत्‌ , Gad मी Gz गमर्य, तेमसो भा ज्योतिर्गमय 


Zo ३ 


मृत्योमा मृत गमयेति’ । से यैंदहासतो मी संदे गर्मयेति मत्यु अंसत्सैदमंतम। 
त्यया 


मैत्योसाऽमर्त गमयातं मो कुवित्यवेतदाह | तेमसो मौ ज्योतिगमॅयेति , मत्यु 


SA 


गमयेति, aia तिरोहितमिवास्ति ॥२८॥ 
\ ६७ 


अव यहां से आगे पवमान शब्दों का ही जप हे । निश्चय से वह ही प्रस्तोता 
अत्विज़ साम को गोता हे जो आगे कहे मन्त्र का जप करता है | जिस यज्ञ में बह साम- 
गौयन करे, वहां इन वाक्यों को जप | हे भगवन्‌ | “मुझको Faq से संत्‌ की ओर ले 
चेल, सुँझ को अन्धकार से ज्योति की ओर ले चल और मुझ रो मुत्यु से अमृत की ओर 
ले चल | वह जपकर्ता जो यह कहता हे कि अ्रेसत्‌ से मुझको संत्‌ की ओर ले चल, 
इस का भाव यह हे कि मत्यु ही असत्‌-नाश हे, सत्‌ अमृत हे! मुत्यु से मुझको अंमुत 
पटान कर, मुझको अमतस्वरूप कर दे. यह ही तव कहता हे | waste खे मुझ 
ज्योति sta करा, इसका भाव यह हे कि मयु “ही अगधकार हे ओर ज्योति अमृत हे; 
मत्यु से मुक को असुत Ga करा, सुझ को अमृत कर दे, यह ही तव कहता है । मृत्यु 
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से मुझको अमृत की ओर ले चल, इंस वाक्य में छिप हुए रहस्य की भीति कुछ भी 
हीं है । यह बहुत स्पष्ट हे । यहः पवमान-जप बहुत ही उत्तम हे | 


अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वात्मनेऽन्नाद्येमार्गयित्‌ । तस्मादु तेषं बेरं 
बशीत "यं कामं कामयेत dq । सँ एप एिबेबिदुद्गाताऽऽत्मने वो यजमानाय 


. 3४० 3५७ 3 47, NY. 
वा य काम कामयत तमागायात। तद्धतिछाकाजढव हवालकेथताया 
2९ ४5 ४२ २९५ 3० मेतैत्स ३२ 133 | 
आशा स्त एवमतत्साम चद ॥२८॥ | 
ओर जो दूसरे Sha हे उन में अपने लिए खाने योग्य अन्न मांगे । ईख कारण 
उन talat में जिस Hales को Be उस वर को चरे, उसकी प्रार्थना करे | ae थह 
Gat जानने वाला Sarat अपने लिए Baar Gaara के लिए जिस मनोरथ को चाहता 
> 29 Roe > २९ 3० i 3 WS 
ह उसी को स्तोत्र गाकर मांग लेता ह । जो उपासक इस प्रकार येह साम जानता हे 
बह यह लोकजित्‌ ही है, वह ऊंची गति वाला ही है। अलोकता के लिए--अपगति 
की उसको आशा ही नहीं ह | उसकी अपगति कदापि नहीं होती । | 
चोथा ब्राह्मण 
आत्मवदमग्र आसात्पुरुपावध! | साऽचुवाक्य नान्यदात्मनाऽपश्यत्‌ » सा- 


हमस्मीत्यग्र व्याहरत्‌ | ततोऽहं नौमाभवत्‌ , तस्मा्प्येतह्मीमन्त्रितोऽ्हमयै 
मित्यवांग्र उंक्त्वाऽथान्यंन्नामं Hae यंदस्य भवति । स॑ येत्पूर्वाडरमार्त्सवंस्मात्‌ 


ASM 


सवान्‌ पाप्मन आर्पत , वस्मात्पुरुषं! | ओपति ह बे से तं, योड्स्नात्पू्वा 
बुभूषति थं एबं वेद ॥१॥ 
आत्मा ही यह पहले पुरुषाकार था । उसने भली भांति अवलोकन करके आत्मा 


१४ 


स Tas ट्सरा व्यक्त पदाथ न देखा | इस कारण उसने में = यह ही पहले कहा | 
| ar Q 
इस से वह “Be” नीम वाला होगया | इससे ही अब भी Sera गया मनुष्य उत्तर 


O35 32 


म॑ मे यह हुं ऐसा पहले कह कर फिर जो इसका दूसरों नाम होती हे उसको | 
उच्चारण करता है | उस आत्मा ने जो ईस सार जगत्‌ से पहले सारे Gigi को जला 
दिया ईस कारण वह पुरुष है | “पुर” का ग्रथ है पूर्व ओर “उष” का अर्थ है जलाना-। । 
जिसने पहल पाप स्पर्श ही नहीं होने दिया वह पुरुष नाम हे । जो उपासक पुरुष की | 
परमपवित्रता को एस जानता है निश्चय से de उस जन को जला देता है, “जो de 


पेहेले Ss SY 


उपासक से पहले स्पर्धा तथा eat करता है | आत्मा स्वभाव में शुद्ध और अपाप है | 
सोऽबिभेत्‌, , तस्मादेकाकी बिभेति । सै हायमीथींचेक्रे यॅन्मदन्ये नासत 
कस्मान्नु विभेमीति | da एँवास्यं भयं वीयाय, कस्मोद्धयभेष्यद्‌ द्वितीयाद्वै | 


2६ ° २७. 


भय भवात WRI 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय 3, ब्राह्मण ९ २८३ 


PT OY न - 5 


जीवात्मा का वणन करते हुए ऋषि कहता है कि अश्लानवश वह वद्ध जीव पहले 
Sa | इसी कारण आज भी अकेला डरता रहता दे। इस ईस वद्ध आत्मा ने विचार 
किया कि जो मुझ खे भिन्न दूसरा कोई भयदाता नहीं हैं“ तो किससे में Bear हूं। 
इस विचार से ही इसका भ॑य चेला गया | ज्ञान से वह निर्भय होगया | क्सिसे ही 
चह Stal, क्‍योंकि दूसरे से ही भय होता = | पापरहित आत्मा निर्भय है । 


स वे नेव रेमे | तंस्मादेकाकी न॑ ईमते। | से द्वितीय॑मै-छत्‌ । से Bia 
नास यथा खीपँमांसों संपरिष्वैक्तो। से इममेवात्मानं द्वेबाउपॉतयत्‌, dd: TAs 
पत्नी चाभवताम्‌ | तेस्मादिदेसधबगर्ूमियँ सवं इति ह स्माउ5६ Fares: | 


४२१ 


वैस्मादर्यमाकांशः खिया पयत ta, तो सैमभवत्‌, ततो मनुष्या अंजायन्त ॥३॥ 


pa 


नेश्वय, वह अकेला नहीँ THY करता था । संसार में अकेले पुरुष से नहीं काम 
चलता | ईसी कारण आज भी एकाकी मनुष्य नहीं रमण करता । आदिसृष्टि में उत्पन्न 
हुए पुरुष ने दूसरे को--स्त्रीरूप साथी को चाहा । वंह पुरुप इतना ही था - ऐसा ही था, 
जख स्त्री-पुरुष मिल हुए हो-उसमं वासना अधिक नहीं थी i उल ने इसी आत्मा 
को ही दो प्रकार खे गिराया, कमेवश स्त्री-पुरुष के देहों में जन्म लिया । स्त्री-पुरूषो 
की सृष्टि होन क अनन्तर पति और पैली हण । ईस कारण आत्मा येह आधे दल की 
भांति ह, आधा अङ्ग Sl ओर आधा पुरुष हे, यह याज्ञवल्क्य ने कहा था। इस 
कारण यह आकाश अन्तर स्त्री से ही पूर्ण होता | तव वह पुरुप उस स्त्रो को मिली । 
स्त्री-पुरुषो के घम उन में जगे । उस से मँजुप्य उत्पन्न हुए । 


9७. «७. > 


सा हयसाक्षाचक्र, कथ चुमाऽ5त्मन एवं जनायत्वा सभवात; हन्त तिरा- 


चेंडवेतरा 5 भँवदैरववृप इतरो गैंद भीतरा Tea इतरः । ता समेबीभवत्‌ , तंत एक- 

12.) । अजर्तैराऽभवद्‌ बस्त ईंतरो<विरितरी मेष ईतेरः | तां समेवीभवत्‌, 
3 4६४८७ ke ८७ nde nN ~ 

तैतोऽज्ावयोऽजीयन्त। एवमेवे यदिदं ˆ किंच मिर्थुनमापिपीलिकीभ्यस्तेत्सवम- 


सजत ॥४॥ 


उस ख्रीभाव, जननशक्ति ने इच्छा की कि केसे मुझ को आत्मा से ही उत्पन्न 
कर के जगत्‌ होगा इस कारण में छिप जाऊं | BAI वह जननशक्ति आत्मसत्ता से 
गौ हो गइ, दूसरा पुस्त्व वृषभ हो गया। बह स्त्रीमाच को मिला, उससे गोण 
उत्पन्न हुई | इतर स्त्रीभाव घोड़ी हो गया, दसरा पुस्त्व घोड़ी हो गया! स्त्रीभीव 
गंधी बन गया, ओर दूसरा गधा हो गया। पुंभाव उसको मिली, उसस एकखुर 
चाल पशु उत्पन्न हुए । स्त्रीसीव वैकरी हो" गया, दूसरा Gea बकरा हो गया, St 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
1 
i 
| 
| 
t 
5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८४ बृह दारण्यकोपनिषद्‌ 


a 0?" ”१0ॉ?३स१ॅशि?३रशिशिरशिशणरशिशिशशिशिशिशिशिशशशिरिशिणिणण पप्पा 


‘KK x ® xs i . है 
भाव भई हो गया, दसरा पुस्त्व मपे हो गया। पुंस्त्व उस स्त्रीमाव को मिली 


3० oS 


उससे बकरियां और भेड़ उत्पन्न हुईं। एसे ही जो कुछ as चींटियो तक स्त्रीत्व 


पुस्त्व का जोड़ा है वह संब,'रंचा गया। सब जीवघारियों में उक्त दोनों भावों की 
रचना हुई । 
wists ala सुंश्रिस्म्येंह हीदं संवमंसूक्षीते । ततः सृश्टिरमबत्‌ | 


ju jee च 


सुष्टचां हास्येतस्यां भ॑वति, यं एवं वेद ॥५॥ 


न्ड cn 2 2 ना ११. १२ १. 
उसने जाना कि मे? ही सृष्टि हैं, मने ही इस खंबको रचा। इस स ag 
SANS) 9 3 


af Saf) "जो उपासक सृष्टि-रचना को ऐसे जनता हे इसका पद इस Gy 
म उत्तम हो जाता ह | 


अथेत्यभ्यमैन्थत्‌ | से सुखाच्च योनेहरताभ्यां चाग्निमसृजत । तस्मादेतंदुभये- | 

५ ८२ 5 ९२०९५ २7 २२ ४ २५० जेत्ये i 

मलोमकर्मन्तेरतो ऽलोमँका हि योनिरन्तरतः | MARCHE Fags यजेत्ये- | 
४० ४१० _+ ४3 


xt, RS, ९ > 36 31 SIN 3 च iS ~ 

केक देवमेतस्येये सा famed उँ art सर्वे देवीः । अथ यंति म रेत॑सो 
az ~ 

saa । तेंदु सोम एतावद्वा इद AANA, चेवानाद। सोम एवार्नमाग्रिरजादः | 


स्पा Hausa: | येच्छेयेसो देवोनर्सजर्ताथ यैंन्मंत्यैः Hadad जत 
SS ७८९ ७ ०९ 


तस्मादति ष्टिः, अतिसृश्टयां हैस्येतस्या भवति ये धवं वेदे ॥६॥ 


फिर उसने ऐसे मन्यैन किया । उसने मुखरूप कारण से ओर हाथों से मथ कर 
अभि रची; शब्द और प्रयत्न से उप्णता उत्पन्न की । ईस कारण यह ' दोनों मुख ओर 
हाथ भीतर से लोमरहित हैं, कारण भीतर से अलोमक ही है। चेह जो यह कहते = | 
कि इस को यॅजन कर, इस एक एक देवे को यजन कर, Fa एक देव की ही वह 
विविध सृष्टि हे, वास्तव में रचयिता एक ही भगवान्‌ है । निश्चय स्व देवमय यह ही 
भगवान्‌ हे, उसी में देव नाम की सर्वशक्षियां हैं। ओर जो कुछ यैह गीली है वह उस 
ने Sal से रचा | वह सोम हे-उत्तम हे | ईतना ही यह Ga अन्न हे ओर अन्न का 
भोक्का है। सोम "ही अन, और अश्निही न का मोठा है। वहै यंहि dar की अ्रतिसृष्ट 
है, नाना रचनाएं अतिरृष्टि के नाम से विख्यात हैं। और कॅल्याण के लिए उसने देवों 
को रचा ओर “जो मनुष्य होता हुआ श्रेष्ठ था sad—agualn से Sigal को 
रॅचा, मुक्त आत्माएं मनुष्यों से हुई | इस कारण यह Haale हे | इंस ज्ञानी का इस | 
अतिसष्टि मे ऊंचा पद “दो जाता हे, "जो ऐसे” जानता है । 


१5२१ यव्यं x Xa E Ne a jo KS 
tae तै्यव्याकृतमासीत्‌ , तन्नामरूँपाम्यामे् व्याक्रियत, अँसौ भोमा- 
५२ 93 3 ee “il २५ 


a Q eq ~ ve ८७ ४७४ १५९ ७ २0 २ 
ऽयमिर्दरूप इति। तंदिदसप्येतहि-नोमरूपाभ्यामेव -व्याक्रिसतेऽसो नौमाऽयमिदं- 
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रूप इति । सँ प ईहे We: । आनखाग्रेभ्यो वथा धुर: रधाने ऽवदिँ; 
wean वी विश्वम्भरकुलाये, “तं न Sata ॥६॥ 


सो यह जगत्‌ तेव सृष्टि से पूर्व श्रव्यऊ था | इसको भगवान्‌ ने नाम-रूप से A 
व्यक्त किया । इस वस्तु का यह नाम ह यह इस रूप वाला है, यह ही अभिव्यक्ति है। 
सा यह अब भा नाम-रूप स हा वस्त व्यङ्घ-प्रकटड की जाता ह कि इसका यह नाम 
ह, यह इस रूप वाला ह । प्रकृति के व्यक्त होने पर चेह यह जीवात्मा देह मे सांसद्वारा 
प्रावए इओआ | जस उस्तरा Stat क कोश HUES हुआ हो, वा त्रा अञ्चिमय 
पदाथम हा. एस हा आत्मा दहस नख स गशखापयन्त पारपूण ह । उसको लॉग 
चमचचुआ ख नह। दखत | वह इदान्द्रया स जात्ता न जाता! 


3 Tat >> ae ba Se = CONE 42 53 
अकृत्खो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, वंदन्वा्ँ , पशयंशक्षुः, शृण्वन्‌ 
AAG, मन्वानो Har; तान्यस्येतोनि कैमेनामान्येवं । सँ योऽत एकेति 


3 2710 


न से वेद, ADA ह्येपोऽत एकेकेन date) असत्मित्येवोर्पांसीतांत्र ह्येत सब 


“te हल ४५९७ १७ 


एक भंवान्त | तंदतेत्पदनायमस्य सवस्य यंदर्यमात्मा | अनेन दयेतत्सव वंद | 


>, 
Ex Eve च FE 


येथा ह वे पॅदेनांनुविन्देदर्व कीर्ति, छोक॑ विन्देत F एवं FS ॥७॥ 


२८ २७७ ७ २९ 33 3 3 


SS 


वह शरीर में पूर्ण आत्मा Agi में पूरी प्रकाशित AF वह सांस लेता हुआ 
ही प्राण नाम वाला हो जाता है, बोलता हुआ याणी नाम हो जाता हे, देखता हुआ नेत्र 
हो जाता हे, GAM हुआ MA ओर मनने करता हुआ मेन हो जाता है। इसके ही 
वे थह घ्राणादि कॅम नाम हैं; कर्मजन्य नाम हैं | ईससे Fe जो ऐक एक प्राणादि नाम 
को डपासता है, एक एक नाम से प्रदर्शित आत्मा ही समभता हे, वह आत्मा को नहीं 
जानता, क्योंकि fae यह आत्मा ऐक एक से- चच आदि नाम से AGW ही ग्रहण 
किया जाता हे | इस कारण “त्मा” ऐसा ही आराधे, ईस शब्द AT सारे कमनाम 
ऐक हो जाते हें । ईस सारे का-संपूर्णदेह का जो यह आत्मा हे वह यह प्राप्त करन 
योग्य = । विवेकी मनुष्य इंस आत्मनाम से ही यह Ga आत्मभाव जान जाता ह । 
निश्चय, जेस * OY से चल कर कोई इष्टस्थान को प्रांत कर ऐसे ही कीतिं को ओर यश 
को वह पाता हे जो ऐसें. नोनता है । आत्मा को अखण्ड समझना चाहिए | 


नट 


bd 


a पुत्रातप्रया वित्तात्रयाडन्यस्मात्सवस्मादन्तरतर अदयमार्त्मो । 


से 'योऽन्येमात्मंतैः प्रिय ब्रवाण area रोत्स्यतीति । sat हैं तथेव 
NIA 3७७ 3९ 3६ 


te | आत्मानमेव प्रियॅमुपांसीत | से ये आत्मानमेव प्रियमुपॉस्ते न॑ हास्य प्रिये 
maa सवति wet 
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en, 


6 जो यह अन्तरतर “अत्यन्तस्वरूप-स्थ आत्मा है वंह थह पुँत्र से प्रिय हे, धन से 
प्र है, अन्य इस सारे दृश्यमान जगत्‌ से प्रिय हे । वह आत्मा प्रियस्वरूप हे । दृ 
जो आत्मा से भिन्न अन्यपदार्थ को प्रि्यस्वरूप He रहा हो उसको ज्ञानी कैहे--तेरा 
ध्यारा नए हो जायगा, मिथ्या प्रेम रोदन का कारण होगा । जो जन आत्मा को ey 
्रियेरूप जान कर औराधे वह वेसे ही weary et जाता हे। येह जो त्मा को 
ही प्रि्यरूप जान कर औराधता हे Fa का प्यारा आत्मा मैररशील नहीं होती, चह 
अमर हो जाता है । आत्मा सत्य, WATS ओर ग्रियस्वरूप चैतन्य हे । 


तदाहुंयद्‌ ब्रह्मविद्यया स भविष्यन्तो भेनुष्या मन्यन्ते | fey तैंदू 
js १७ TERN £ 


ब्रद्यावेद यस्मा तेत्सैवेम भ्ैदिति ॥९॥ 
बह जो यह कहते हैं कि ब्राविया से सव कुछ हम हो' जायेंगे ऐसा मैनुप्य 


मानते हैं, केया वह ब्रह्म किसी ने जीना, जिल से वह सारा जगत्‌ Lar? 
ca ih Shs EY DANGER २७0. पे ANA १3 1५ 
ब्रह्म वा इंदमंग्र आसीत्‌ , तंदात्मॉनमेवीवेदह  ब्रंह्मास्मीति । वॅस्मारत्सये- | 

३६ F9N 1१1८ १0९७ NRo &#$ सै x ir OES & है 
मभवत्‌ | aa यो देवानां प्रत्यबुध्यत से एवं तेदभवंत , Aint Har 
मनुष्याणाम्‌ | तद्वेतत्पश्‍्यन्यूपिर्वामदेव: अतिपेदे “अहे Haris BAA” | 
४००० 83 YIN OTR YF wae NYE ०७ हट YANN wo ७३०१ ७२९ ७ ~ wg u 
तंदिदर्मप्येतहिं ये एवं वेदीह aed सं इंद HS Wa । dee ह नें 
~ "८५६ uu Que 3 ७६०० UR ER 

देवाश्च नोंभूत्या ईशते । आत्मा ह्येव से सवति ॥१०॥ 

: निश्चय से af से पूव यैह ब्रह्म ही था । वह आत्मा को ही-अपने आपको ही 
जानता था किम ब्रह्म है । उस ब्रह्म से येह सैव जगत्‌ हँआ । ईल प्रकार 'जो "जो 
zat में fia हुआ oe में जगा वह ही वेह शुद्ध आत्मा हो गया । ऐसे ही 
ऋषियों में, ऐसें ही मनुष्यों में जो TIS हुआ वह ही शुद्ध आत्मा हो गया | येह येह 
rs हुए ऋषि वॉमदेव बोला में Hy हँआ, WBA हुआ। ऐसे” ही | 
यह अब भी जो ra प्रकार जनता है कि में” महान्‌ हूँ Ye येह Ga हो आता हे । 
उसके अकल्याण के लिए देव नंदीं Had होते, उसका कुड नहीं विगाड़ सकते । वह 
ईन देवों में शुद्ध आत्मा ही होती है । आत्मसत्ता से महान्‌ हो जाता है! | 
i BAO New ७ TIN NaS १३) ७. १ it 
अथ याऽन्या देवतामुंपास्तेन्यो5सावन्या5ईमॅस्मीति a सँ वेद | यथा 
aaa से देवी ° \ 2 ° २४ x a 
वं . सँ देवानाम्‌ । यथा ह वै बेहव! पेशवो मनुष्य अुञञ्युरेवमे केकः 
as दर्व भुं ~ है ७ 37 a ~ A 8 जे A ~ 
पुरुषो देवान भुनक्ति । ऐकस्मिञ्नेवै' पैशाबादीयमानेडप्रिय Fae fal 

तस्म नट १, Yow ्रियं ४३3० ४ यी i 

बहुषु । तस्मादेषां सन्नः प्रियं यँदेतन्मनुष्यी BA: ॥१०॥ 


श्री ञो ae ~ , 
र जो मनुष्य परमात्मा से भिन्न dea देवता को उपासता है और Se देव 


gu 
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औय है--मेरा आराध्य नहीं हे, में अन्य ' ह~ इसकी 

ऐसा 'जो नहीं जानता हे; जैसे” पशु होता है श ३ टू देवों का eee 
जैसे ही aga पशु मनुष्य को ऊन, दूध तथा आहार आदि से पोषण करते हैं 
एस ही एक-एक मनुष्य देवों को पोषेण करता है । ऐक भी पंश के अपहरण किये 
जाने पर मनुष्य का अप्रिय होता ह तो बहुतों के अपहरण पर क्या कहा जाय । हैस 
कारण इन दवों को यह प्रिय नहीं हे कि जो अह एक ईश्वर का पूजन मनुष्य जान 
जाये | परमश्वर एक हे एसा समझे | 


qa वा इदमग्रं आसीदेकमेवँ तदेकं Ae व्यभवत्‌ | तैच्छेयोरूँपमत्यसंजत 
aay, यान्यतानि दवत्रा क्त्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः Feat aay 
मृंत्युरीशान इति ॥ 


am 2 


he 
ल युग म यह त्राह्मण-वण ही था, वह एक ही था। वह ऐक'होने से 
१० १3 ने १४ Aad ANI N48 


कल्याणुरूप ज्षात्रय-सघ रचा । zat जतन दवरक्षक ह 
च ह; व रक्षक इन्द्र, वरुण सोमं , रू पजन्य, यम, सत्यु आर इशान हें । 


| 
as y ०॥ 
a 
“a 


त॑स्मात्क्षत्रोत्पेर नास्ति | तेस्माद्‌ व्राह्मणः क्षेत्रियमधंस्तादुपीस्ते रॉजद्नये, 
aa ta deat दैधाति, "सैषां त्रस्य थोनियद ब्रह्म | Hee राजा 
परमतां गॅच्छति ब्रॅक्षवीन्तते उँपनिश्रयति Gi ny) Fs Bi हिनस्ति 
tt से यीनिमृच्छति, से पापीयान्‌ मवति यथा Aaa हिंसिल्वा ॥११॥ 


इस कारण क्षत्रिय से पेर-उत्कृष्ट दूसरा कर्म नहीं हे । इंसी कारण राजसूय 
यज्ञ म-राजकम मे त्रिय को ब्राह्मण नीचे बेठ कर औराधता हे, राजसूय में क्षत्रिय 
का पद ब्राह्मण से ऊंचा होता है। वह राज्य का यश ब्राह्मण क्षेत्रिय म॑ ही स्थापित 
करता है। जो ब्राह्मण हे वह यह Ba की योनि हे। Fa कारण यद्यपि राजा 
परमता को Gea जाता हे परन्तु अन्त में ज्ञान ओर शान्ति की कामना से ब्रह्मण के 
ही आश्रित होता है, अपने जैन्मकारण के आश्रित होता है । जो राजा Fe ब्राह्मण को 
र्न हे वह अपनी योनि को मारता हे, इससे Fe महापापी हो जाता हे, जैसे 
श्रेष्ठ जन को मार कर मनुष्य पापी हो जाता हे | 


से नेवं व्यभवत्‌ , से विशेमसजत । यान्येतानि देवंजातानि गंगश 
आख्यायन्ते TAA रुंद्रा आदित्या विश्वेदेवों Hea इति ॥१२॥ 
क्षत्रियसष्टि करक भी वह ब्राह्मणवर्ण ने समर्थ हुआ, न वृद्धि कर सका, तब 
उसन चश्यवण बनाया | जो य दवससूह गण्रूप स कह जातं ह जस AG, रुद्र 
आदित्य, विश्वेदेव और मॅरुत्‌ ये वैश्य हैं। 


B 
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= स नेव व्यभवत्‌, से शौद्रं व्णेमसूजेत पूपणमियं वै” 'पूपेय'* ही 
aa पुष्यति यदिद किच ॥१३॥ 


वेश्यवणे बना कर भी वह MATA ने समर्थ हुआ । तब उसने weal को 
बैनाया । शद्रवणे ही पूषण हे, धारण पोषण करने वाला है। यंह प्रथिवी 'ही पूंपा-- 
पोषण करने वाली हे; जो कुछ यह प्राणी-जगत्‌ हे ईल Ga को थेह पृथिवी ही ay 
करती है। इस कारण भूमिसमान पोषक शद्रवणा हे, ओर तपोरूप Fi एक ही 
ब्राह्मणसमाज के चार विभाग, चार चण्‌ बनाय गय | । 


चारों वर्ण त्राह्मणसमाज के ही चार कर्मविभाग हैं । ब्राह्मण ज्ञानचान्‌ को कहा 
जाता है । ज्ञानयुक्क समाज में ही पेसे भद्र विभाग होने सम्भावित हो सकते हैं । इसी 
लिए मूल पाठ में आया है कि ब्राह्मण वर्ण न अपने मे खं शेष तीत वर्ण वनाये। 
AGA समाज की एक ही जाति समभी जानी चाहिए । ऊपर के पाठ में शद को 
पूषण कहा हे । शूद्र शब्द का अर्थ हे- शुचं शोकं द्रवति यस्मात्‌ वा येनः जिस से 
अथवा जिस श्रमी, कुशल कमी द्वारा चिन्ता बह कर निकल जाय वह शुद्र हे। तथा 
जो “ga शोफं द्रावयति” कमेन्कुशल अपने कोशल से दूसरे जन की चिन्ता बहा 
निकालता हे वह शूद्र हे, MAN मे से विभक्त विभागरूप शूद्र aU का यही सरल तथा 
सच्चा अथ हे । १ 


स नेव व्यभवत्‌, तेच्छेयोरूंपमत्यँसूजत Wl dearer AT थद्धर्म- 
स्तस्मादवर्मात्परं नौस्ति | जथो अंबलीयान्येळीयांसं समा शसते Ta यथा ata 
Rs "रट २९ 3२ 3), 


यावे स धंमः सत्यं वे aq, तस्मात्सत्य वेदन्तमाहँधम ˆ वदतीति | धैमे 


५_ ¥é & 


वा वदन्तं सत्यं वंदतीत्यतैद्धायवेतदुर्भय wala ॥१४॥ 


~ 9 


चारों वर्णा को स्थापित करके भी व्राह्मण ने खँमर्थ हुआ, वृद्धि न कर सका । 
तव उसने कल्याणरूप धर्म को भली भांति Lar) जो धमे हे येह ही Fe क्षेत्रिय का 
स्त्रिय कम रक्षण हे, इस कारण धमे से Sas कोई कर्म नहीं हे । RS रोजा से 
शत्रु जीत जाते हे एल ही दुबळ पुरुष भी धर्म से बलवान को जीतना चाहता है | 
: जो ही वह धंम हे वह ही सत्य हे, fea कारण सत्य aa हुए को कहते हैं कि | 
धम कह रहा हे | ओर घम वणन करते हुए को कहते हे कि Ger कह रहाहे। यह ' | 
धर्म और सत्य दोनों यह घमं ही हैं । घम सत्य को ही समभना चाहिए । 


तदेतद्‌ aa धत्रं विट दरद भिनेवे देवेष परह्याभंवंदू , dao | 
A ER है] 


त्रियण कषत्रियः, वेर यः, RAN ATs | स्माद भाव वेव दे वेषु गेकमिच्छन्त 


श 
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Ro PIII IIAP DARI ne ee AoE 


3 


ब्राह्मणे मँचुष्येधु | एताम्यां हि रूंपाभ्या त्रेह्माभवंत्‌ | अथ यो ह वी अँस्माछो- 


कल लोवेमदष्टा परेति सै एन्मविदितो न Saleh, थथा वेदो वा उननैंक्तो ses 
मर्क दिह वा अप्यनेत विन्महत्पुएय कम करोति वैद्रासयान्ती; कीत 
एव | आत्मानमेव ठोकंमुपॉसीत; से ये आत्मानमेव area, ने ही 
कमे alta | अस्माद््चेवीऽऽत्मिनो यर्च॑त्कार्मर्यते Gass ॥१५॥ 

ie बह यह ब्राह्मणवणे ही क्षत्रियवरे शय चण ओर Asay हं । वह ब्राह्मण श्रि 


खे ही-यज्ञकर्म तथा ध्यान से ही, देवों में ब्रह्म इंग्रा-त्रह्मा कहलाया। वह मनरष्यों 
में ह्ण, क्लत्रियकर् से क्षत्रिय, वेश्यैकर्म से वेश्य और सेवी से iz हो गया इस 
कारण देवो मे, अश्नि Hage में ही लोक को चाहते हैं, बराह्मण में आदरभाव करके 
मनुष्यों में गति चाहते हैं। ईन ही दोनों at से--ब्राह्मण ओर क्षत्रिय से, Frat 
हुआ । ओर जो ही fa लोक से अपने लो. खे मरता हैं उसका 
वह अज्ञात लोक इस को नहीं पीलता; जेसे “ न Ger zen वेद और न क्या हुआ 
दूसरा शुभ कम मजुप्य को नहीं वचाता । जो भी मनुष्य इस लोक मं ऐसा न जानने 
वाला हो; वह यदि मॅहान्‌ पुरैय कमे भी करता हो तो भी वह कर्म उस अज्ञानी का अन्त 
में लाश ही हो जाता हे । इस कारण आत्मा को ही गत्रिप मे उपास । वह “St 
आत्मा को ही गतिरूप जान कर औराधता हे इँस का धम-कम नहीं Ga होता । वह 
शुभकर्मी इसी ही आत्मा से, जो जो कामना करता है वह वह रच लेता है। सारे 


मनोरथ विश्वासी आत्मा से ही पूरी कर लेता है | 


was 37 JIN १ 


अथो अयं वा आत्मा AIT भूतानां लोकैः । सै येज्जुहोति, Farge, तेने 


q 
देवानां लोकोऽथ यँदचु्रते तेन ऋषीणाम्‌ | अथ यत्पिंतभ्यो निपरंगाति, Teast 
२८ as i 3£ ० 


मिच्छते, तेर्न पितृणाम्‌ । अँथ यन्मनुष्यान्वासथते, यदेभ्योऽशनं दैदाति, a4 
| =a | अंथ यत्पशुभ्यस्तणोदकं विन्दति, तेन पैशूनाम, Feet Hey 
श्वापदा वयास्याँपिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति, तन तेषां are । यथा ह वैः 


६२ ६३ ६४ 


साय लाकायाराष्टरामच्छदव हवाबद Aaa भूतान्याराषट्रामच्छान्त । dat 
एँतद्विदित मीमांसितँम्‌ ॥१६॥ 

अव पञ्चमहायज्ञ का वर्णन होता है | यह ही मनृष्यशरीर A स्थित आत्मा 
सारे धाणियों का लोक-गति हे । वह जो हँवन करता है, जो यजन करता है, उस a 
देवों की गति है। और 'ज्ञो यह स्वाध्याय करता है वह ब्रह्मयज्ञ है, उससे ऋषियों 
की गति हे | तैथा जो यह मनुष्य पितरों के लिए अन्नादि प्रदान करता हे, जो सन्तान' 


nd, 
° 
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NN 


[a ~ ~ Norn 31 


गी ईच्छा करता हे, Sas पिंतेरों की गति हे । ऐसे ही “जो यह मैंनुप्यों को वैलाता 


~ an - 30 २५७ 

हे, जो इसको अँन्न-भोजन देता हे, उससे मनुष्यों की गति हे। और जो यह पशुओं के 
~ > १७ क. 

लिए तुंश-जल Ste करता है, उससे पशुओं की गति हे, तथा जो इसके घरों में पशु 


पक्षी और चींटियां तक अन्न-जल से जीते हैं, उससे उनकी गँति है। जैसे” “ही अपने 
EAR E६3 NSN 2० 


शरीर क लिए मनुष्य आविनाश चाह, एस ही एसा जानने वाले के लिए सभी Hoey 
आवनाश चाहत है | वह हॉ यह पञ्चयज्ञरूप धम जाना गया हे ay र मनन कया 
गया ह | पश्चयशरूप घम हो ग्रहस्था का उत्तम कम माना गया ह। 
3. % १० 91 
आत्मवद्मग्र आसादक एव | साञ्कामयत जाया म॒ स्यादथ प्रजायंय 


"80510 > 


अंथ वित्त में स्थादर्थ कॅम कुंबीयेति | एतावान्वै कामो “AES नौतो भयो 


2>--*.3७ SE 


विन्देत्‌ , Wee aaa कामयते जाया मे” स्थादथ प्रजायेय, अथ वित्तं 
स्यादथ कॅम कुर्वीयेति । 


पूर्वकाल मं-सुष्टि के ग्रारम्भ में येह एक ही पुरुषभाव था, स्त्रीभाव का प्रादुर्भाव 
नहीँ हुआ था | डैस आत्मा ने कामना की कि पेंली मुँ को प्राप्त हो जिससे में प्रजा 
5 र १४ १४ £ 9 ८ ह ° 
प्राप्त करू, और मुझ को थेन प्रात हो जिस से में कम करू--यज्ञ करूं, दान टं । इतनी 


हो कामना ह | अधिक चाहता हुआ भी ईस से अधिक- पल्ली, प्रजा ओर धन से अधिक | 
नहीं पाता । ईस कारण Sa भी जो एकाकी कामना करता है वह यह ही चाहता हे | 
कि मुझ को पैली प्राप्त हो जिससे प्रजा प्राप्त करूं, तथा मैभको Ga प्राप्त हो जिसे 
सं में यज्ञ-दानादि कॅम करूं। प्रजार्थं कामना ओर AAA धन-कामना करना शुभ है | 


से यावदप्येतेषामेकेंक ने प्राम्तोत्यकृत्खे एव तावन्मन्यंते । तैस्यो कुत्खता, 
एवास्याऽऽत्मा, वाग्‌ जया, प्रौणः प्रेंजा चक्षुमाचुष- वचस्‌ | चक्षुपा [ह 
दि rat | शोते देवं, श्रोत्रेण हि” तैंच्छणोत्यात्मेबीस्थ Fa, औत्मना हि 
कम ्करोति। सै प पींड्क्तो यक्ष, पाती; ६शुः, पार्कक्तः पुरुषः, पाङ्क्तमिदं 
2 2२८७ "५४८ ८७५३-५५ Ko Oka 


Xo 
सव, यांदेद किचे तदिद सेवमोझोति ये एँवं Fe’ ॥१७॥ 


५. लोह जब तक इनमे से एक एक को नहीं रात कर लेता तेब तक अपने आप को 
अपूण हो मानता हे । उसकी पूर्णता इस प्रकार हे । मेन ही इसका आत्मा हे; 
चारा जाया ह, प्राण सन्तान है, और आंख मानुष चैन हे । आंख से ही उस ज्ञानरूप 
धन को मनुष्य पाता ह्‌। कान उसका देव धन हे, कान से ही उस दवी नाद को Gaal 
el आत्मा ही-आत्मशक्ति ही ईसका कम है, आत्मा से ही मनुष्य कैम करता है) 
नह यह यक्ष Wes हे--य्रात्मा, वाणी, प्राण, चच्चु और MA इन पांच साधनों से करने | 


योग्य हे। पैश Wee है, पुरुष पार्डक हे और यह सारा जगत्‌ पार्डक्क हे- उक्ल पांचों 
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a + विभक्त हे ४२७ ५3 ४४ 6: >. ENS 
Sak सक्न हे। जो कुछ यह दश्यमान भोग्य पदार्थ है Sq इस सारे को वह 
पर्त कर लेता हे जो उपासक आत्मा को ऐसे” नता है । 


पांचवां ब्राह्मणा 

यत्सतान्नान मधया तपसा $जनयत्पिता | एकमंस्य साधारण, द्रे 
दवानभाजयत्‌ | त्राण्यात्मनऽकुरुत, पशुभ्य एक प्रायच्छत्‌ | तस्मिन्स 
Mast यञ्च ग्राणात यञ्च A | कस्मात्तानि न॑ क्षीयन्त ऽद्यमानानि सवेदा | 
याच तामाथात वद साञ्बमत्त प्रतीकेन। से द्वानापगच्छति, म॑ 
ऊजसुपजावतात झलाकाः ॥१॥ 

जो सात अन्न हैं उनको जगत्‌-पिता ने ज्ञान से और ध्याय से उत्पन्न किया। 
एक इसका साधारण अन्न हे--सव मे समान है। दो देवों को उसने वांट दिये। दी 
आत्मा क (लिप नयत किये । एक पेंशुओं के लिए दिया। उसमे az सरा प्राणि 
जगत्‌ आश्रित हे जो सींस लेता है ओर जो नहीं लेता । किले कारण वे अन्न सदा 
खाये जात हुए भी नहीं क्षय होते। जो ही उपासक Ye अविनाश को औनता है 


चह प्रतीक खे मुख्य भाव से अन्न को खाता हे । वह देवों” को भी Ala होता है और 
वह ta को प्राप्त करता है । ऐसे ये श्लोक हैं । 


यत्सप्तान्नानि FIAT तवसा5जनयत्पितेति, FIAT तैपसाडर्जनयत्पिता। 


एकमस्य साधारणमिति, इदमेवास्य तंत्सार्थारणमैन्नं यंदिदमधते । BF 
एतदुपीस्त न॑ सँ पाप्मनो बयावतते, मिश्रं Baz ॥ 


जो यह कहा कि सात प्रकार के अन्न जगत्‌-पिता ने ज्ञान से और न्याय से 

उत्पन्न किये, उसका तात्पर्य यह हे कि ata और न्याय से ही पिता ने अपन्न किये । 

जो थह कहा कि इसका एक अन्न साधारण हे-सवका समान हे, इसका यह तात्पर्य है 

कि इस का यह ही वेह सधारण अच | ° जो यह खाया जाता है| जो वस्तुएँ खाई 

जाती हैं, प्राणधारियों का वह साधारण अन्न है। यह जो इसी wa का सेवन करता है 

यज्ञ, दान नहीं करता वह पीप से नहीं asa होता । क्योंकि यह wa पापकर्म से 
मिश्रित हे | 


शू ष्‌ ° RENAE 


a दवानभाजंयदिति, हुतं च प्रहुत च, तस्माद्देवेभ्यो जुह्ृति च प्र च 


S ~ 
> 


जुहृत्यथो आहइुदेशपूँणेमासाविति | तस्मान्रेष्टियाजुकः स्यात्‌ ॥ ` 


दो अन्न देवो के लिए oy ने वाट दिये, एक इत है-होम है र दूसरा प्रहुत-- 
दान ह । इस कारण मनुष्य देवों के लिए अग्निहोत्र करता हे Alc विशेषता से 


दान देता है । तँथा कोई कोई ज्ञानी कहते हैं कि हुत, प्रहुत, अमावस्या ओर पूर्णमाली 


के यज्ञ का नाम ह | इस कारण एसा ज्ञाना सकाम याजक न॑ होवे i 
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° an 7 X ~ १७७ ८७ 8 ° x 
पेशुम्य एकं प्रायच्छदिति, तत्पयः । पयो aay मनुष्याश्च पॅणशवश्रोप- 

2 ay वकवा Et) 1८८० ७ ~ ०.० 2 ae 
'जीवन्ति, तस्मात्कुमारं आतं धतं वेवाग्रे प्रतिलेहयन्ति, स्तन वोडलुंधापयन्त्येथ 
Ro र 2 an २७6: न्स ७2 ७ यञ्च [oN 32 23 
ea जातमाहुरतणाद इति । तँस्मिन्सँवे प्रतिष्ठित Fa प्रणिति यच्च नेति। 
2¥ «3 SCC INA + 35 30८५ ८५. Xo ४१ 22 ४3४४ ४५ eve oy 
पुँसि हीदं aa प्रतिष्ठित aa प्रणिति Te न । तैबदिदेभाहु। wheat 
se oe ve it LG) NS Conte py Make छाति tee 
पयसा Gacy पुँनमेत्युं जंयतीति नं तथा fate) यदहरेव लुहोति dee 


EEN EX + ES ~ 


Cfo यस्ये वनि ६3६४4. ॐ वेत्र चं यच्छति 
पुनसत्युमपञयत्येवविदीन्सवे है दवभ्या5न्नाद प्रयच्छात ॥ 


° | DN ~ 3 x x > € ५ GS. @ SS 
एक अन्न प्रभु ने पेशुओं के लिए दिया । वह दूध हे दूध ही पहले मेउुष्य और 
% 8 x 2 3 ५५ ट a ८ र 
पशु ग्रहण करते हं । इस कारण उत्पन्न हुए बॉलक को पहले Ga "ही Hed हैं ' और 
Zo AN २२>. ay 24 N २५ र वाल ES Aw CR) 
स्तन पिल्लाते हैं । ओर जन्मे हुए बछड़े को तण न खाने वाला ऊहते हैं। ड 
~ 2८ a 2 Dd, 3० 39 ण्‌ LR SS >> 32 + Bar 
में वह सारा प्राणी-जगत्‌ ठेहरा हुआ हे जो प्रो लेता हे ओर जो सांस नहीं 
रर 3 x ad Qe a > © t 
दघ मे ही येह सारा जगत्‌ ठहरा हुआ हे जो Gia लेता है ओर जो नं 
x2 63 BK ८24 हते XN 7 हॅ ७ RA] NY Ke aN «5४९ Yo. 
ईस कारण जो यह कहते हैं कि वर्ष भर दूच से होर्म करे तो फिर इत्यु को जीते | 
~ > AY? v3 Vx ~ €<५५ OIE on का 9 > Ic wn AY ६० | 
लेता हे, ऐसा ने जाने, किन्तु जिस दिने ही दूध का होम करता हे उसी दिनं त्यु | 
AE > £2 x Ey SN it Sone ~ if 
को जीते लेता हे । ऐसा जानता हुआ सारा खाद्य--अन्न देवों को प्रदान करता है। 
a SS > 
याज्ञिक का सारा अन्न शुभ है, अस्त हे | दुग्धदान महापुण्यकमे हे । आयुवर्धक हे । | 


प्र x na 30७ ~ 9 i CTA Go 

कस्मात्तानि ने क्षीर्यन्तेड्थेमानानि सँवैदेति | Yet बाँ अक्षितिः, 

am तत क fai 5 १७७ & 3८ mire NSA fo NR Bn 
awa पुनः पुंर्जनंयते । यो वे तामक्षितिं वेदेति, Fed ai अक्षितिः, 
3 3८ 


२४ ark oe यै a2 Ag AN 1_0/2* ९% 3 3४ arn 3५ 
सें हीदैमन्न थियौ धिर्या जनयते केमभियद्वेतने कयात्‌ क्षीयेत ह 


SAAN. ४2 id Bon NEN नेत्ये 33 wy * ४५ ¢ 

प्रताकेनात; सुख श्रताकस्‌, PAA | स दवानापे Wes 
~ ५.१ 

वतीति प्रशंसा ॥२॥ | 


इलोक में जो कहा है कि किस कारण वें अन्न सर्वदा खाण जाते हुए भी नेहीं 
चय होते, इसका यह तात्पर्य है कि पुरुष ही अविनाशी है । वह ही इस Be को फिरे 
> 


फिर उत्पन्न करता हे। जो यह कहा हे कि जो "ही Yea अविनाश को जानता है, 


Ap 
ca 
~ 
८ 
ats 


] 
| 
| 
इसका आशय है कि आत्मा ही अविनाश है । वेह ही ईस अन्न को Be से और | 
कमे से उत्पन्न करता है, af वह Sai से-स्वाभाविकी क्रियाओं से यह अन्न | 
उत्पन्न नै करे तो यह Ha हो जाए। जो यह कहा हे कि येह गर्न को खाता हे प्रतीक । 
से, इसका आशय हे कि मुख प्रतीक हे | सुँख से ही Ge खाता हे | बेह देवों” को भी । 
प्राप्त होता हे ओर Sz बैल को Sica करता है, यह प्रैशेसा हे । | 

| 

i 
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त्रीण्यात्मनेऽङुरुतेति | मनो वाचं प्राण तान्यात्मैने ऽकुरुत; अन्यत्रमना 


१२१३0 


अभूव नादशम्‌ , अन्यत्रमना अभूवं नीश्रोषमिति । मनसा ह्येवं Teal, मनसा 
शृणोति | 


परमेश्वर ने तीन अन्न-भोग के साधन आत्मा के लिए नियत किये। डॅन मन, 
वाणी, प्राण को उसने आत्मा के लिए नियत किया । आत्मा के ये तीन wa हें । मन 
मुख्य ह | यही कारण हे कि मनुष्य कहा करता है--में Yes मनवालां था इस कारण 
नहीं देख सका, में न्यत्र मनवाला था इख कारण नहीं Ga सका । मनुष्य मैन से ' ही 
aaa ह ओर मन खे ही सुनता हे । मन दूसरे कार्य वा विषय में हो तो देखे खुन 
का ज्ञान नहीं होता । ये तीनों अन्न आत्मसत्ता से उत्पन्न होते हैं ' 


का ~ 3 ट्र x ~ र FI 08 432, 
गमः, deen, विचिकित्सा, श्रद्धाऽश्रद्धा, धतिरष्तिहरीरथीम रित्यत्र 


सॅन एवं | तंस्मार्देपि प्रछत उपस्पृष्टो मैंनसा विजानाति । यै; केशव शब्दों वेगि 


~ i ^~ 3 


सा । Gar हन्तॅमायत्तेपा हि नं । प्राणोड्यांनो व्यान Sara: समानोऽन 
ट्ट ek ४५७ ~ YSN we 
इत्येतत्सवे, प्राण Wadena वा अयमात्मी वाङ्मयो मनोमयः प्रौणमयः ॥३॥ 


कामना, संकल्प, संशय, आस्तिक्यबुद्धि, aera, धेय, अधेये, ast, बुद्धि 
भय येह संव मन के भाव ही हें । इस कारण कोई पीठ से छूए जाने पर भी मन से 
जान जाता है। मन विना देखे खुने को भी वता देता हे । जो कोई शब्द है वह वाणी 
“ही हे । यह वाणी ही निर्णय के अन्त को पहुँची हुई हे; येह वाणी ही अन्त को 
नहीं पहुंचती । वाणी में सन्देह आ जाय तो निणेय नहीं होता। Sta, अपान, व्यान, 
उदान और Sara ये" सैव प्रीण के ही नाम हैं यह सव जीवन ही हे । प्राण ही यह 
त्मा तन्मय हे, आत्मा ही वाणीमय हे, आत्मा ही मनोमय है और आत्मा ही प्राणमय 
है | तात्पर्य यह है कि आत्मा की तीन ही शक्तियां खुखभोग के साधन हैं, चे प्राण, मन 


ओर वाणी हैं । स-देह आत्मा की इनमें ही अभिव्यक्ति होती है | 
Cr लोका ka ऐव । वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ 
लोक! ॥४॥ 


थ वाणी, मन, प्राण ही तीनै लोक हैं | वाणी ही यह प्रथिवी लोक हे, मानुषी 
प्रजा के कार्यों का निर्वाह वाणी से ही होता हे । मेन अन्‍्तरिक्ष लोक हें, आकाशस्थ 
देवी जीवन मन से चलता हे । प्रीण लोकै ह, प्राण के साथ प्रकाशमय लोक का 
संस्वन्ध हे । जीवन शक्कि छुलोक तक को आदत करती हैं | 


त्रयो वेदा एत एव । वागवम्वेदी मैनो यजुर्वेद; प्राणः सामवेदः Wall 
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पप्पा क: DSN NNSA Ss ——— पपा, 
~ १४ ८५ १४७ १० 4२ १७ १.५७ 3८ देव २० nA? २२ ¬ 22 

देवाः पितरो मनुष्या एंत एंव aT देवी, Ha: पितरः, प्राणो मेष्या; ॥ ६।। 
पिता माता Hag एव । मैन. एँव पिती, are mat, ग्रौणः Far ॥७॥ 


है । मन यंजुवेद हे; यजुवेद का विषय मनन का समक्ता गया हे । प्रीण सामवेद है, 
सामवेद का संगीत--गायन प्राण से, स्वर से और सांस से किया जाता हे । A” भट 

देव, पितर और मैनुप्य हैं | वाणी 'ही देवं हे, देवों का देवत्व वाणी, नाद तथा शब्द 

के आश्रित है, आकाश में तरङ्ग नाद से होते हैं । मैन Hx हैं; पितर मानसणशाक्वि- 

संपन्न होते हैं । प्रौण ही ages हैं; मनुष्यों में श्वास-प्रश्वास का सामर्थ्य हे । ये” र 

पिता, मता और पैजा हैं | मॅन ही पिता हे, पालन का भाव मन में ही होता है। | 
याणी ही माता हे, सम्मान करना वाणी का काम है । प्रण ही प्रजा हे; प्राण Q— 
शारीरिक शक्षि से प्रजा की प्राप्ति होती हे । 


विज्ञातं विजिज्ञासयमविज्ञातमेत॑ एव । यँत्किच विज्ञातं वाचर्स्तद्पमू | 
97 ८७ १२ R ४ ३ = s ze ४३. Nn ® 2२ ` २१ 
र्वि विज्ञाता; वागेन de भृत्वा ऽवति ॥८॥ येत्किच ARS Hae 


. o २७ २८१ २ 3० = [9 ~ ° 
दूपम्‌। भनो हि विजिज्ञास्यं, मॅन एनं तेंद भूत्वाँऽ्वति ॥९॥ यै त्किचाऽविज्गौतं 
3! 


BSN SCA 3९ 


sme तैद । रणो बैंविज्ञातः, प्रीण हन He थूत्वाडवति ॥१०॥ 


७१२ ४53 oY ONS ™ र AY 
ये ही विज्ञात--जाना हुआ, विजिज्ञास्य--जानने योग्य और अविशात--न जाना 
= > शते Ci Roe AG १०... ® ११ १२०५ १३ ९ ४३ ~ | 

हुआ है। जो कुछ विज्ञात ह्‌ वह वाणी का रूप हे, वाणी ही जानी हुई हें। वाणीद्वारा ही 

> (2५49७ ४५ 9 ८2 a ९ () 
ज्ञान होता हे । वाणी ही इस जानने वाले को झन होकर पॉलती हे ।.' जो कुछ जानने | 
योग्य हे वह भन का रूप हे, मानस विचारों में, ऊहापोहरूप में तथा जिज्ञासा के रूप में | 

२८, २०८ RE ४ > Ao ~ 2 (oA 
| मन हुआ करता है। मैन ही जानने योग्य हे, मॅन ही जीनना चाहने वाले को जिज्ञासा 
2. > 32 3 A 3% ~ ह. ~ ~ 9 
होकॅर पालता हे । जो कुछ अविज्ञात है ae प्राण का ईप हे, प्राण की क्रिया हे। ण 
ही अविक्षात_-अगम्य हे; इस के व्यापारों का भेद जानना कठिन हे। प्रीण ही ईल 
८२ 43 र 
_ जानने वाले को रहस्य होकर Saar हे । प्राण अपार है । 


>_ 2 SA nN eS en‘ ५ ag RYAN ८ ~ }o t eS 
तस्थेव वाचः एथिवी शरीरं, ज्योतीरूँपमयमेम्रि: | व्यास दीक , तावती 
ADEA x १५ GEA ij 
प्रथिवी, dasa: ॥११॥ 
उस वाणी का दैथिवी शरीर हे, पृथिवी पर मनुष्य ही इसे बोलते हें । वह वाणी 


य प्रकाशात E fot) ~ rn 

नकारात्मक पह At हे, वाणी मानुषी तेज है । वथा. जिंतनी 'ही दशी है, उतनी ही 
nS VEX ~ n rN n > oS (ay 

परैथिवी हैं; उतनी ही थेह अझि हे । वाणी के बल से ही शरीररूपा भूमि खुरक्षित होती 
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इ ओर तज भी तदचसार ही रत्रा थिवी के साः a 
ete ae ee an करता हे | प्रथिवी के सारे व्यवहार वाणी से सिद्ध 
होते हैं वाणी का ओज-तेज भूमि को सुरक्षित रखता है । भूमिरक्षण में वाणी-वल 


बड़े काम की वस्तु हे | 
अथतस्य भनसो धो; शरीरं, ज्योतीरूपभेसावादित्य: | तद्योवद मनस्तावती 
'चास्तावीनसावादिलयः | ता मिथुन सँमेता वतः म्रोणाञ्ञौयत । सॅ इन्द्र, 


w 
° 
(र ७ 


34 ३६ ३३१ ९ ३५ 


सँ एपो संपला द्वितीयो वे संपल नस्य संपला भवात य एच वेद ॥१२॥ 
और इख मन का दाः शरीर हे, यलोक तक मन की गति है, यह मन प्रकाशा- 


५ 


क यह सूय हे । तथा जितना ही मॅन है उतना ही धुलोक है, उतना ही यह सं हैं 
मन की गात सोरलोक को व्याप्त करती हे । वे मन और वाणी जव इकट्ठे at” जात हैं 
तो उससे प्रॉण उत्पन्न होता है: देह में आत्मा के प्रवेश पर ही प्राण की गति होने 
लगती हे । वह प्राणस्वरूप शक्ति ईन्द्र है, वह येह शैंबु रहित हे । दसरा ही By होता 
हे, देह में दूसरा होता ही नहीं; कवल एक आत्मा ही होता हे | Bt उपासक प्राण 
को आत्मशक्तिरूप इस प्रकार जनता हे ईसका कोई शंत्र नहीं होती । 


अथतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीरं, ज्योतीरूंपर्मसो चन्द्रः। तैद्यावनित् 
3 35, १६. 200 25 २२ २3७७ २ 


TATA आपस्तावानसा चन्द्रः | ते एत सं ty पमाः 
E >. 3 
या ad(tedtd उपास्तऽन्तवन्त 

पास्तेऽन॑न्त से लाक जयति ॥ १३॥ 

अथ-मन के निरूपण के अनन्तर प्राण की उत्पत्ति कह कर प्राण का स्वरूप 
वणन किया जाता हैं । इस प्राण का शीरीर- ग्राश्रय जल हैं, जीवन जलाश्रित है । यह 

चन्द्रमा प्राण का प्रकाशमय रूप है, चन्द्र से प्राण प्रकाश पाता है। सो जितना ही 
५२ ~ 33 n TE IN as ~ चेट 9 4 i ~ ae 7.27. 
प्राण हे उतना ही जल हे ओर उतना ही यह Beg हे। वे ये' प्राणादि Ga ही 
२२ > > 2 = =>) aN न ia 
तुल्य हैं ओर संव अनन्त हे । प्राण, जल ओर चन्द्र ये तीनों अनन्त हें । प्राराघारी 
ee हैं, जल अनन्त हे, ओर जलाश्रय चन्द्र भी अनन्त हे । वैह उपासक जो Fra 
ट्ट. 2 2 3 x 2 '- E J i 
अन्त वाले जानता है वह अन्तवाले लोक को पाता हैं। ओर जो इनको अनन्त जानता 
> 3९ &>, So x ~ > 
हे वह ज्ञानी नौशरहित लोक को प्रधि करता है | चन्द्रलोक भी अनन्त है । 


सं एष संबैत्सरः, प्रजापति; पोर्डशकलः | Fates एवं wey कला 
Sara Vest कली | सैं रात्रिभिरेव च पूर्यतेऽप च क्षीयते। “AL 


~) 
2 


डसोवास्या रोत्रिमेतेया षोडश्या कॅलया Hae प्राणभूदनुम्रेविद्य da: 
ज़ (033 डउ४ ७ ५3५ 3६/>. 35 Soe 38 ARs EN ४3 की 
प्रोतर्जायते | तैस्मादेता रात्रि ग्रॉंणभृतः प्रीणं नॅ॑विच्छिन्यादीपि कुकलासस्ये- 
डर ४२ + we AS £ 
तस्या एव देवताया अपचित्यै ॥१४॥ 


3 
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ne ee ANNAN AAA AMAA AAA A 
"मनम A 


a 


चह यह वर्ष-काल ही सोलह कला वाला प्रजापति है। उसकी सैज्नियां 

पन्द्रह RAC हैं, पन्द्रह रातां द्वारा ही काल घटता बढ़ता हैं। इसकी सोलंहवीं या 

व--अपरिवर्तनशील ही हे । de संवत्सर रातां से ही (आपूर्यत) पूरी होता है 
ओर (अपक्षीयते) Hears वैह श्रैमावास्या की Ha को इली धुवरूपा Pay 
कैला से इस सारे stead) जगत्‌ में प्रवेश करके उससे Ha: उत्पन्न होता है 
सोलहवीं कला ही वास्तविक प्राण है ओर काल की स्थिति है । इसे कारण Fa HS 
को प्रारुधारी के प्राण को न॑ विच्छेईन करे । इस ही कालदेवर्ती की पूजा के लिए 
गिरगिटे का भी वलिदान न कर | अमावस्या को पशु का वलिदान वर्जित करने का 
तात्पर्य हे कि जीवों का वलिदान न करे, जीवों का वलिदान करना देवतापूजन न माने । 
यो वै सँ सर्वेत्सरः ग्रजापतिः पोर्डशकलोयेभेव सं 'योऽयंमे 
~ 


"५ ०२३ १६ ७7२० mn २१ 


मेव पश्वैंदश कॅलाः । Grease Neat कैला । से 
पूथेतेऽप च क्षीयते | तंदेतनारय यँदर्यमात्मो, WAT, Gera सै 
ज्यानिं Sita आत्मना चेज्जीवति । प्रधिनाड्गींदिलेवी 5 ॥१५॥ 


जो ही ae संवत्सर सोलह कला वाला प्रजापति, हे, अध्यात्मवाद में यैह 
ही चेह है, "जो येह पेसा जानने वाला पुरुष हे। अध्यात्मवाद में आत्मा ही सोलह 
कला वाला है| उसका धंन 'ही-इन्द्रिय “ET और प्राणमय शरीर ही पेन्द्रह Kenic हैं। 
इसकी सोलेहवीं कला आत्मा ही हे । वह ज्ञानी शरीर से ही बढ़तों हे और घटता 
है। जो यह सोलहवीं कला रूप आत्मा है वह यह नाभिस्थानीय हे-अपरिवर्तन- 
शील है ओर शरीर उसकी प्रधि हे--उसका चक्र है। Sa कारण Fats कोई सर्वनोश 
को प्राप्तं हो जाय परन्तु यैदि वह आत्मा से जीवी हे तो जीवित है, परिधि से ऐसी । 
हुआ-मर गया AE ही उसको कहते हैं । 


अथ त्रेयो वाव लोका मनुष्येलोकः, पिवृलोकः, देर्वेलोक इति । सोऽयं' 
मंचुष्यलोकः पुत्रे जय्यो नोन्येने HA | Rao पिठोको विया देवें- | 


) २२ LARS 


लाक! | दवलाका लक्षाना श्रष्ठस्तस्माद्रिधा प्रशसान्त ॥१६॥ 


तथा तीन ही लोक हैं-मजुंप्यलोक, fates और देवलोक | Ge येह Hee 
लोक पुत्र से ही-सन्तान-उत्पादन से ही जीवी जाता है, अन्य कैम से नहीं जीता 
जाता । शुभ कम से fades और विद्या से ate जीता जाता हे । देवैलोक हीं 
“लोकों मे उत्तम लोक हे, वह विद्या से प्राप्त होता हे हेस कारण ज्ञानी जन विधा की 
प्रशुंसौ करते हें | 
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लोक इति। सै पुत्रः प्रत्याह- अहे त्रैह्माह यज्ञोऽहं लोक इति। यट Ha 


[Nt 2. 5 २5 3 ग २ उ = 
तस्य सवस्य त्रह्मत्यकता; य व क च AAI Aa यज्ञ इत्येकत फस 


वै के च लोकस्तेपां सवेषां ठीक इत्येता । एतावद इंद Haq, meal AF 
सँननयंमितोऽर्थुनजदिति | MAGGS लोक्यमहुस्तस्थादेनमनुर्शसति ॥ 


अब इससे आगे (संप्रत्तिः) संप्रदान कहते हैं । अन्त समय पिता अपना प्रति 
निधि वना कर पुत्र को जो कुछ देता है वह संप्रदान है । अव कोई श्रेष्ठ पिता इस 
लोक से अपना जाना सलमभता हे तैव पुत्र को केहता है--तूँ अब मेरे स्थान में az है- 


वेदाध्ययनकर्ता हे, त यज्ञ है और तू लोक हे -वंशव्रद्धि का कर्ता दे! वह पुत्र उत्तर 
में कहता है--में वेदै हे, मे” यज्ञ हे ओर में लोके £1 ये तीन संपत्तियां ही पिता 


संप्रदान करता हे । जो ही कुंड पेढा हुआ हे उस सारे की ब मे-वेद में एकता है; 
ज्ञो कोई Hana हैं डॅन Ga की यशशब्द मे ऐकता हे । ओर जो कोई लाक टें ईन 
Sa की लोक मे एकता है । ईतना ही यह सैव है, यह भेरा संब संप्रदान होती हुआ, 

व यह पुत्र सुँझ को इस लोक से पाँलेगा-तार देगा। पिता, यह ऊपर की भावना 
करता हे । इसी कारण पिता द्वारा डपदेशप्राप्त Ga को, पिता के लोक का-गति 
का कारण कहते हैं; इसी करण wea समय पिता इसको उपदेश देता है । 


२ बज 270५ MNS Fo OEE ali 3५ iq 3१6 

से यंदेवंविदस्माछोकात्मेत्यथेभिरेवं FT: सह पुत्रमाविशति । ने 
किंचिदक्ष्णयाडळंत Sata तस्मादेनं सँवेस्मातपुत्रो मुञ्चति, ते्मातुत्रों नीम | 
38 3०७ ४७५31 25 BUN ANS ३५२३५०१ 39 


सं पुंत्रेणेवा ein प्रतितिष्ठति । अथेनमेत देव; प्राणा अमृता आवि- 
शन्ति ॥१७॥ 

जव यैह ऐसा जानने वाला पिता ईस लोक से मर कर जाता है तब ईन ही 

घाणा क साथ--सस्कारा क साथ पुत्र में प्रश करता ह, [पता अपन शुभ सस्कारा 


से पुत्र को अपने जैसा वना लेता है | यदि वह ज्ञानी पिताईस से पुत्र से विश्नवश 
छिद्र से कुछ ने करने वाला हो जाता है, कुछ उपदेशादि पुत्र को नहीं दे पाता हे तो 


_ पुत्र ३सको इस सारे WHA कम से छुड़ा देता हे। इस कारण ही पुत्र शब्द प्रासद्ध 


है। बह शभकर्मी पिता पँत्र से ही ईस लोक मे स्थिर रहता हे । तदनन्तर पिता के 
आशीर्वाद से पेत्र में ये संस्काररूप देवी अमृतमय प्राण प्रविष्ट होते हे; उसका 


. जीवन देवी वन जाता =! 
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\S ०७८ 


पृथिव्ये चेनमग्रेश्व देवी बोगाविशति | ata देवी वाग्य 
१4 1६ 3 द| 
बदति तत्तद्भवति ॥१८॥ 

पिता से उपदेश पाये हुए शुभसंस्कारयुक्क पुत्र में, प्रथिवी 
तप ओर ज्ञान से देधी वाणी प्रवेश करती है.। वह ही देवी वीणी हे जिंस से सिद्ध 
'ज्ञो जो ही कहता हे वह वह ही हो जाता = | 

दिवश्रेनेमादित्याच देवं. मन आविशति । तेद 


ENS 


£ 
भवत्यथा शाचात ॥१९॥ 
यलोक से ओर आदित्य से-भगवान के आशीर्वाद से तथा आत्मप्रकाश से इंस 
उपासक सुपुत्र मे देवी मंन प्रवेश करता हे | इसको देवी मानसशक्षि प्राप्त हो जाती 
हे। वह ही देवी मॅन है जिस से उपासक श्नन्दचान्‌ ' ही हो जाता है ओर तदनन्तर 
नहीं शोके करता | 


=: 
७२.५! 

= 
८५० 


अद्भ्यश्चैनं चन्द्रमसश्च देर्वेः प्राण आविशति । से वे देवः प्राणो य; 
संचरंश्चासंचंरंश्च ने व्यथतेऽथो ने रिष्येति ॥ 
अलो से और चन्द्रमा से इस उपासक मे देवी प्राण--जीवन प्रवेश करता हे। 
चैह ही देवी प्राण है 'जो Saar हुआ ओर न Saar हुआ कभी भी नहीं व्याकुल | 
होता ओर ने नेट होता हे। उसे अमर जीवन प्राप्त होता है | | 
33 २१३ 
' सं एवंवित्‌ सर्वेषां भूतानामात्मा मवति । यंयैर्षा देवंतेबं सः । मयता 
~ ३४ ० १५ र ८ ९१६९ Ro त. RA Mak 
देवतां सवाणि भूतान्यवन्त्येवं Baa सँर्बाणि भूतान्यवन्ति | Ae किंचेमाः | 
२ शोचैन्त्यै मेवा ~ २८, 32 33 ` ३४ ०३२ 2h ~ 38 a2 Ec ict 
रजाः शोचॅन्त्येमेवा55सी dz भवति, Waa गच्छति, नँ ह वै देवान 


sce ° | 
| पाप गच्छति Voll | 
बह एसा जानन वाला उपासक सार प्राणियों का आत्मा हा जाता है, सबका | 


अपना बन जाता हे । जेस यह प्राण देवता प्रिय हे ऐसा ही वंह प्रिय हो जाता है | 
CN 
जेसे इस प्राण दे वता को सारे प्राणी सुरक्षित रखते हें । ऐसे ही ऐसा जानने वाले 


२३ २४ 


उपासक को सारे प्राणी सुरक्षित रखते हैं । ओर जो कुछ यें प्रजाएं दुःखे भोगती हे, 
ईनका आत्मा ही--अपना आप ही वह दुःखे अनुभव करता है| उपासक को तो पुण्य | 
दी--्रानन्द ही प्राप्त होता हे; निश्चय से देवों को पॉप--दुःख नहीं प्राप्त हाता । | 


अथातो त्रतमीमांसा । प्रजापतिहे केमाणि ससज; तॉनि सृष्टान्यन्योन्येना- | | 
So inn 98०७ WS ८४७ 7९ Ro 


स्पर्धन्त | वदिष्याम्पेवाहमिति बाग SH; ्रॅल्याम्यहैमिति  चेक्ष:; श्रोप्याम्यह- | 


>> 


fafa श्रोत्रम्‌ , एवमन्यॉनि कैर्माणि यँथाकम। तीनि मैत्युः श्रमो भूंत्वोपयेमे) | 
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तनयापनोतं, erat Serer तैस्माच्छम्यत्येव वीक्‌ , श्रॉम्यति 
चक्षुः, श्राम्यति aay | 


2 

उपासक के देवी जीवन का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब इसके आगे वतर्विचार-- 
नियमविचार किया जाता है। प्रजापति ने इन्द्रियों को रचा; वे रची हुई इन्द्रियां एक 
दूसरी इन्द्रिय के साथ स्पर्धा करने लगीं । में” 'घोलंगी ही ऐसा रारी ने बत Seo 
किया, में देखेगी ऐसा चक्षु ने वत धारा और में” सुँनूंगा ऐसा Aa बत धारा। 
ऐसे ही दूसरी इन्द्रियों ने जेसे कैम थे उनके अनुसार वत धारा । उस समय इनको 
मुत्यु ने थैकावट होकर पैकड़ लिया। वह डॅनको प्त हुआ, उनको आप्त होकर Hey 


` ~ ASS 9» ८ BY ~ 42 ~ 243 4% केः NL 
ने उनको घेर जिया । ईसी कारण वाणी थँक जाती है, आंखे Ga जाती है ओर श्रो 
थँक जाता है | इन्द्रियों को श्रम के रूप में काल पकड़ लेता है, ये मृत्यु से ग्रस्त हें । 


अथेममेयं ताऽऽमोद्योऽयंˆ मध्यमः प्राणस्तानि stg Se) अयं वे 
~ ~ z 25 


Sr श्रेष्ठो ये; सर्चरश्रासंचंरंश्र ने व्यथतेऽथो ˆ न रिष्यति, हन्तांस्येव सर्व 
#पमसामेति-। ते ऐतस्येव सर्वे रूपममँंव॑स्तस्मादेत एतेनौं55ल्यायन्ते प्रणा 
अति । ते ह वीव तैल्कुलमाचर्श्ते यस्मिन्कुले मंवति थै स्व वेद | यं ॐ 
जैवंबिदी स्पथतेडनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवौन्ततो प्रियंत ईत्यध्यात्मम्‌ ॥२१॥ 


आरे जो येह सव इन्द्रियों का मध्यवर्ती प्राण हे--जेवी ale है, इसको ही मृत्यु 
S प्राप्त कर सकाः वे” इन्द्रियां उसी को जानने लगीं । उन्होंने जान लिया कि यह 
मध्यम प्राण ही हम में उत्तम हे, जो चलता हुआ ओर नं चलता हुआ नहीं थकता 
और महीं Aa होता । अंहो ! हम Ga इंसके ही स्वरूप को प्रांत हो जावें। व सारी 
इन्द्रियां हली का स्वरूप हो गयी । इसी कारण ये इन्द्रियां दरस प्राण के नाम से a 
dq ऐसा कही जाती हे । जो उपासक प्राण-माहात्म्य को ऐसे जानता है वह जिस 
म में होतीं हे ईह कुल ईसी से “ही कहा जाता है। ओर जो दुष्ट मनुष्य पस 
जानने वाले के साथ Stat करता हैं-उसका प्रतिपक्षी बन जाता है वह सूख जाता हे 
Sic सुँ कर ही न्त में मैरे जाता हे | यह अध्यात्म हे । इन्द्रियों के मध्य में प्राण- 
स्वरूप आत्मा अमर है । 


>> २ as x INE ASO jo I mii) 
अथाधिदैवतम्‌ ; ज्वल्ष्यिम्येवाहमित्यग्निंदधे , तैष्स्याम्यहमित्मादित्या 
२२०५६२३ द 4 


) 
5 42. qh 5 is 35 ~ 12. 2 थादेवत 2 ce GR 
भस्याम्यहँमिति Seger एवमन्या देवता यथादैवतम्‌ । से TAT प्रागाना 
र As 2 SEC NI oe ~ _ ७ 3८८... हन्य 337 द| हट 
मध्यम: प्रण एवमेता देवतानां वसुः | निम्लोचोन्त AAC देवता न युः, 
“सेप ऽस्तमिता देवता यद्वायुः ॥२२॥ 
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अब देवतासंबन्धी वणन किया जाता हे । में जलती रहुंगी ही ऐसा अशि ने 


घत धारा, में तंपता रहेगा ऐसा आदित्य ने बत लिया, मे चमकता रहूंगा ऐसी 
चन्द्रमा ने बत धारण किया। ऐस ही अन्य देवताओं ने भी बत लिये ओर Ger देवेत 
चल था ऐसे ब्रत लिये; अपने देवीनियम में वन्ध गये। जैसे ईन इन्द्रियों में बेह 
व्यम प्रॉण--जेवी शक्ति हे ऐसे ही ईन देवताओं में वायु देव हे--विश्व का इश्वर | 
हे, विश्व का प्राण हे | निश्चिय से अन्य देवता अस्त हो जाते हैं परन्तु ईश्वर अस्त नहीं 
होता । जो विश्व का प्राण भगवान्‌ हे ae यह A नाश होने वाला देवता है। उसी 
देवाधिदेव के आश्रित सब देवता हैं | यहां विश्व की प्राणशक्ति का नाम वायु हे। 
इश्वर को वायु परोक्षप्रिय-न्याय से ही कहा है | 
a x Nau EM ioe 


अयैष छोको भवति । यतश्चोदेति” दयीऽस्तं यत्र च गच्छतीति, प्राणाद्वा | 


Ro 


यद्वा Waskatwaed Gears कुवन्ति । तस्मादेकमेय Ba Ate a 
५० wa Xin LETT CLC (3 uu ५ 
पान्याच; नेन्मा पीप्मा सेत्युराप्पुवबर्दिति, TY चरत्समापिपयिषत्तना “*एंतेस्ये 
ce ५2 
देवतायें सायुज्य सठांकता जयाते ॥२३॥ 


७ 3. NY 


अब इस पर यह MAE । जिस से सूर्य उदय होता हे ओर जहां अस्त हो 
जाता हे, वह उत्पत्ति स्थिति ओर लय का कर्ता विश्वप्राण भगवान्‌ हे । क्‍योंकि प्रण 
से ही यह उदय होता हे ओर प्राण में ही अस्त हो जाता है। देवों ने उसको घमे-- 
नियम बनाया हे, सब का नियामक माना हे । वह ही भगवान्‌ आज हे ओर वह ही | 
कल रहेगा, वह ही एक रस हे । इसी कारण गतकाल मे जो ही बत ईन ala आदि व 
देवों ने धारण किया था वह ही ओज भी कर रहे हें, उस नियम में आज तक चल | 
रहे हें । इस कारण मनुष्य ऐक ही मत को आचरण करे, वह प्राण लेने से ओर अपान- 
त्याग से अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वास के साथ सिमरन करे । विचारे कि कहीं (नेत्‌) ऐसी 
न हो कि मुझे पापरूप Sey att Sta होवे | ओर “जो घत धोरण कर उसका समाप्त 
करन की इच्छा कर, घत अधूरा न रहने दे | निश्चय से दढ ओर पूर्णबती उपासक उस 
स॑ इसी प्राणरूप भगवान्‌ की सौयुज्य-प्राप्ति ओर सलोक-प्राष्ति प्राप्त कर लेता हे। | 
परमेश्वर क स्वरूप म॑ मझता सायुज्य-प्राप्ति हे और ब्राह्मी अवस्था का नाम सलोक- 
प्राप्ति हे | 


Fal ब्राह्मण 
ow we १ 0 nN (> 
TH वो इंद नाम, रूप, कम । तेषां Areal वागिस्येतदेष॑मुक्थमतों हि 


संवा [NaS २८८७ 
गे नौमान्यु्तिष्ठेन्ति | तदेषां May adalat: सँमम्‌ एतदेपा Haas 


2९ CA 36 


सवा नामाने बिभति ॥१॥ 


ED 
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व चाम, रूप आर कम यह ही तीन का वना जगत्‌ है| जगत्‌, नाम रूप और 
कम ह ! उन दवदत्ताद नामा म वाणी ही मुख्य हे, Ye वाणी ही इनका उत्पत्ति 

थान हैं; कयाकि इससे ही सार नाम उत्पन्न होते हैं। यह वाणी ही इन नामों का 
साम ह, यह वाणी हो सार नामों से सम हे, सारे नामों में एक सी हे। अह इनमे 
ब्रह्म ह--बड़ी हेः यह वाणी ही सारे नामो को धारण करती हे। नाम वाणी के आश्रित 
हें । नाममय जगत्‌ वाणी से प्रकाशित होता हे | 


थ रूपाणां चक्षुरित्ये्तदेपासुक्थम्‌, अती हि सर्वाणि ईँपा्ण्य्तटन्ति। हेषा 
सीमतद्धि सेवे सुपेः सँमम्‌ , tact Haake सँवीणि Karl विमतिं ॥२॥ 


£ ~ 


ओर इन श्वेत कृष्ण आदि रूपों का यैह आंख ही ईत्पत्तिस्थान हें, रुपज्ञान 
इसी से होता हे; ईस आंख से ही सारे रूप उत्पन्न होते हैं, यंह आंख इनका साम 


ह, यह ही सार स्पो से संम ह, यह सव रूपा म सम रहती हं। यह इनम ब्रह्म ह, 
3 ०% 


यह ही सारे रूपों को धारण करती है रूपमय जगत्‌ आंख से प्रकाशित होता है। 


अथ कैमेणामांत्मेत्येतदेपायुकथम्‌ , अंतो हि सर्वाणि कॅर्माण्युत्तिष्टॅन्ति, तदेषां 
सोमितंद्धि सर्वे! कॅर्मामः सँमम्‌ , ऐंतदेपा ब्रहलेतद्धि सैवाणि कर्माणि बिमेति ॥ 


n E > 1 


स्‌ 

तथा इन गमनागमनादि कर्मा का यह आत्मा ही उत्पत्तिस्थान हे, इस 
से ही सारे कैम उत्पन्न होते हैं । कर्ता आत्मा है, क्रिया का प्रेरक भी वही है 
इन कमो का साम हे, यह ही सारे कर्मा से Ga हे | यह Fa कमो मं महान हें; यह 
ही Sa Fat को धारण करता है | 

तदेतत्‌ अयं सैदेकमयमात्माँ | आत्मो देकः सन्नत Tay । दतत 
१७ Ie १72 ¬ २० २} ° २२ ~ २३ ° २४ २५ ५ रग 29 
सॅच्येन SA, प्राणा वो असतं, नामरूपे Hed, तौभ्यामय प्रगइछन्नेः ॥३॥ 

सो यह नाम, रूप, कम तीन होने पर भी पैक हे, वह एक यह आत्मा हे । 
सव नाम वाणी से प्रकाशित होते हैं, रूप नेत्र से प्रकाशित होते हैं, वाणी और नेत्र 
का आश्रय तथा प्रेरक आत्मा ह इस कारण तीनों आत्मा में आश्रित हैं । ओर ऐक 
आत्मा * होने पर यह तीन हें; आत्मा ही वक्का द्रष्टा A कर्ता हे । वह यह आत्मा 
a हे ओर सत्य से--होने स आच्छादित है। प्रोण--जीवन स्वरूप आत्मा ही 
अविनाशी हे, नौम-रूप दोनों Ger हैं; नाम-रूप का शरीर है, उन दोनों नाम-रूपों से 
यैह प्रीणस्वरूप आत्मा ग्राच्छींदित हे; ये उसके आवरण हैं। शरीरी आत्मा नाम-रूप 
से घिरा हुआ है | 

दूसरा अध्याय, पहला TTT 


ईप्रवालाकिहानूचानो aed आस । सै होवाचाजातशत्रुं Set अहम ते” 
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ब्रवाणीति | से होवाचाजार्तशत्रः सहस्रमेतस्थां वौचि eat जॅनका जनक इति 
AW २४. 4 


जना धावन्तीति ॥१॥ 
यह एक इतिहास की कथा हे कि गैगगोत्रोत्पन्न वेदश ईपवालाकि नामक एक 
पुरुष था। वह एक दिन कौशी के राजा अजातशत्रु को वोला- तुभे में ब्रह्मोपासना 
कह । उस अजातशत्रु कॅहा-इँस वचन के हेतु एक सहस्र गाये में आपको देती 
हूँ । जनक, जनक पेसे शब्द पुक्रारते हुए ही अन मिथिला को दोडे जाते हैं; परन्त 
ब्रह्म-चर्चा मे दक्षिणा तो में भी देने को समुद्यत हूँ । 
gale Rs TA १२ 2 
से होवाच गार्ग्यो ये एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपास इति । से | 
च x SSO ISD ८७ १६ ९१६८५ on २३७८७ ७ 0 23 0 ०२५० ^ रह 
होवाचाजॉतशरुंमी ˆ मेतस्मिन्संवदिष्ठा अंतिष्ठाः सवेषां भूतानां Far रोजेति वा | 
२ २९९ २० 3 A a 3६ ° स ध Q 3c 
अहमेते इति । से ये ऐतमेबँसुपॉस्तेःतिष्टी सवेषां भूतानां मूँथों राजा | 
ति ॥२॥ | 
उस गार्ग्य ने केहा- आदित्य मे जो ही ae Gea हे में इसी को da जान कर | 
औराधता हुँ । यह सुन कर a अजातशत्रु ने केहा-- इस आदित्योपासना में मंत, 
Ha संवाद कर । यह आदित्यगत शङ्कि संव से भ्रष्ठ है, सारे Yat का सिंर- प्रेरक है | 
और सब का राजा हे । मे इसी को आराधता #1 वह जो इसको ऐसे जान कर 
डैपासता है वह सब से ऊपर हो जाता हे, सारे प्राणियों का fae ओर राजा हो 
जाता है | 
x ~ Jo = १1 


स होवाच गार्ग्यो य॑ एवासौ चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । 4 


होवीचाजोतशत्रुमा मेतस्मिन्संवादिष्ठाः । ब्रहत्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा | 
२२२३ RE २७ ७ २८ २९% 3० 3१70 3 ~ Sen 34 3५ 368 | 
अहमेतमुपास इति । से ये एंतमर्वैभुपा र्तेऽहेरहह सुतः प्रसुतो भवति, नास्यान्नं 


aida ॥३॥ | 
वह गाग्य वोला-जो ही यह चन्द्रमा में शक्ति हे में ईसको "ही मर जानकर - | 
उपासता हूं । उस अंजातशत्रु ने कहा- इस में मत संघीद करो। यह परमेश्वर नहीं, | 
यह तो बड़ा श्वेतवस्त्रधारी-श्वेतकिरणवान्‌ सोम राजा है; मे इसको जानता हुँ। 
वह जो इसको ऐसे जानता है उसके घर मं RA यज्ञ महायज्ञ होता है; उसका 
अन्न कदापि नहीं क्षय होता | । | 

स होबाच गायो य एवासौ विधुति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति | स 

iy ~ ~ च 

होवाचाजातशत्रुमा मैतस्मिन्संवरदिष्ठास्तेजस्वीति वा अहमेतमुपास इति । सय 


एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति, तेजस्विनी हास्य ar भवति ।४॥ 
फिर गाग्ये ने कहा--जो यह विद्युत्‌ मे शक्ति है में .इसी को ब्रह्म जानता हूं । 
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श्रजातशजु न कहा--इसमे न संवाद कर। में इसको तेजस्वी जानता है, परमात्मा के 
विधान म यह तेजस्वी पदार्थ हे) जो इसको ऐसा जानता हें वह तेजस्वी हो जाता 
हे, इसकी सन्तति तेजस्विनी होती हे । 


स हावाच गाग्या य एवायमाकाशे पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स 
होवाचाजातशत्रुमा मतस्मिन्संवदिष्ठाः पूणर्मप्रवतीति वा अहमेर्तमुपॉस इति । स 
य एतसवसुपास्त पूयत प्रजया पशुाभनासास्माछाकात्प्रजोद्रतत ॥५॥ 

गाग्य ने कहा--जो ही यह आकाश मे शक्ति है इसी को में ब्रह्म जान कर उपा. 
सता हुँ | अजातशत्रु ने कहा-इस में संवाद न कर। में ईसको ga और अचल 
जानता हूँ । जो इसको ऐसा जानता है वह प्रजा से ओर पेशओं से पूण हो जाता 
हे, इस लोक से इसकी सन्तति नहीं नष्ट होती । 

स होवाच गार्ग्या य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स 


‘Ss 
NS 


होवाचाजातश त्रुमा मैतस्मिन्संवदिष्ठा ईन्द्रो वैकुण्ठोञपराजिता सेनेति वा 
अहमेतंमुपीस इति | स य एतमेवमुपास्ते जिष्णुहापराजिष्णु भवत्यन्येतस्त्यजायी ।।६॥ 
वह गाग्ये बोला--जो ही यह वायु में AR हे में इसको ब्रह्म जान कर उपासता 
है । वह अजातशत्रु बोला--इस म॑ संवाद न कर। में ईसको ऐेश्वेयवान्‌ , अनिरूद्धगति, 
AT दूसरे से न जीते जाने वाली सेनॉ--शक्ति जानता है । वह जो इसको ऐसा जानता 
है वह विजेतां, न हौरने वाला ओर शत्रुओं को जीतने वाला हो जाता है । शत्रु से जो 
उत्पन्न हो वह “अन्यतस्त्यः” कहा है । उसको जीतने वाले को श्रन्यतस्त्य-जायी कहते हैं | 
स होवाच गार्ग्यो य एवायमंग्नौ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स 


. हावाचाजातशत्रमा मतास्मन्सवांदष्ठा विपासाहारात वा अहर्मतसुपास इति । स॒ 


य एतसवस्ुपास्त वषास भवात, विपासाहहास्य प्र॑जा भवात ॥७॥ 

वह गार्य वोला -जो ही यह zi मं शक्ति हे इसको में ब्रह्म जान कर उपासता 
है) तव उस अजातशत्रु ने कहा--इस में संवाद न कर | में इसको विषासहि- खव 
को सहन करने वाला जानता हुँ, यह सबको भस्म कर देता हे यह A समझता हुँ । 
वह जो इसको ऐसा जानता हे वह सब को सहन करने वाला हो जाता हे; ईसकी 
= भी सव को सहन करने वाली होती = | 

स होवाच गार्ग्यो य॒ एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति | स 


होवाचाजातशत्रमा मंतस्मिन्सवदिष्टाः प्रतिरूप इति वा अहमंतंमुपास दात | स॒ 
“हेवेन॑म्रुपगच्छति 


य॒ एतमेवमुपास्ते प्रतिरूपं च्छति, नौप्रतिरूयमंथो प्रॅतिरूपो- 
ऽस्माज्जांयंते ।।८॥ 
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ATS AAT कस्का 


Pe er AAAAAARARAAARRAANANNAANNS : FT 


AANANNAANAAAANNA 


चह गार्य बोला--जो ही यह जलों में शक्ति है में इसको ब्रह्म जान कर उपासता 

हूँ | तब उस ग्रजातशत्रु ने कहा इस में संवाद न कर | मैं ईस को अनुकूल जानता 

हूँ । जल जीवनाधार होने से सव जीवों को अनुकूल है। वह जो इसको ऐसे जानता 

ईसको अनुकूल पदार्थ ही प्राप्त होता है प्रतिकूल पदाथ नहीं प्राप्त होता ओर 
इस से अनुकूल पुत्र ही उत्पन्न होता है | 

स हावाच गाग्या य एवायमादर्शे पुरुप एतमवाह ब्रह्मापास ति । स 


होवाचाजातशत्रुमा मैतस्मिन्संबदिष्ठा रोचिष्णुरिति ` वा अहभेतंयुपासं इति | स 


य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुह Hata, रोचिंष्णुहॉस्य प्रजा भवत्यथो ay 
संनिगच्छति सँवास्तानतिरोर्चते ॥९॥ 
इस उपासनाप्रकरण में आदित्य खे जलपयन्त दिव्य प दार्था में निहित 
परुष देवभाव को गार्थ्य ने ब्रह्म मान कर उपासना करना कहा परन्तु AMAT, न 
उनको ब्रह्म स्वीकार नहीं किया । उसने दिव्य तत्त्वा तथा प्राक्त पदाथा को ब्रह्मस्वरूप 
हीं माना किन्तु कहा कि इनको व्र न कहो | यह तच्वांपासना CATH हे । इसका 
फल भिन्न है | दिव्य पदार्थों को ब्रह्म समझ कर उपासना करने के प्रकरण क साथ ही 
गार्ग्य ने कहा कि जो ही यह आदश-दर्पण में चाटक करने पर पुरुष दीखता हे, 
तेजोमय मणडल दृष्टिगोचर हो आता है में इसको ब्रह्म जान कर उपासता हूँ । इस पर 
्रजातशत्र ने कहा-इसमें संवाद न कर । में तो इसको दीप्तिंमान्‌--तेजोरूप ऐसा 
ही जानता हुँ । बह तो एक प्रकाशचक्र ही में समभता हुं । वह जो इसको ऐसे जानता 
हे बह आराधक दीप्तिमान्‌ हो जाता है, उसकी दृष्टि, चाटकाभ्यास खे ag जाती हे 
और इंसकी Gata भी दीप्तयुक्क होती है । तथा वह उपासक जिनसे मिलता है a 
aq को अधिक अच्छा लगने लग जाता है । त्राटकाभ्याखी A आकषणता तथा प्रियता 


बढ़ जाती है । 

स होवाच गाग्यो य एवायं यन्तं पेश्चाच्छब्दोडनूदेत्ये तमेवाह ब्रह्मोपास इति । 
स होताचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संत्रदिष्ठा असुरिति वा sewage इति | 

च x ८3१19 ७ 7२ १०७ NATE २५३३ ०१७ 3९ 9 उर्मी 
य एतमेवमुपास्ते सँवे ' हेवास्मिल्लोक औयुरेति ` नैन पुरा कोलात्प़ांगा 
जहाति ॥१०॥ 

उस गाग्ये ने कहा-जो ही यह Gad हुए-उपासनामार्ग में ध्यान करते हुए 
उपासक के पीछे शब्द--तिन तिन तथा भीं भीं आदि नाद उदय होता हे मे इसका 
ब्रह्म जान कर उपासता हू । अजातशच न कहा-- इस मे सवाद न कर । म्र इस कों 
प्राण--ध्वनि ऐसा ही जानता हे । वह जो इसको ऐसे जानता हे वह इस लोक में 
सम्पूणं ही आयु पाता हे | इसको समय से YS प्रीण नहीं gran, वह अवध्य वना 
रहता हं ! 
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क A oS रे = 5 ~ 
स होवाच गाग्या य एवाय [दक्षु पुरुप एतमवाह व्रह्मापास इति । स होवा- 
शत्र MENTAL Te N's Er ‘ yeaa 3 2 
चाजातशत्रमा मतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽनपग ईति वाँ अहमेतंमुपार्स इति | स 
~ NC भव ~ 4% 4७ Jin 4 
य एतमेवसुपास्ते AFIS भवति, नास्मार्द Tea ॥११॥ 
उस गाग्य ने कहा--जो ही यह दिशाओं में पुरुप है, ध्यान में जो दिशा-गत, 
पूर्वादि दिशाओं में आत्मभाव प्रतीत होता हे में इस को ब्रह्म जान कर उपासता हूं । 
तब अजातशचत्रु ने कहा- इस में संवाद न कर। में इसको दूसरा न॑ त्यागने वाला-न 
जाने वाला “आत्मभाव” ऐसा ही जानता ह । वह जो इस को ऐसे जानता हे वह 
a n > > 32 ~ 42. ~~ = 
साथी वाला हो जाता है ओर Fae पुत्रादि का समूह नहीं विच्छिन्न होता | ध्यान में 
किसी किसी को दिशाओं में तथा आकाश में आत्मभाव प्रतीत होने लग जाता है। में 
विस्तृत है ऐसा कोई कोई उपासक समभने लग जाता है। यह आत्मभाव की प्रतीति हैं । 


स होवाच WT य एवायं छायामयः पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । 
स होबाचाजातशत्रमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा मृत्युरिति वो अहमेतंमुपास इति | स 
य एतमेवसुपास्ते सेवं देवोस्मिल्लोर्क आयुरेति, नेने ˆ पुरा काठान्सृत्युरा- 
रॅच्छिति ॥१२॥ 


उस गार्य ने कहा- जो ही यह छायामय पुरूष हे-- त्राटक में वाहर छायामय 
प्रतिविम्व दीखने लगता है मैं इसको aa जान कर उपासता हूँ । तव अजातशत्रु ने 
कहा--इस में संवाद न कर । में इसको मॅरने वाला--नाशवान्‌ ही जानता हुँ । छाया- 
मय पुरुष आत्मा नहीं है । चह जो इसको ऐसे जानता है वह Fa लोक में सारी ढी 
शयु पता है और इसको सँमय से पूँवे Seq नेही प्रप्त होता | छायामय की उपासना 
से काल का ज्ञान हो जाता है । यह भी एक त्राटक ही हे | 

स होवाच गायो य एवायमात्मनि पुरुप एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति | स 
होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतंदरपासं इति। स य 
। अप, आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य Hit मवति । से ह तृश्णीमास 
Gx _ (९. 
गाग्ये; ।। १३।। 

उस गार्ग्य ने कहा-जो ही यह ढेदय में= अपने मे शक्ति है में इसको ब्रह्म जान 
कर उपासता हृ । तब अजातशत्रु ने कहा-तू इस a संवाद न कर। मे इसको अपने 
चाला ही जानता हुँ | हृदयगत-शक्ति देही-आत्मा है । वड जो इसको ऐसे जानता है 
चह आत्मा वाला ही जाता हे और इसकी Grate रात्मावाली हो जाती है । यह खुन 
कर Ge गौग्ये चुप हो' गया । इसमें आत्मा के प्रकाश को भी ब्रह्म कहा गया हे। 
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से होवाचाजांतशत्ररेतावन्नू ३ इत्येतातद्धीति | नताबैता विदितं' भत्रतीति। 


99 १५ ४) 


से होवाँच गार्ग्य उप खा योनीति ।। १४।। 

गाग्ये को मौन देख कर उस अजातशज्रु ने कैहा--गाग्ये | कया इतना ही चह्म- 
विचार हे ? mwa ने उत्तर दिया-हां, इतना ही है । तव अजातशत्रु बोला-ईंतने से 
ब्रह्म नहीं जाना जाता । तब उस गौग्ये ने कहा-आप अनुमति दें तो मैं आपको 
“उपयानीति” प्राप्त होऊं, शिष्यभाव से आप को प्राप्त होऊ । 


स होवाचाजांतशत्रः प्रतिलोमं Sede ब्राह्मणः त्रियमुेयौद्‌ ब्रह्म मे” 
वक्ष्यतीति | व्येव त्वा शँपयिष्यामीति । तं ` पौणातरादयोर्चस्थौ । तौ ह पुरुष 


सुसमाजम्मतुर्तँमेतेनामभिरामन्त्रयाश्चक्रे वहन्‌ , पाण्डरवासः, सोम, राजन्निति 
सं नोत्तस्थो | त पाणिनाऽऽपेषं ˆ बोधयांचकार । से होत्त॑स्थो ।। १५।। 


. , वह ग्रजातशत्रु वोला--गाग्ये ! यह विपरीत हे कि ब्राह्मण क्षत्रिय पास ra 
लिए आये कि यह मुंभ ब्रह्म का रहस्य वंतायेगा | परन्तु तुमको में ब्रह्मरहस्थ मैताऊंगा। 

: € Ni, १८ N72 ~+ २०४ ~ 
म्रजातशत्रु उसको हाथ से FHS कर खंडा हो गया। तव वे” दोनों एक सोये हुए 
2 22 WN 23 25 २५ ५ - २७ २८ न 
पुरुष के पास आए। उन्होंने उसको इन नामों से पुकारा-हे वेडे, हे शुक्ल वरत्रधारी, 
N 3 Zo ce BTN 3032 93 ~ र्‌ IRON उड 3'4 च ‘Eg 
हे सोम, हे राजन | परन्तु येह ने उठा, न जगा । फिर उन्होंने उसको हाथ से मल 
कर AMA | तव वह उठ कर खैंड़ा हो गया | महान्‌ आदि नाम प्रशंखावोधक हैं | 


a होबाचाजांतशत्रयंत्रेपे एतत्सुसोड्यूद्‌ यै एप विज्ञानमयः पुरुपः ' केप 
MEISE ITE 4 २3३. SNE 


4 TU IS A Ro i Ae) 
तंदाऽभूत्कृतं एतदागादिति | ag ह न मेने THA: ॥१६॥ 
बह अजातशत्रु बोला -गार्ग्य | जो येह चिन्मय आत्मा हे, जिस अवस्था में यैह 


'सो रहा था, कहां यह तेत्र थां ? जागने पर यह Het से श्री गया ? गोग्य ने डस भेद 
२१ २२ 0 
को न सैमभा, गार्ग्य उसको न मनन कर सका | 


cA 
CAG Gos १७0 


9 च 3 2 हे ४५ ~~ GS Ct 05 

से होवाचाजांतशत्रुयेत्रेप एतत्सप्तोड्भूंद्‌ ये ऐप विज्ञानमयः पुरुपस्तदेपा 

जद ५, iE iw KR ८ i २७ 23 RR cies 

AMAT विज्ञानेन विज्ञोनमादय 4 एपोडन्तेहेदय आकाशस्तस्मिञ्छेते | तौंनि 
२७ AVR २ Yn 


ici E SAN 3 2.3 va SI SER CANN 
यंदा शृहात्य्ै हेतत्युरुष; सैपिति नाम | casa ऐँव णो Hala, गैँहीता 
वाक Bon 3 देर ne ८३" ९ YEN ४ 

६, गंढीतश्वेक्षु, गृहीतं “Aa, Fela Has 12011 प 


७ AW 


a 2 > र NN 4 "१ ९ oft 
वह AMAA बोला-जो यह चेतैन्य आत्मा हे, जिस अवस्था में यह सो रहा 


[| 
a 
; 92 a3 ६.१४ र टं र ९ 
“था, तंब इन इन्द्रियों के विज्ञान--चेतनभाव को अपनी चेकेनसत्ता से Wea करके 
20 य Sra र १९ 23 NS in i SS fa कि ~ २४ 
- . जो येह ग्रॅन्तहेदय में आकाश हे--भीतर जो वुद्धिमय कोश हे उसमे सोता हे। उन 


ai? 
FE: 


इन्द्रियों को Sa बुद्धिमय कोश मे समाविष्ट कर लेता हे तेथे येह आत्मा Fale 
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होता हे-अपने म लीन कहा जाता हे। तंव उसकी घ्राणेन्द्रि लीम ही “होती आणी 
लीने होती ह, आंखें लीन होती हे, श्रोत्र लीन होता है और मैन लीन होता है । 


स AAA TAT चरति ते हास्यं ठोका; | तदुतिव महाराजों भरति 
74 NIT २२ 2 र 
महात्राह्मण उतवाच्चोवच निगच्छति | से थथा महाराजो जानपदान्‌ गृहीत्वा 
भब जनपदे यथाकाम Wadd, एवमबर्ष ऐतत्प्राणीन्‌ गृहीता स्वे शरीर 
2८ न 3९0०. 
यँथाकामं Wada ॥१८॥ 
जिस अवस्था में वह यह आत्मा स्वप्नलीला से विचरता हे, उस अवस्था में 
चे दृश्य ईसके लोक होते हैं, इसके अपने रचित होते हें। उस समय कमी तो 
महाराजा Aq हो. जाता हे, कभी महात्राह्मण HATA हो जाता है ओर कभी ऊंच नीच 
संदश भावों को प्राप्तँ होता हें । जैस कोई महाराजा अपने देश के मनुष्यों को साथ 
लेकर अपन देशं में यथेच्छ फिरे, ऐसे ही यह आत्मा ईन इन्द्रियशक्तियों का लक" 
अपने शरीर में यथेच्छ रमण करता है। स्वप्नावस्था में आत्मा अपने में ही ला 


करता ह्‌ | 


‘> 


ने कसचन वेदे, हिता नाम नाड्यो | 


द्वासप्ततिः सहस्राणि हंदयात्पुरीततम भिग्रतिष्ठन्ति; ताभिः प्रत्यॅवसृप्य पुरीतति 
शत । से यथा BART वो महाराजो वो महाब्राक्लणो वाऽतिध्मीमानन्दंस्य 


२०८०५3४ 24 AN टेड 


Teal शयीत, WATT एतच्छेते ॥१९॥ 
तदनग्तर जव जीवात्मा सुषुप्ति में होता हे ओर जब किली दृश्य के भाव को 


CUP 


~ 
नहीं जानता, तव जा हिता नाम सं ASAT संहस्र नाड्या हृदय स नकल कर सार 


a 


शारीर में फैल कर प्रतिष्टित हें, उनसे लो कर शरीर में सोता हे । शरीर में ही आत्म- 
२६ ~ 
सत्ता निमय होती हे। जैसे कोई कुमार वॉ कोई महाराजा वा कोई विद्यासम्पन्न 


३३८ जीवात्मा 3 

त्राँदैण आनन्द की परम काष्टा को पहुँच कर सोवे, ऐसे ही < यह वाः इस 
“eg GN 

| न में सुख से सोती है। सुषुप्ति में चेतनसत्ता अपने में होती डै। जो अवस्था 


आतशय स दुःखहन्चा हा उसका श्रतिघ्री कहा है | 
र 


सं यथोणेबाभिस्तन्तुनोचरेद्रर्थांडग्रेः Bal विस्फुलिङ्गा व्यु्चरन्त्यवमवास्मा- 


दात्मनः सव प्राणाः, सरव लाका सव देवाः सवाण भतान व्युचरान्त | 
35 ° * 31 33 
संस्योर्पानेपत्संत्यस्य सॅत्यमिति | प्राणा व. Aa तपामर्ष सत्यम्‌ ॥२०॥ 
EN ~ aN ties ~ 
जैसे कोई मकड़ी अपने तार से ऊपर नीचे [व और फिरे, जसे अञ्चि से 
छोटी छोटी चिनर्गारियां निकलती हैं, ऐसे. दी इस देहधारी आत्मा स खार प्राण-- 


N22 


जीवनशक्तियां, सार लोकेब्रक, सारे देव॑-इन्द्रियां, सारे भूंत -दहगत पाच तत्त्व 


न्या 
हर 
sx 
=) 
s 
4 
13 
Va 
11 


| 
| 
| 
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a 
विविध प्रकार से काम करते हैं। इस 'प्रात्मा की चेतना ही सर्वत्र देह मे कार्य करती 
हे । इ आत्मा का उपनिषत--उपनिषत्‌लंम्बन्धी नाम सत्य का सत्य हे | 
प्रैण--देहगत चेतना के विकास ही सँत्य-जीवनशङ्कियां हैं; उनका सँत्य-शाङ्कि 
वा अमरसत्ता यह आत्मा है | 

सुषुप्ति के वर्णन में अजातशत्रु न बताया कि व्यप्रिगत चेतनसत्ता, जैसे वहीं 
देह मे विद्यमान होने पर भी प्रकट प्रतीत नहीं होती क्योंकि वह छापने मे लीन होती 
है ओर सब इन्द्रियां भी उसी मे समई हुई होती हैं इसी प्रकार समष्टि की चेतन- 
सत्ता भी सब तत्वों तथा पदार्था मे विद्यमान हे। वह सत्ता सवथा अपने स्वभाव 
मे सुस्थिर है | 

जैसे व्यष्टिगत चेतनसत्ता की जागृति में नाना इन्द्रियों के व्यापार होने लग 
जाते हैं ऐसे ही wale चेतनसत्ता की संनिधि से wis के सब कार्ये हुआ करते हैँ । 
ह समष्टि का आत्मा--्रह्म इस विइव-देह में ही विद्यमान हे | 


ना 


हा 


दूसरा ब्राह्मण 

iN वे शिशु रै घ sis धान र णी ५ = 96 AR 
यो ह वे शिशुं साधानं संप्रत्याधानं सस्थूणं सदामं वेद, Ga ह द्विषैतो 

a १२८७ aco. Ga. ताळ २०७ २१७ २२ 2 
भातूव्यानवरुणोद्धि । अस वाव शिशुर्योऽयं मध्यम! प्राणः । Fissdi- 


at २९ of, Re tad 

नमिदं प्रत्याधानं; प्राणः स्थूणान्नं दाम ॥१॥ 

जो ही उपासक आधान--आधारसहित, प्रत्याधानसहित, खूटसेहित और 
बांधने की रंज्जुसहित कुमार को जानता हे वह द्वेष करने वाले, पांच ज्ञानेन्द्रियों 
ओर मन, बुद्धि, चित्त के दुष्ट संस्काररूप सात शत्रुओं को रोक देता है। जो 
मध्यम प्राण है--कन्द्रित जीतरनशक्ति हे, आत्म-विकास है, यह ही कुमार है, सदा युवक 
रहन वाला ह। उस AAT का यह स्थूलशरीर ही अधिष्ठान हे, यह शरीर ही 
विशेष रहने का स्थान हे । प्राण आयु Get हे ओर कर्मफर्द-मोग wy हे, जिस 
स यह कुमार वन्धा हुआ है | 


तमताः संप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते | त्यां इमा अक्षन्‌ लोहिन्यो रंजयस्ताभि- 


vas २५ ban १७ 9G a २०८७७ २१ 0 ७. २२ २३ ^ 

रेन रुद्रो उन्वायत्तोडर्थ याँ अैक्न्नापस्ताभिः पंजेन्यो यो कनीनका तयाऽऽदित्यो 

TN हः SS RS ax ass = 3 oft ड. 

यत्कृष्णं तेनीग्नियच्छु्षैलं तेनेन्द्रोड्यरयेन वतन्या प्रथिव्यन्यायत्ता, 'धोरुत्तरँया | 
~ rai ४?) ४१२१ च ८४ % 

'वास्यान Blea य॑ एवं aS ।।२॥ 


N23 YAO Oe Cf 


q 
, उस कुमार को ये सात अक्षितियाँ-अमर तुष्टियां प्राप्त होती हैं । वह जो 
आँख में ये लाल लाल धारियां हैं उन से इस को रदर--वीरभाव प्रॉप्त होता है। 
ओर जो आंख में संजलता हे--पानी हे Sa से इसको मेप्रे-प्रेम प्राप्त होता है । जो 
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~ 


नेत्र का तारा हे उस से इसको सँर्यदर्शीन प्राप्त होता हे; ध्यानगत उपासक को ग्रादि- 
त्यदर्शन होते हें । नेत्र म॑ जो कष्ण भाग हे Yad इसको तेथ प्राप्त होता हे । नेत्र 
में जो शुंक्ल भाग ५ न्द्र-स्वामित्व प्राप्त होता है। नीचे के 
पलक स इसका प्राथवी प्राप्त होती है ओर ऊपर के पलक से इसको संवर्ग प्राप्त 
होता है | वह इस लोक और परलोक के सुख प्राप्त करता है । आंख में आत्मशक्ति | 
का TANT प्रकाश ह, इस कारण ध्यानी को इसके वश करने से महालाभ होता हे । | 
जो उपासक फसे” जानता है ईलका Ga भोग नहीं क्षय होता । वह जीवनभर सखी 

रहता al 


ONY ‘yh 
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3 
दप लाका भवात | अवाबळश्चमस ऊध्येवुधस्तस्मिन्‌ Far निहित विश्वरूपम्‌ | 
तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना इति॥ =| 


इस पर यह स्छोक हे-नीचे को छिद्रवाला और ऊपर को सिरवाला जो यह 
मस्तकरूप चमसा हं उस में अनेक प्रकार का Ag स्थित हे । उस मस्तकरूप AAG के 
पॉस दो नेत्र, दो श्रोत्र, दो घाण ओर एक स्पर्शे ये सात ऋषि रहते हैं, तथा ब्रह्म से 
चात करती हुई आठवीं वाणी भी वहीं रहती है। सारे इन्द्रियजन्य ज्ञान ओर शाब्दिक 
ज्ञान मस्तक में ही निवास करते हैं | अत एव ज्ञान के साधनों को ऋषि कहा गया हे । शि 


अर्वाग्बिलश्चमस Gaga इंतीदं तच्छिर:। एप दयेवीग्त्रिलद्वमर्स Gaga: | भे 
तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति, प्राणा वै” यशो विश्वरूपम्‌ । प्राणानेतँदाह | i 
तस्याऽऽसत ऋषयः सप्त तीर इति, औणा af केपयः, प्रीणानेतँदा् | वौगष्टमी 
ब्रह्मणा संविदानेति, वाग्‌ ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥३॥ 


घे छिद्र और ऊपर मूल वाला जो चमसा कहा हैं वह यह मनुष्य का सिंर 
है। यह सिर ही नीचे छिद्र और ऊँपर सूल वाला चमसा हें। उंसमें अनेक प्रकार 
का यश निहित हे, इसका तात्पर्यं यह है कि इन्द्रियां ही अनेक प्रकार का यश है, 
इनका सदुपयोग ही यश है । यह प्रांणों को ही कहा हे कि उस चमस क समीप सात 
ऋषि रहते हे क्योंकि मानुष ज्ञान का साधन होने से इन्द्रियां ही ऋषि ह; यह 
इन्द्रियों को ही कहा हे । ब्रह्म से संवाद करती हुई आठवीं वाणी जो कही है सो 

से daz करने मे स्वाध्याय में आठवीं वाणी ही हें। मानव-मस्तक ज्ञान का 


महाकोश है | 


= £] 


2 N=) a4 ON x & AT ATA 
इमावेव गातंमभरट्वाजावयर्मव गोतमोऽयं भरद्वाजः | इमावेव विश्वा मित्र- 
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७ ४) 


सवेस्यात्ते( Hale, संवेर्मस्याने ˆ भबति यं TT A ॥४॥ 
जैसे महर्षि गोतम ओर भरद्वाज यज्ञकता हुए हैं ऐले ही उपासनायज्ञ में, उपासक 


के ये दोनों कान ही गोतम ओर भरद्वाज हैं; उन में यह ही दक्षिण श्रोत्र गोतम है और 

रु 4 < CON ~ ON वव 2 & 

He वाम भरद्वाज है । ये "ही दोनों नेत्र विश्वामित्र ओर जॅमदञ्ञि हैं; यह "ही दक्षिण 
~ १८ १९ ba SY 


AIA ON € २9 ~ > aN २ क n> 
नयन विश्वामित्र हे, यह वाम नयन जेमदञ्चि हे । ये” ही दोनों नासिकाएं वसिष्ठ 
> 


और कश्यप हैं; येह ही दक्षिण नालिका वसि हे, यह वाम नासिका Reg है । 
वाणी ही अत्रि ऋषि है क्योंकि वाणी से ही अन्न लाया जाता है,इल कारण वाणीका 
aia ही नाम है; इस लिए यह वेद अत्रि है । जो उपालक इन देहस्थ सात ऋषियों 
को ऐसे जानता हे वह सब भोजनों का भोक्ती हो जाता हे, ईलका सारा भोग्य 


` पदार्थ अन्न हो Aare | 


इल पाठ में वाणी को सातवां ऋषि कहा हे । उपासना मे, जप, ध्यान, दी ततन 
और स्वाध्यायादि भे ये ऋषि परम उपयोगी होते हैं। जिस उपासक के उक्त सात 
ऋषि शुद्ध तथा प्रबल हों वह खाद्य मात्र का भोक्का हो जाता हे, वह भोजनभेद न 
मान कर सब भोजन जीणे कर लेता है। 


ae ब्राह्मण 


द्वे वाब ब्रह्मणो रूपे, मूत्त Aaa, मत्यं चांमृतं च, स्थितश्च, यच, 
संच, त्यच्च ॥१॥ 


महान्‌ का वर्णन करते हुए ऋषि कहता है-दो ही भहान्‌ के रूप--पत्ष हैं 
एक मूत्त-मातमान्‌ हे और दूसरा अमूर्ति-निराकार हे | मूर्त्तामू के क्रमश 
विशपण दत हुए कहा [क एक नाशवान्‌ है, दूसरा अविनाशी हे | एक स्थिर है, दूसरा 
चलन वाला है | एक व्यक्क हे ओर दसरा अव्यक्त 
w. 


© = २2 "९ 3% jw E 
त्त॑यदन्येद्रीयो्रांन्तरिक्षाचेतंन्मंत्य मेतेत्स्थितमेतरसर्व; तस्यतस्य 
र्‌ 


स्य भेत्यस्येतस्य स्थितस्यैतस्य संत ऐप रसो थे एवं तैति । रतो 


Zon ३) 32 
द्यप रस! ॥२॥ 


4 


2£ २ 


मूत्त हे जो वायु से ओर आकाश से भिन प्राकृत पदार्थ है। यह ही 
नाशवान्‌ हे, यह स्थिंत--कठोर वा ठोस है, यह abi उस Fa मूत का, इल 
नांशवान्‌ का, इस स्थित का, ईल व्यक्त का यह सार है जो यह सूर्य तप रहा हे । «र्ती 
जगत्‌ का ही यह सुर्य सार हे । सारे अभिव्यक्ष पदार्थों का सार, पोषक, प्रकाशक 


सूये हे! सूर्य इन सबके पोषणे आकषण का केन्द्र है । 
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अथामंत्त arate’ येमे > ३६० 
` अथामूत्त वायुरन्तरिक्षं चत संतमेतंत्रंदेतच्यत । 
मृतस्थतस्थ यंत एतस्य अस्य रसो यै एप ऐतस्मिन्मण्डले 


स्थामृत्तस्थतस्या- 


ae ; S Gen: । Ge 
द्यप रस इत्याधदवेतम MIE! = 


अव आधद्वत पक्ष मं वायु ओर आकाश अंम हॅ, इन दोनों का आकार नहीं 
ह्‌ । यह अविनाशी हे, इस श्रमूत्तं मे सब मूर्त्तं पदार्थ लय होते €। यह सूच्म क्रिया- 
चान्‌ हैं, यह अप्रत्यक्ष है। उसे इंस Bas का, La अविनाशी का, इस क्रियाशील का, 
इस परोक्त का य , सार ह जा यह इल सूये मंएडल म॑ तेजे हें। उस परोक्ष का ही 
सार है | यह अऑधिद्‌वत वणन है | 

« दख पाठ म॑ वायु और आकाश स॑ प्रकृति की अध्यक्ष अवस्था से भी तात्पर्य हव | 
WARIS a के प्रकाशपु्च को पुरुष इस कारण कहा हैं कि परम पुरुष का संकल्प ही 
ख म॑ तजामय हो रहा हे । वही इसमे उद्भूत है | 
32७ १3 iz é न्यं i La 
अथाध्यात्मम्‌ | इदमेव भूति यदन्यंस्राणीर्व यशचायर्मन्तरात्वन्नाकाशः | 

NSA १८ x aS = NRE 
पत्न्मत्यमत।त्स्थ AL, तस्यतस्य भूत्तस्यतर म Tey स्य 1स्थतस्यतस्य 


33 SEN 3 


सत एप tal यच्चन्त; । Hat “AY रसः ॥४॥ 


श्रव अध्यात्म पक्त वणन किया जाता हे | जो यह शरीर के भीतर आत्मा हे इस 
से ओर जो प्रॉर-वायु से मिन्र-भूत हैं यह 'ही मूत्त हे । येह भौशवान हे, यह स्थिर 
ह, यह व्यक्त ह । उस ईश सूक्त का, इस नाशावान्‌ का, ईल स्थिर का, इस व्यंक् का 


23 > > 


यड खार ह जो यह चन ह। व्यक्त का हां यह नत्र सार हें। देह म नत्र सार है I 


| अथामूत्त, श्राणश्च यश्वाथसन्तरात्मनाकॉश! | एतद मृतम 
in REN ASN iC RAN 
4 


त्याूचिस्येतस्यामतस्येतँस्य यैत ऐतस्य HTT रसो 
पुरुषः | त्यस्य ह्येप रसः ॥५॥ ए 

4 Ss 2N 3 rip NCE ६ a ७ ८ > 

अव अध्यात्म पक्ष में जो येह शरीर के भीतंर आत्मा हैं ओर प्राणरूप पवन हे 
। Bad हे । थेह Baa हे, यह प्राण, क्रियाशील हे और यह आत्मा ज्ञौनवान्‌ है, यह 
परोक्षे पदार्थ है । उस इल Ba का, ga Aaa का, Fa ज्ञानक्रियाशील का, इस 
परोक्षे का यह सार हे जो यह दक्षिण Hy में आत्मप्रकाश हे । परोक्ष आत्मा का ` ही 
3 4 AS [os ve ~ 
यह नेत्रगत प्रकाश सार है। आत्मा का प्रकाश दक्षिण नेत्र में इस कारण कहा है कि 
दक्षिण शिरोभाग में आत्मसत्ता विशेषता से स्फुरित होती है। 

5 2 3 we १५ € . वास é 2 विके 

तस्य हतस्य पुरुषस्य रूप यथा माहारजनं वासः, यथा पाण्ड्वाविकं ; 
| Son 57 ७ «७ १२ ग्न्य त्स Gx १३१५ ae १६ as Alice रद A २५% २६ 

यथन्द्रगापा यंथा5ग्न्यांच! » यथा पुण्डराक, यथा सझाह यु त्तम्‌ | REAR ET 


a go 


eee 
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ह वो अस्य SG यै एवं वेद । Gard आदेशो 
दिति, “नेल्वन्यत्परैंमस्यथ मीमधेयं, सत्यस्य सैत्यमिति । प्राणा ब" 


2 


सत्यं, तमि सत्यम्‌ ॥६॥ 

इस ईस आत्मा का ध्यान-समाधि में उपासकों को ऐसा रूप- चमत्कार दीखा 
करता ERS कुसुम्भे से रंगा हुआ वैख हो, जैसे श्वेत मेष के लोम हों, जैसे” इन्द्र 
गोप का रंग हो, जैसे अश्निज्याला हो, जेसे श्वेत कमल हो और जैसे" ee वार 
विर्दु्यकाश हो । "जो उपासक आत्मा के परिचायक चमत्कारों को ऐसे” जनता है 
इसकी लैँच्मी वा शोमा प्रवलता से एक वार चमकती हुई विंयेत-ज्योतिवत्‌ "ही हो“ 
जाती हे | अंब इससे आगे ग्रात्म-संवन्धी उपदेशी नहीं है, नहीं है। TP a वर्णन 
से अधिक वर्णन नहीं हे और इससे पेरेम उपदेश दूसरा नहीं है । तैथा इस आत्मा 
का Gin सैत्य का सत्य है | इन्द्रियों में जो चेतना के विकास हैं वह ही सत्य है; उनका 
ईह आत्मा संत्य हे; अमर सत्ता है | आत्मा प्रकाशस्वरूप है। वह स्वतःसिद्ध सत्य 
हे तथा स्वाश्रित निरपेक्ष तत्त्व हे | 

चोथा ब्राह्मण 


च 2 = sos, SEN eve भृ 7७३० 33_ 

THA होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेऽहमस्मातस्थौनाद स्मिं । हन्त, 
3 ra यन्य ०7'५ 3६ a 
Hay कौत्यायन्याउन्त कॅरवाणीति ॥१॥ 

ब्रह्मचिद्यासंवन्धी याझवल्क्य-मैत्रयी के संवाद का वर्णन करता हुआ ऋषि 
कहता है कि--याज्ञवल्क्य ने केहा--अरी मेत्रयी ! में! ईस सथान से--स्वग्ृह और ग्राम 
से जा ही रहा हूं, संन्यास लेकर ग्रह त्यागने लगा हूं। इस कारण तुम दोनों की 

XN ० », 42 प्र क \ ° ~ 

अनुमति से में चाहता हुँ तेरी इस कात्यायनी खे निरये कर दूं, तेरा संपत्ति का 
भाग तुके दिलवा दूँ | 


SA २ (९ ३, Eo es Toe ४५ ANY पृ i ale 
सा होवाच मेत्रेयी--येन्नु मे इयं भगोः सेवा थिवी वित्तेन पूणा स्यात 
3 SS ५ 3९ ८ x 5 NTE Rei oa! 
कथ तेनामूर्ता स्यामिति । नेति होवाच यीज्ञव॒स्कयों येथेबोषकरणवता जीवित 


2 

zy) 
~ 
A 


daa ते जीवित स्यात्‌ । अमृतत्वस्य तु नाउड्शाउस्ति वित्तेनेति ॥२॥ 
42 

धह भेत्रेयी चोली-हे भगवन ! AR यह थेन से पूर्ण सारी 'पूँथिवी मेरी हो. 

जाय तो" में केसे" उससे असत- मक हो) जाऊंगी? यॉज्िवरक्य ने वहा--तू धनू! 
प्रथिवी से aaa Het हो सकती । किन्तु जैसा ही घन, ग्रह, भूमि आदि डपक [7 
वालों का जीवन हे वैखा ही तेरी sda होगा, क्योंकि Ga से मो की आशा नहीं हे । 
संपत्ति से परम पद नहीं प्राप्त होता | 
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3 x2 मैत्रेयी | ४५८० “१9 १० 5 
1 होवाच मंत्रयी--येनाँह नामृती ह्या क्रिमई तेः यामू। मै 

१४५ > 4€ के ७ 3८2 ७ es NN ड i श्या किमह तन कु | देव 
भंगवान्यद eT म॒ ब्रहीति ॥३॥ 

ब भ्र > 2. शो oe ~ ~ tre en 

तब वह अन्यो वोली- जिस घनादि की प्राप्ति से मे” मुक्त नहीं होऊँगी इस 
धन स म क्या करू; उससे मुझ कुछ भी प्रयोजन नहीं | इस कारण मोक्ष का जो 
नः a = १७ ही 20 20 3 

ही उपाय भेंगवान--आप जानते हैं बह 'ही उपाय मुझे कैंहो । 
न 4 ७ 2 ल्क Lo ws NE ~+ jo 3 5 

स होवाच याज्ञवल्क्य;--प्रिया वतारे नः सती प्रिये भाषसे । Has 
kh ख्य 2000 KE pat अ: १० NAIL ~ 
च्याख्यास्यामि ते, व्याचक्षाणस्य तु मे निदिथ्यासस्वेति ॥४॥ 

NN oA ans ‘aN 2 3 ~ 
_ _ , मैत्रेयी की जिज्ञासा देख कर वह याज्ञवल्क्य अलुकम्पा से वोला--अरी मैत्रेयी | 
मुझे प्यारी होती हुई तू आत्मज्ञान की जिज्ञासा का प्रिय वचन कह रही है | आ, यहां 
मर समीप वठ, तुभे म॑ आत्मतत्त्व का व्याख्यान दूंगा । ओर मेरे बन किये जाते 
विषय का निदिर्यासन कर--निश्चय से ध्यान करने की इच्छा कर | 

Sh MN SS पत्यु E SN ८ jo 2 3333 

सं होवाच--न वा अरे पत्युः कामाय पैतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कौमाय 
Wr ats dele a3 Gages sel Nae 23 a2 2 २५ 
यातिः प्रियो भवति | ने वी अर जायाये कामाय जाया प्रया भवत्यात्मनस्तु 
RE जाय a7 I ~ 
कामाय जाया प्रिया भवति ॥ 
, समीप बैठी मैत्रेयी को ta याज्ञवल्क्य ने कहा--अरी ! निश्चय से पति की 
कामना के लिए--सांसारिक संवन्ध के लिए भार्या को पँति प्यारा नहीं होती किन्तु 
आत्मा की कामना के लिए--आत्मसंम्बन्ध से--आत्मसन्तोष के लिए पत्नी को पति 


EEN 


१५ 9 (A 0 INAS AIBN, 23 
प्यारा होती हे । अरी ! निश्चय से भार्या की कामना से पति को पली प्यारी नहीं 


"होती किन्तु आत्मा की कामना के लिए--आत्मसन्तोष के लिए पति को पैल्ली प्यारी 


“होती है। 

आत्मा को उक्त संवन्ध आत्म-भाव से प्यारे लगते हैं क्योंकि आत्मा स्वयं 
ही प्रियस्वरूप है ओर वह संबन्धों में अपना आप कल्पित कर लेता है। 

न वा अरे पुत्राणां कामाय Gat: प्रिया भेवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः 
| स | भवन्ति | न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तँ प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
वित्तं प्रियं भवति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रेह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रियं भवति | न वा अरे धैँत्रस्य कामाय क्षेत्र प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
क्षत्रं प्रियं भवति | न वा अरे लोकानां कामाय लोकीः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया 
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भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय 
भूतानि प्रियाणि #वन्त्यात्मनस्तु कासाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति | न वा अरे 
Gn 


सर्वथे कामाय Ga प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सव प्रियं भवति ॥ 
जरी मैत्रेयी | पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्यारे नहीं होते किन्तु आत्मममता 


से पुत्र प्यारे होते हैं | अरी ! धन की कामना के लिए चैन प्यारा नहीं होता किन्तु 
आत्मा का सुखसाधन होने से धन प्यारा होता है । अरी ! ह्म की कामना क लिप 
वेद की इच्छ के लिए वेदे प्यारा नहीं होता किन्तु आत्मा की कल्याण-कामना के लिए 
yz प्यारा होता हे । अरी ! क्षत्रकमे की कामना के लिए क्षेत्रकर्म प्यारा नहीं होता किंतु | 
आत्मा के भावों के लिए क्षत्रकर्म प्यारा होता हे । अरी ! प्राथवी आदि लोकों की 
इच्छा से लोक प्यारे नहीं होते किंतु आत्मा के पुण्यमय जन्मस्थान होने से लोक प्यारे | 
होते हैं । अरी | देवों“ की इच्छा से देव प्यारे नहीं होते किंतु आत्मा क उच्च घामा की 
कामना से देव प्यारे होते हैं । अरी ! श्रौणियों की इच्छा से प्रौणी प्यारे नहीं होते 
किंतु सदश आत्मभाव से प्राणी प्यारे होते हैं । अरी ! सैव की कामना के लिए सवः 
वैस्तु-संग्रह प्यारा नहीं होता किन्तु आत्मा की त्ति के लिए सव प्यारा होता है। जिन 
वस्तुओं से आत्मा को सन्तोष होता हे उनमे उसका ममत्व T संकल्प हुआ 
करता है इस कारण वे वस्तुएं आत्मा को प्यारी होती हे । वास्तव मे प्रियरूप आत्मा 
= है TAA ९ To 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः शरोतेव्यो मन्तव्यो निंदि्यासितव्यः । मेत्रेथ्यात्मनी 
थो अरे देशनेन अवणेन मत्या बिज्ञोनेनेदं Ht विदितम्‌ ॥५॥ 

अरी | ऐसा प्रियस्वरूप आत्मा ही देखने योग्य हे-जानने योग्य है; श्रवण करने 
योग्य है, मनन करने योग्य है और निश्चय से ध्यान करने योग्य है । अरी मैत्रेयी ! 
आत्मा के "ही दैन से, Bau से, मनन से और विशेषज्ञान से यह सारा रहस्य 
जीना हुआ हो जाता है ! | 
०६ 30 


२ ०) 3 टच £ us Ne Joe रादा sora 
qa त परादाधांऽच्यत्राऽऽत्मना ब्रह्म वद, त्र त॒ प [Se 


ur XE nae 78 २, २२ 7 री अट are 6 29 र्गो. 
Sita क्षेत्र बेद, लोकी स्त परादुर्यो5न्यत्रा55त्मंनो ठोकीन्वेद, GATE परादुर्या 


~ 


32 सपनो दे व च् 22 HE See. त्मैने 320A aa 
ऽसयत्राऽऽमिनो देवान्वेद, भूतानि तं पेरादुर्या5न्यत्रा55त्मँनो भूतानि वेद, से त 
५3 xe ४५ a5 we आ SHE) SOS a uy eo त्यात टे. नि 
दरादाद्योडन्यत्राउडतमैन! AT AE । इंद ब्रह्मेद क्षत्रमिमे लोको इमे देवा इमानि 
SN क क व | 
Yale Fa यंदयमात्मी ॥६॥ | 
उस मनुष्य को वेद वा ब्राह्मणकर्म दूर कर देता हे-छोड़ देता है, जो य 
आत्मा से दूसरे स्थान वेदज्ञान वा ब्राह्मणकर्म जानता हे। उसको क्षंत्रियकम छोड़ें द 
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हे "जो »त्मा से अन्यत्र क्षत्रियकम जानता हे। ये उत्तम भाव और कर्म आत्मभाव 
तथा श्रात्मशक्ति के प्रकाशक हैँ | उसको लोक छोड़ देते हैं जो आत्मा से न्यत्र 

नोकों को--लोकों की प्राप्ति को जानता हे | उसको देवे छोड देते हैं जो आत्मा से 
अन्यच ^ देवों - देवमावों को जनता हे। उसको धणी छोई देते हैं जो आत्मा से 
न्यत्र प्राणियों को जानता है, जो सब प्राणियों में आत्मा नहीं मानता | Sa को 
कुछ छोड देता हे, जो आत्मा से अन्यतर Ga को जनता हे, जो सव पदार्थों में ach 
च्छा काम करती हुई नहीँ मानता । यह ब्रह, यह त्र, ये” लोक, थे” देव, ये” 
धरणी, यह संब जो कुछ भी हे यह आत्मा ही है; आत्मा की शक्वियो का ही ada 
प्रकाशा हे । आत्म-परमात्मसत्ता से ही सब नियन्त्रित हे । 


al a 


स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न वाह्याञ्छ्न्दाञ्छक्नुयाद्‌ ग्रहणाय दन्दुभेस्तु 
ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गहीतः ॥७॥ 


® 


इस आत्मा को केसे जाना जाय, इस पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त हे -जैले' बैजती 
हुई ईुन्दुभि के वाहर faa शाब्दों-ध्वनियों को कोई मनुष्य पैकड़ नहीं सकता 


परन्तु दुन्दुभि क पकड़ने से डुन्दुमि वजने का शब्द पकड़ा जाता हे, ऐसे ही घट-पटादि 

पदार्थों के ज्ञान से आत्मन्ञान नहीं होता किन्तु आत्मज्ञान से अन्य सव वस्तुओं का 
a >> ~ ~ ~ x 

ज्ञान हो जाता = | आत्मसत्ता से देह इन्द्रिय आदि का प्रकाश होता हैं ओर परमात्म- 


सत्ता से विश्व का विकास होता =! 


स यथा शङ्खस्य AAAS न॑ बाह्याञ्छन्दा>्छक्चुयादू ग्रहणाय, aga 
तुं ्रहणेन शह्नध्मस्य वा शब्दो Tela: ॥८॥ 
इस पर दूसरा वेह प्रसिद्ध दृष्टान्त है--जैसे वैजते हुए शखै के पकड़ने से उससे 
चाहर निकले हुए शब्दों को कोई नहीं पकड़ सकता पॅरन्तु शंख - के पकड़ने से शखै 
चजने का शब्द पकड़ा जाता है ऐसे ही आत्मा को जानने से सारे रहस्य जाने जाते 
हें । आत्मतत्व से ही सब पदार्थ प्रकाशित हैँ | 
लाच tz 
सं येथा वीणाये वाद्यमानाये ने बांझाञ्छब्दाञ्छक्नुयाद ग्रैहणाय, 
Ge णोये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो Fala: ॥९॥ 
इस पर तीसरा येह प्रसिद्ध दृष्टान्त हे- जैसे वजती हुई वीणा के ग्रहण करने 
से उस से वाहर निकले शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता परन्तु वीणा क पकड़ at 
` से वीरौ बजने का शब्द पकड़ा जाता है ऐसे ही आत्मा को जानने से सव कुछ जाना 
जाता है । वस्तुतः विश्वात्मा से विश्व-विक्रास हैं | 


यंथा5डद्रधाभरभ्यांहितात्पूर्थग्धूमा विनिश्नरन्त्येवे वी अरेऽस्य महतो 
Yaw निःव्वेसितमेतधदग्वेदो ˆ यजुवेदः संमवेदोाऽ्ंव ङ्गिरस इतिहीसः, 
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३१६ बृहदारणयको पनिषद्‌ 


ANC NSIS, 77 ES SE पा 1० लक 


पुराणं ~ Ye र २ 9 = ७. 25 दा 
पुराणं, विद्या, उपनिषदः, ककी; सत्राणयरनुव्याख्यानानि, व्याख्यानान्यैस्यै- 


3२ 


वेतौनि निःश्वसितानि ॥१०॥ 


इस पर वह चौथा दृष्टान्त है-जैसे लकड़ियों पर भली भांति स्थापित, शीली 
समिधा वाली आग से FE पृथक्‌-पृथक्‌ आप ही आप निकलते हैं, हो मैत्रेयी ! ऐसे 
"ही ईस महान अस्तित्व-परमेश्वर के यह उंच्छ्वासवत्‌ ही हे जो ऋग्वेद हे 
यॅजुवेद है, सामवेद हे, अथववेद है, इतिहास है पुराण हे, त्वविद्या हे, डॅपनिषद्‌ हैं | 
कैव्य-श्लोक हैं, सूत्र हैं, अनुव्यास्यान ह ओर Pea व्याख्यान हे । ये सब इं 
परमेश्वर के निःश्‍वास ही हैं, परमात्मा के संकल्प-आशीर्वाद से ही ज्ञान का स्रोत | 
प्रकट हुआ हे । वाणी ओर ज्ञान का आदि प्रेरक परमेइवर हे | | 


97% 


सं येथा सेवासार्मपां समुद्र एकायनमेव BAW स्पशोना त्वगेकायनमेव 


<९ RS 


सवषा रसाना जहकायनसंत्र सवषा गन्थाना नासके एकायनसंच संवपा 
रूपाणां चक्षुरकार्येनमेवं सवषा शब्दाना श्रत्रमकायनसंव सवषा सकस्पाना 


३७ ३ 


मन एकायनमंव सवासा विधाना हदयमकायनमव सवषा कमणा हस्तावेका- 


Mh 


- यनसव सवपामानन्दानास्ुपस्थ एकायनमवच सवपा विसगाणा पायुरकायन- 
भव MAMA EAT आदावकातनमच सवषा बढाना ARTA ॥११॥ 


a ट्र अ. ७२७ 3 १४ 4 € RR 
इस पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त हे -जैस सारे जलों का समुद्र एकाश्रय हे एसे ही 
सारे शीतादि पशा का त्वचा एकाश्रय हे, ऐसे ही सारे Lat का जिह्वा aera 


हे, पसे” ही सारे गन्धों का Hea Caer हे, ऐसे ही सारे रूपों का नेत्र 
N32 ~ 33 


THAT हे, ऐस ही सारे शब्दों का श्रोत देकाश्रय हे, ऐसे ही सारे संकैंड्पों का 


मैन एकाश्रय हैं, एस ही सारी विधाओं का हदय एकाश्रय हे, ऐसे” ही सारे Fat 
के हाथ एकाभ्रय हैं, एख * ही सारे आनन्दों का उपस्थ ऐकाश्रय हे, ca ही सौरे मेल- 


NER 


त्यागों का पायु एकाश्रय है, ऐसे ही सारे भागों के पांच ही एकाश्रय हैं, ऐसे ही 
: सारे वेदों, का वाणी एकाश्रय है; वाणी में ही सारे वेद आश्रित हैं | वह परा वाणी 
भगवान्‌ का उच्छ्वास हे 


५२ 


सं यथा सेन्थवाखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत न॑ हास्योद्रहँगा- 


` येव स्यात्‌ | येतो यतस्त्वाददीत लवणमेवैवं ` ब अर इदं महद्‌ भतमरनैत्त- 
~ 33 3६ ३% 


पारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भतेभ्यः सैंमुत्थाय तोन्येवानुविनेदयति । नै प्रेत्य 
संज्ञाऽस्तीत्यैरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्य: ॥१२॥ 


इस विषय पर चेह प्रसिद्ध दृष्टान्त हे-जेसे Ha डाला हुआ लवण का ढला 


nC SSOP 
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श्रध्याय २, ब्राह्मण, ८ 


जल में ही मिल जाय, जल में ही मिल जाता है, फिर इसका अंहण "ही नहीं हो? सकता। 
जल को Het अदा से कोई लेवे" उसे लवर “ही प्रतीत होगा । अरी मेत्रेयी ! ऐसे” 
तही यैह अनन्त, अपार, परमात्म-तत्त्व क्ञौनमय ही है। इन पांच Heat से प्रकट हो कर 
सृष्टिरचना से जाना जाकर, तार्किको के संमुख उन ही भूतो में Beer हो जाता 
है; वह तक से अगस्य हे | उसकी पर्य संतन नहीं 'है--उसका नास्तित्व-मरण नहीं 
है । वह अमर, अविनाशी परमेश्वर है। Haar ने FGA मैत्रेयी ! यह ही में 
कह रहा हूँ | 


9 "उ RAN a KA § ToS ‘2 सीति म 
सा होवाच मत्रेयी । यत्रैव मा भगवानमूँमुह प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति । सँ 
FE Fon 42, ०९ 23% 


= x ° * २० २२१ ^ २१ 
न वा अरञ्ह माह ब्रवीम्येल वा अर इंद विज्ञानाय ॥१३॥ 


oon fon a 


यह मनरी वोली-यहां ही-इस विषय में ही भ॑गवान्‌ मुझ को मोह गये कि 
Ree 43% १०-०४ ४५०१ १२ “13 32 ony 3" x 9 > et > Her 
प्रत्य संज्ञा नहीं है. । वह वोला- अरी! निश्चय में” मोहक वात्तो नेंहीं कहता । अरी ! 
24 Le os 22, 2 6 > Pe पर 
विज्ञान क लिए यह कथन पर्याप्त हे। परमात्मा का इतना वर्णन ही बहुत है । 
परमेश्वर अनन्त, अपार ओर श्रचिन्त्य हे । पांच तत्त्वों के ज्ञान से वह परम 
पुरुष पूणंतया जाना नहीं जाता | यह कार्यजगत्‌ उसकी महिमा है। 


aa हि' द्ेतेमिध भवति, Rat ईतरं BHR, AR इतर ak, 
तंदितर इतर श्रृंगोति, तदितर इतरमभिवंद्ति, तंदितर sat मंनुते, वौदितर 
Sat विजानाति | यैत्र वा अस्य सँमात्मेवीभूँचं(केन के जिप्रत्तत्केन के 
BON ४५ ७ ४। ees इट ४९० Xo ५३१ A ५२० "८ pa oun X मर Xo sas 
Sac के शणुया्तेत्केने ऋममिवदत्तत्केन के मॅन्वीत, तेत्केने 
०१८९ ESN EINN *६२ ६3९ AE A +E NEE AES A AES ESN 
* विज्ञानीयाद्‌ येनेदे aa विजीर्ना केने विजीनीयादिज्ञातारमरे 
NSS AS? 


केने विजानीयादिति ॥१४॥ 


निश्चय से जिसे अवस्था म॑ दूसरेकी भांति होता हे, आत्मा प्रकृति मे वद्ध, 
वृत्तिवश होता हे, वहां अन्य श्रन्यको संघता है, वहां अन्य अन्यको देखता है, वहां 
अन्य अन्यको सनता है, fet इतर इंतरको Fea हैं, वहां इतर इतरको मेनन करता 
है, det इसर इंतरको जनता है। जिस अवस्था में ही इसका सारा स्वरूप शुद्ध 
आत्मा *ही हो गया, Set HGS किँसिको “Ss, वहां किससे किसको देखे, वहां 
किससे Raat सुने, वहां Had Raa कहे, वहां किससे किसको म 
किससे Saat जाने । मनुष्य जिस आत्मा से इस सारे जगत्‌ को जानता है सक 
RS अन्य से जने । जीनने वाले को, श्री ! किससे जाने । आत्मा स्वयं ज्ञाता ह, 
मुक्कावस्था में उसे स्व-स्वरूप में ज्ञात-ज्ञयत्व प्रतीत नहीं होता। वहां केवल निर्वात दीप- 
शिखावत्‌ आत्मा की अवस्था होती हे । वहां वह निरपेक्ष-सत्य स्वरूप होता हे । 
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३१८ ब्रृहृदारण्ग्रकोपनिषद्‌ 


NINN IAIN AAS ene 


पांचवां ब्राह्मण 


Ge 2 a ८3) ट 


थिवी सैर्वेषा भूतानां मध्वस्यै पैथिव्ये सवाणि भूतानि Hy | येश्रारथे- 
भैस्या प्रथिव्या तेजोमयो5मरंतमय! पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयो SAT. 


मयः पुरुषोऽयमेव सँ योऽयमात्मा; इंदममतेमिंद ब्रह्मेदं सवम्‌ 11211 
मधुविद्या का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता हे--यह पृथिवी सव प्राणियों का Hy 
हे-मधुवत्‌ प्रिय और सुखकर हे । इस पुँथिवी के लिए सब प्राणी Hyg हैं-मधुकोश- 
समान हैं; पृथिवी aa प्राणियों की पालना करती हे। और इस प्रथिवी में जो 
भ्रॅकाशमय, saan, Hoar स्वसत्ता से विद्यमान हे वह ओर जो यह आत्मा शरीर 
वान्‌ , तेजोमैंय, श्रैमृतरूप पुरुष हे, यह ही वह हे जो यह यहां आत्मा कह कर वर्णन 
किया गया; आत्मा शब्द से आत्मा परमात्मा दोनों कहे गथ हैं | यह आत्मपद ही Baa 


> 33 रू 


है, यह ब्रह्म हे, यह सब कुछ हे, इसी से अन्य पदाथ प्रकाशत ह | 


ईमा आपः सर्वेषां भृतानां मध्यासामपा संवांणि भूतानि मंधु । यश्नायमास्य- 
नोमयोऽपतमयः पुरुषों यॅश्वांयमध्यात्मं रेतसस्तेजोमयोऽमंतसयः पुरुषोऽयं 


33 38 


धोडयमात्मा | इदममतमिद Aas HAT UII 


ये जल सव प्राणियों का मंघु हैं--खुखकर पदार्थ हैं; हुन जलों का संव जीवे 
ay है -मधघकोशसमान प्रिय है ।. जो यह इन Gat में स्वसत्ता से विद्यमान, प्रकाश 
स्वरूप, BAAAA, परमेश्वर है ओर जो यह Waa से बने शरीर मे रहने वाला आत्मा 
तेजोमय, GARI पुरुष हे यह : ही वह हे जो यह आत्मा है--आत्मपद-वाच्य है। यह 
आत्मपद ही सुँखमय हे, यह महान हे, यह सब हे । 

AAAI सवपा भताना मध्वस्याग्र। सवाणि भतान मधु | यश्वायम[रुस- 
AM तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यञ्चायमध्यात्मं वाडग्मयस्तेजोमयो5्मृतमयः 
पुरुपाऽयमव स याऽयमात्मा | इंदममृतामद्‌ त्रह्मद सवम ।।३।। 

यह अञ्चि सव प्राणियों का मधु है, इस aia का सब प्राणी मधु हैं, इस ग्नि 

aw चिदानन्द पुरुष विद्यमान हे और जो यह वाणी में प्रकाशित आत्मा ज्ञान 

सुखमय हे, यह ही आत्मपद-वाच्य हे । शेष पूर्ववत्‌ | 


अय वायुः ATU भताना मध्वस्य वायोः सवाणि भतानि मधु | aa 
य॒मास्मन्वाय[ तजामयाऽप्रतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्म ्रास्तेजोम योऽप्रतमयः 
परुभाञयमव स॒ याऽयमात्मा | इद्‌ममरतामद्‌ ब्रह्मद AAA ॥४॥ 


यह वायु सब प्राणियों का मधु है, इस वायु का सव जीव मधु है | जो यह इस 


3 
प्सु 


तेज 
ua सें 
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अध्याय २, ब्राह्मण ५ ३१६ 


वायु में प्रकाशानन्दमय परमश्वर AAA ह आर जो यह AMAT आत्मा हे वह 
यह ही आत्मपद्‌-वाच्य ह । शष पूववतू | 


अयमादित्यः स्वेषां भृतानां मध्वस्याऽऽदित्यस्य सर्वाणिं भृतानि मधु । 
यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽम्रतमयः परुषो यश्चायमध्यात्मं चाक्षुपस्तेजो- 
मयोऽमरतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा | इदममृतमिदं ब्रह्मेदं ATT ॥५॥ 


यह सूर्य सव प्राणियों का मधु हे, इसका सब प्राणी मध हे। जो इस सूर्य में 
प्रकाशानन्दमय पुरुष बिद्यमान हे और जो यह आंख मे प्रकट आत्मा तेजोमय WIAA 
हे यह ही आत्मपद-वाच्य हे । 

इमा दशः सवपा भूताना मध्वासा दशा सवाण भूतान सधु । यश्चायमासु 
[दक्षु तजामयाऽमृठमयः पुरुषा यश्वायम ध्यात्म AA तरातिश्रत्कस्तेजोमयोऽमृत- 
सयः पुरुपोऽयमेव स योऽयमात्मा | इदममतमिद ब्रह्मद सवम्‌ ॥६॥ 


दिशाएं सभी प्राणियों का मछु हे, इन दिशाओं का सव प्राणी AY ह | जो 
यह इन दिशाओं में प्रकाशानन्दमय भगवान्‌ हे वह और जो यह श्रोत्रेन्द्रिय में प्रकट 
होने वाला; समृति का साक्षी, आत्मा तेजोमय सुखमय पुरुष हे, यह ही वह ह 
यह आत्मपद-वाच्य हे | 
अय चन्द्र स्वपा भूताना मध्वस्य चन्द्रस्य सवाण भूतानि मधु | यश्चायम- 
स्मिश्वन्द्र तेजीमया5मृतमय। पुरुषा यश्वायमध्यात्म मानसस्तेजांमया [SATA 
पुरुषो5यमेव स योऽयमात्मा | इदममृतमिदं Aa सवेम्‌ Ill 


यह चन्द्र सव भूता का मधु हे, इस चन्द्र का सार भूत मधु है| £ 5 ड 
चन्द्र में प्रकाशानन्दमय परमेश्वर विद्यमान हे वह आर जो यह मन म--म 
प्रकर आत्मा तेजोमय सुखमय पुरुष हे, यह ही वह हैं जो यह आत्मपद-वाच्य हैं 


इयं विधेत्सबैषां भूताना मध्वस्यै विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु | यश्चाय- 
'मस्यां बिद्य॒ति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्नायमध्यात्म तैजसंस्तेजोमयोऽमृतमय 
पुरुपोऽ्यमेच स योऽयमात्मा | इदममृतमिदं ब्रह्मदे स्म्‌ ॥८॥ 


यह विद्यत्‌ सब प्राणियों का मधु हे, इस विद्य॒त्‌ का सब a मधु है| हक 
विद्यत्‌ में जो यह प्रकाशानन्दमय भगवान विद्यमान हे वह A जो यह ee 7 
में होने वाला आत्मा तेजोमय सुखरूप है, यह ही वह है ह यह आह 
सूच्मशरीर तेजोमय हे, इस कारण उस म विद्यमान आत्मा को तजस कह 
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वि ` 
अयं स्तनयित्लुः सर्वेपां भूतानां मध्वस्य स्तनयिल्लोः सर्वाणि भतानि मध! 

यश्ायमस्मिन्स्तनयिल्तौ तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषो यश्चायमध्यारंमं शाब्द; सौरः 
-स्तेजोमयोऽम्रृतमयः पुरुपोऽय मेव स योऽयमात्मा | इदममृतमिदं ब्रह्मेदं AAT ॥९॥ 

यह गर्जेनशील मेघ सब प्राणियों का मधु है, इस गैर्जनशील का सब प्राणी 
मधु है ' जो यह इस गैजैनशील में तेजोमय अखतमथ भगवान्‌ विद्यमान है वह और 
जो यह शब्द से--शान से और सवर से--आत्मनाद से ज्ञात आत्मा तेजोमय सुखरूप 
पुरुष है यह ही वह है जो यह आत्मपद-वाच्य है। 


अयमाकाशः सर्वेवां भूतानां मध्यस्या55काशस्य सर्वाणि भूतानि मधु | 
यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं हँग्राकाशस्तेजो- 
मयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा | इदममृतमिदं AAS ATT ।। १०॥ 


a it ax A 
यह आकाश सब प्राणियों का मधु हे ओर इस आकाश का सव प्राणी मध है! 
3 ३ a Q 
इस आकाश मे जो यह प्रकाशानन्दमय परम पुरुष है वह और जो यह मानव ईदय 
xX क़ = क घार = A a. > 
मे आकाशवत्‌ निराकार आत्मा तेजोमय सुखरूप पुरुष है यह ही बह है, जो यह 
आत्मपद-वाच्य हे | 


इस मधुविद्या का तात्पये हे कि पृथिवी आदि सभी पदार्थ स्वभाव से असनत हैं, 
निर्दोष हें तथा मधुर हैं । इन में जो कढुता- कष्ट, क्केश-विकार है वह इन पदार्थो का 
स्वरूप नहीं है। उक्त पदार्थों में अ्रसृत-भावना स्थापित करके उनका उपयोग करना सुखद 
हे, खुधाऱ्सम हे आर मधुर हे | प्राकृतिक तत्त्व और आत्मतत्त्व जब मधुरूप हे तो विकार 
केवल विपरीतभावना, मिथ्याळरपना, भ्रमजन्य भय ओर सांस्कारिक प्रभाव ही रह 
जाते है जो वास्तव मे अभावरूप ही होते हे ॥ सव पदार्थों को मधुमय मानना और 
निश्चय से जानना वस्तुज्ञान है, भावरूप समभ है, और सत्य हे | इस लिए मधुविधा 
के यत्ता की विचारदृष्टि में सृष्टि सुधा-सरित्‌ है, सरसा हे, सुखदा है तथा age 
हे, इस कारण भी कि इसम ्रसृतमय, तेजोमय और मधुमत्तम आत्मतत्त्व विद्यमान हे । 


. श्‌ (९ ¥ bent ७ ° 2 los los 
अयं वमः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सर्वाणि मृतानि मधु | यश्‍चायम- 
fara तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमं abe saa sya: 
GeUSTAT स योऽयमात्मा | इदममृतमिदं त्रह्मेदं AIT ॥११॥ 


१_ € ~~ it र 

2 यह धर्म सव प्राणिय का मधु है, इस धरम का सब जीव मधु है। इस धर्म मे 
| यह प्रकाशानन्द्मय भगवान्‌ विद्यमान है वह और जो यह ध्म से प्रकट--उदूवुद्ध 
होने वाला आत्मा तेजोमय खुखरूप पुरुष है यह ही वह है जो यह आहत्मपंद-वाच्य है । 
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इद सत्य सत्रपा भताना मध्वस्य सत्यस्य सवाणि भृतानि मधु | यञ्चा- 
यमस्मिन्सत्य तजांमयाऽमुतमयः पुरुपा यश्चायमध्यात्मं सात्यस्तेजोमयोऽ्मत- 
मयः पुरुपाज्यमव स याऽयमात्मा | इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सवम्‌ ॥१२॥ 


यह सत्य-आवेनाशीभाव सव प्राणियों का मधु है, इस सत्य का सव प्राणी 
मधु ह | इस सत्य में जो यह प्रकाशानन्दमय भगवान्‌ विद्यमान हे वह और जो य 
सत्य से--अविनाशीभाव से प्रकट होने वाला आत्मा तेजोमय सुखरूप पुरुप है यह 
ही वह हे जो यह आत्मपद-वाच्य हे | 


इद्‌ माचुप सवपा भूताना मध्वस्य माचुपस्य सवाण भतान मधु | यश्चाय- 
AAAs तजामयाऽमृतमयः पुरुपा यश्चायम ध्यात्म मानुपस्तजामयाऽमरत- 
मयः पुरुषाऽयमव स याऽयमात्मा | इदमम॒तामद ब्रह्मद AAT 112 311 

यह मनुप्यभाव सव प्राणियों का मधु हे, इस मनुप्यभाव का सव प्राणी मधु है । 
जो यह इस मैनुष्यभाव में प्रकाशानन्दमय परमेश्वर विद्यमान ह वह और जो 
यह मनुष्य में आत्मा, तेजोमय सुखरूप पुरुष हे वह यही हे जो यह श्रात्मपद-वाच्य है | 

अयमात्मा सवपा भताना मध्वस्यात्मनः सवाण भूतान मध | यश्चाय- 
मास्मन्नात्मने तजामयाऽम्रतमयः पुरुषा यश्चायमात्मा तजामयाऽमूतमयः 
युरुषाऽयमव स याऽयमात्मा | इदममृतामद ब्रह्मद सवम्‌ ॥१४॥ 


यह आत्मा सव प्राणियों का मधु है; इस आत्मा का सव प्राणी मध्र हे) जो 
यह इस आत्मा में स्वनियम तथा ज्ञान से प्रकाशानन्दमय परमेश्वर विद्यमान हे वह 
और जो यह भुक्क आत्मा तेजोमय सुखरूप हे, यह ही वह ह जो यह आत्मा कहा 


गया हे। 
स वा अयमात्मा सवपा भतानामाधपातः, सवषा भताना राजा | तद्यथा 
रथनाभों चें रंथनमा चाऽराः सव AAA एवभवास्मनात्मान सवाग Waite, 
Eo मी दवः, सब लाकाः, सत्र प्राणाः, सवे एत आत्मानः, AAA: ॥१५॥ 
वह ही परमेश्वर सब भूतों-प्राणियों का स्वामी है ओर सव प्राणियों का 
राजा हे । सो जैसे रथ की नामि में अथवा रथ की चम में सार अर लग हुए होते ह, 


ऐसे" "ही इस पेंरमात्मा में सारे भौणी वा तत्त्व, सारे देव, सारे लोके, सारे जीवन 
और Ha ये” मुक्त आत्माएं सैंमपिंत हे । सारा विश्व उसकी इच्छा में और नियति में 


जुड़ा हुआ है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I i PUES TTS a Rs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२२ बृहदारण्यकोपनिषदू 


oon we 
AN 


द वें तैन्मर्धे दैध्यड्डार्थबेणो उशिभ्यामुर्वांच । तैदेत॑दपि: पशय नोचेत्‌ 


“(तद्वां मेरा सनये दंस उँग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुन WEY । दध्यङ्‌ ह Tape. 
Ha वोमश्रॅस्य शीष्णा प्र यदीमुंवाचात'? ॥१६॥ 

ge ही बह म॑ विद्या हे जो अथवंणगोत्रोत्पन्न दध्यङ्‌ ने अश्वियों को कही 
थी । बह ऋषि यह मधुमर्म जानता हुआ वोलाँ--आप नॅराकार दोनों को--श्राप दोनों 
पर, जगत्‌ के लाभ के लिए उग्र कर्म प्रकट करता है, इस प्रकार जेले ' विजली बुश 
को प्रकट करती हे । अथवेणगोत्री दैध्यळू ने जो मैडुविद्या Sta दोनों को अद्य के 
सिर से कही--तीव मस्तक से वर्णन की, वह ही यह है। वही यह मधुविद्या मस्तकगत 
बुद्धि से धारण करने योग्य हे। 


te वे तन्मध दध्यडुलाथवणो 5श्विभ्यामुवाच | षिः पश्य ्नवोचेत्‌-- 
“आधर्वणायाश्विना दधीचे5रयं शिर प्रत्यैरयतम्‌ । से वा मधु प्रवोरचेदताय- 


seats यैदस्रीवपि HET वामिति/ ॥१७॥ 
अह ही येह मै उपदेश है जो अथवेणगोज्ी Pears ने अश्वियों को दिया । वह 


षि यैह रहस्य जानता हुआ वोलौ--हे अश्वियो ! अथर्वेणगोत्ी दृध्यडः के लिए 
६5१९ 


Sagan सिर प्रेरित किया-तीवभाव उत्तेजित किया, तव सत्य को 
ad करते हण उस ऋषि ने शत्रुनाशक तुम दोनों को, जो गोपनीय सँर्यसंबन्धी 


Wa उपदेश हे वह वणन किया | 
यह मधु उपदेश भावनावान्‌ भक्क के लिए सव पदार्थों को मधुमय वना देता हे । 
उसे हरिलीला मधुमती प्रतीत हुआ करती है | 


इदं GAY दध्यडडाथर्वणोउश्चिभ्यामुवाच | तदेतदृषिः पश्यज्नवोचत्‌-- 
= an ° $4 92 
(ges द्विपदः Gera चतुष्पदः | पुरः सं पक्षा Year पुरः पुरुष 
~ AAD ८७२२ २3 ३ 
aga? इति । सँ वा अय पुरुपः सवासु पूपु पुरिशयो aed किचनानाईते 


SAAS 


नेनेत किचेनासदतम्‌ ॥१८॥ 

| यह वहे मधु उपदेश है ज़ो अथर्वशगोत्रोत्पन्न दध्यङ्‌ ने अशरवियों को कहा । वह 
ऋषि यह जानता हुआ वोला--उस भगवान ने पहले दो पैर ara जीवों को बनाया, 
पहले चार पेर वालों को बनाया | पहले चह भगवान्‌ पंक्षी होकर- संकल्प बर्न कर 
Got मे पुरुषरूप से--ईश्वरभाव से प्रविष्टे em) सबसे पहले ईश्वरेच्छा प्रकृति म 
प्रविष्ट हुई । वेह ही आदि प्रेरक यह इथवर सरे लोकों में पुरिशिय-पुरियों म॑ शयन 
करने वाला है । इस इश्वर से कोई भी वस्तु अनावृत--अनाच्छादित नहीं & 
इससे कोई भी वस्तु अरॅसंचृत--बिना घरे के नहीं हे। वह सर्वत्र विद्यमान हैं | 
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ze A dH 4 दव्यडडाथवणाडखभ्यामुवाच | तदतद्रपि पद यन्नवोचत्‌-- 


इयते यक्त a हरयः शता द a? इति | अयं ते ह्यो x ० त्रे” ईश च | 


ज 7 


सहस्राणि च नि चानन्तानि च । तदेतद व्रक्मपृविमनंपरमनन्तरमबाद्यम । | 
AACA AG संवानुभूरित्यनुशासॅनम्‌ ॥१९॥ ४ 


ह ही मधु उपदेश अथर्वणगोत्रोत्पन्न दध्यङ्‌ ने अश्वियों को कहा | वह ऋषि | 


3 


यह जानता हुआ वोला- वह भगवान्‌ इस विश्व के स्वरूप को प्रकाशित--वर्णन करन | 
के लिए रूप रूप को प्रतिरूप हो गया, सव वस्तुओं मं स्वेच्छा से--लंकब्प से 

विद्यमान हो गया । इंन्द्र-इन्द्रियथारी आत्मा मौयाओं--अज्ञानों ओर कर्मा से 

वेहुरूप प्रतीत होता है--अनेक जन्मों को प्राप्त होता है। इसके देह में एक सौ दस 

घोडे जते हण हैं । He ही सो नाडीसमृह घोड़े हैं; यह ही इन्द्रियां दस घोड़े हे । 

ये इन्द्र Seal, बहुत ओर नन्त हैं। और वह यह Fa है । जो अपूर्व है-पूर्व कारण 

जिसका नहीं है, जिसका अपर दसरा कारण नहीं है, जो अनन्तर है; जिसके मध्य मे 

कोई नहीं हे, जो अवाह्य दे । यह ही आत्मा परमेश्‍वर हे ओर सर्वारयभव कर्ता-- 

waa है । यह ही आत्मोपदेर है । 


छठ ब्राह्मण | 
अथ बशः | पौतिमाष्यो गोर्पवनाद्वोपेवनः पौतिमाष्यात्‌, पौतिमाष्यो 3 
NAN CEE 


शॉपैवनाद्वोपेबनः कौशिकात्‌ , कौशिकः कोरण्डिग्यात्कोण्डिन्यः शाण्डिश्या- 
च्छाण्डिल्यः कौशिक, गौतमाच गोतमः ॥१॥ 
इसके अनन्तर चश का वरन हे | पातिमाष्य ने गापवन खं यह वदया प्राप्त का; 


mie 


गोपवन ने पातिमाष्य स, पातमाप्य न गापवन स, गोपवन ने काशक स, काशक च॑ 


~ १ | 


E = a, कौरिडेन्य ने शारिडल्य .से, शाणडल्य TAWA से आर गॉतम न 


“गातम स यह विद्या साखा | 


9 


/ 2 uN ka आ a 
आमग्रवश्यादा।भ्रवश्य: शाण्डिल्याचानभिम्लाताचानाभम्लात नाभ- 


: झ्लातादानॅमिम्लातः, आनभिम्लातादानांभस्लात' गोतमादातमः, सतवप्राचान- 


योग्याभ्यां सेतेवप्राचीनयोग्यों, पाराशयोत्पाराशर्यः भारद्वाजाद्‌ भारद्वाजः 
भारद्वाज गोतमाच्च गोतमः, भारद्वाजाद्‌ भारद्वाजः पाराशयात्‌ पाराश्यः 


` अज्रवापायनाँजवापायनः, कोशिकायने! कोशिकायनिः ॥२॥ 


से आम्रवश्य ने, शाए्डल्य से ओर आनभिम्लात से आनभिम्लात ने, 


STAAL 
Mead ने, आनभिम्लात सं आनभिम्लात न गोतम से गीतम 


आनभिम्लात से 
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ने, सैतैव और प्राचीनयोग्य से सैतैव और प्राचीनयोग्य ने, Get से पोराशर्य > 

2 
भारद्वाज से भौरद्वाज ने, भारद्वाज से और गौतम से गौतम ने, भारद्वाज से भरद्वाज 
ने, पौरोशर्य से पॉराशये ने, वेजेंवापायन से वेजेवापायन ने, कोशिंकायनि से कौशि 
क्षीयनि ने यह विद्या प्राप्त की । 


घृतकौशिकाद्‌ छृतकौशिकः, पाराशर्यायणात्‌ पाराशर्यायणः, पाराशर्यात्पार्रा- 
शर्यों लातूकर्ण्याजात[फर्ण्य आसुरायणाच्च यौस्काचाऽऽसुरायणखैवग खवँ णिरो पैजन्ध- 


TITANIA भारद्वाज अत्रेयादोत्रेयो मैण्टेर्माण्टिमोतिमा- | 
Raa 'गोतमादोोतेमो वातस्याद्वात्स्यैः, शौण्डिल्याच्छौण्डिल्यः, केशोर्यात्का- | 
i 
| 


23 ७38७ ९ SEN Ko 


प्यात्केशीय; कीप्यः,कुमारहारितात्कुमारहो रितो गालवाद्वालेबो विद्भीकोण्डिन्या- 


fon ct 


दिदेभीकौण्डिन्यो वत्सनपातो बभ्रवाइत्सनर्पीद्‌ बाभ्रवः, पॅथः सौभरात्‌ पन्थाः 
सोभरोऽयौस्यादा द्विरैसादयासँय ओज्धिरस आभूतेस्त्वाष्टरादाभतिस्त्वाष्टो विश्वैरूपा- 
स्वाष्टाद्विश्वस्पैस्त्वाष्टो5श्रिस्यांमश्विनो, SAT आधर्वणाह'्यङडाथर्वणोऽ्थणो 


RES ६४० 


देवादथवा देवो HAL Waa: प्रोध्यंसनः, प्रध्वंसनात्म॑ध्वंसन eR | 
रेकपिंविंप्रचित्तविप्रचित्तिव्यष्टव्यष्टिः, सँनारोः सँनारुः, सैंनातनात्सनारतनः, | 


TIN ८65. A 


सनगात्सनगः, परमाष्टनः WABI, ब्रह्मणा AA स्वयञ्चु, AAT नमः ॥३॥ 


घृतकौशिक से घृतकौशिक ने, पौराशर्यायण से पाराशर्यायण ने, पाराशर्य से | 
पाराशाय न, जातूकणय से जातूकण्य ने, आसुरायण यास्क से आसुरायण ने, जैवंणि से 
Tay ने, ओप॑जन्धनि से औपॅजन्धनि ने, Brak से आसुरि ने, Hea से भारद्वाज 
ने, WAT से आत्रेय ने, Hite से मारिट ने, गोतम से गौतम ने, गोतम से गौतम ने, 
बात्स्य से वात्स्य न, शारिडिल्य से शारिडँल्य ने, केशाय कप्य BRA कप्य ने, 
कुमारहारित से कुमारहारित ने, गालव से गालव ने, बिईभाकोणिडन्य से Ata 
एंडन्य न॑, वत्सनपात्‌ बाख्रव से वत्सनपात्‌ वाश्रव ने, पंथि daca पथि सौभर 
न, श्रयास्य शङ्गिरस स अयास्य आङ्गिरस ने, श्भूति त्वाष्ट से औभूति eng ने, 


ayy 
विश्वरूप त्वार स विश्वरूप त्वाष्ट ने, अश्वियों स दोनों ऑश्‍वियों ने, eas ्राथवण 
TAS आथवेण ने, अथर्वण देव से अथर्वा दैव ने, मत्यु प्रीध्वंसन से मत्यु प्राध्व॑- 


'सन न, प्रध्वंसन सं प्रध्वंसन न, ai से एकर्षि ने, Aah से विप्रचित्ति ने, 


JAA ~ ७६ 


pee खे सि ने संनारु से सनार न, सनातन से सनातन ने, सैनग से सैनग ने, 
परमेष्ठी से परमेष्ठी ने, ह्य से Ser स्वयंभु ने यहं विद्या ग्रहण की | इस विद्या के 


~ 2 


आदियुरु ब्रह्म को नॅमस्कार हो | 
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तीसरा अध्याय, पहला ब्राह्मण 


2 ~ 9 Rw 4 ~ 
जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे । तंत्र ह कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा 
3 ox > 73 


अमिसमता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वदेहस्य विजिज्ञासा बभूव, कैः खिदेपां 
बरीह्मणानामनूचानतम इति | से ह गवां सँहस्रमवर्रैरोध, देश देश पाँदा पतै 
स्याः AGATA बभूवुः ॥१॥ 


_ यह पुरातन एतिहासिक वार्ता है कि वेदेंह जनक ने बहुत दक्षिणावाले अज्ञ से 
किया | टस यज्ञ मे SVAN और पञ्चालदेशों के ब्राह्मण चंडं ओर से संमिलित 
हुए । उस समय उँस वैदेह जनक को जानने की इच्छा ईई कि इच ्रझवेत्ताश्रा में 
कौन अतिशय वेदज्ञ है तव उसने गोओं का एक Seer समूह रोकी-इकट्रा किया । 
एक एक गाय के दोनों सींगों के साथ देस दॅस पांद--दस दस सुवर्णमुद्रा राज- 


ज्ञा वन्ध गइ । पलक चाथ भाग का नाम पाद हं । 


3 ion 


तान्‌ होवाच-त्राह्मणा भगवन्तो ! यो वो भरह्निष्ठः, सै एता ग. उदजतामि ति। 
ed 46 1९ २० 
| 


ATT न Cty: | अथ ह याज्ञवल्क्यः स्वमंव त्रह्मचारिणमुवाचेत 
दज सामश्रवा ३ इत | ता होदाचकार | ह त्राह्मणारचुक्रयु!, कथ 


w स्य 
ay 
4 a 


BIR ०6२ 


नो ब्रह्मिष्ठा मुवीतेति। अथ ह जनकस्य वेंदेहस्य होता ड्यंलो बभूव, से हनं 
पप्रच्छ, Ad खँल नो याज्ञवल्क्य त्राह्िष्ठो$्सी2ति, सँ होवाच aay 
fart कुमो WaT एव वयं स्मे इति | ते ह तत एवं He 


eX x 


qo alaiSae ॥ २ Il 


उस समय जनक उने ब्राह्मणों को वोला-हे पूज्य ब्राह्मणो ! आप में से जो 
अतिशय ब्रह्म॑वित्‌ हे वह ये "गोण स्वस्थान को ले जाय। यह सुन कर वे ब्राह्मण च॑ 
ere हुए--वे अपने आप को ब्रह्मवादी कह कर श्रृष्ट नहीं हुए। तदनन्तर याज्ञवल्क्य ने 
अपने ही ब्रेह्मचारी को कैहा- प्यारे सामैश्रवा ! ये गोण ले चॅल। वह उन को ले चला। 
तव वें“ ब्रोह्मण Be हुए और Vata में कैसे कोई अतिशय ब्रह्मवित्‌ कहे; यह 
हमारे में अपने आप को ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकता। तव वेदेह जनक का अश्यल नामक 
रोती श्रा Sad ईस याज्ञवल्क्य को पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! हॅम में निश्चय कया दूँ 
अतिशय ब्रह्मवित्‌ हैं” ? यह सुन कर वह बोलोा-हम अतिशय ब्रह्मवित्‌ को नमस्कार 
करते हैं । “गोओओ की कामना वाले ही हम “हैं; हमें ब्रह्मज्ञान का अभिमान नहीं हे | 


*x*NE 


होती अश्वल उसको Ga ख ही पूछने aT गया | 
याज्ञवल्क्येति ~ मृत्युन “sx CE go + NG? 
थाज्ञवल्क्येति होवाच--यैदिदं सवे सुत्युनाऽऽं, सैव मृत्युना5भिपंत्नं, के 
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. ee Sa eee ic 


वह होता Waa ate ह याज्ञ चल्क्य | जो यह खारा रञ्यसान जगतू ह्‌ वह 


€ 


त्यु से प्राप्त ह, सारा सुत्यु का पहुचा Bale; तव क 5 क्थ स यजमान सत्यु की 
प्राप्ति से भुक हो जाता है? याज्वल्क्य ने उत्तर दिया- होता ऋत्विक से, शशि से 
री से | मणी “ही - स्तोत्र पाठ ही यज्ञ का होती हे । बह जो येह वाणी स्तुति 


| > न कि ye 
पाठ हे वह ही यह आध्यात्मिक अश्ि हे; वह होता हें, वंह झुक हे, वह समथा मुक्ति 


2 
¢ ~ gS 


हे । वह अध्यात्ममाव ही Gaal Ath हे । अध्यात्म यज्ञ हा साहिन्माग हं | 
= 3 
हरित्राभ्याम। भर 


pet Se wil 
= 


याज्ञवल्क्येति होवाच--वैदिदः सर्वमहोरात्राम्याभं 


an ति i ~ 9 4 £ 


पन्न, केन यजसानाऽहारात्रयारापतल 
२४३५ for? Ei 28 १ ५ aq SS 

5डादत्यन। चक्षुव यज्ञस्याव्वयु' | dates ag; साऽसावाद्त्यः, साऽव्वयुः, 
झुक्तिः साऽतिइक्तिः | ४ ॥ 

होता अश्वल ने फिर कहा-हे याज्ञवल्क्य | जो यह सारा दृश्यमान जगत्‌ दिनरात 

से प्रौ हे, सारा दिन-रात से घिरा हुआ है, तव किस कमें से यजमान दिन-रात की प्राप्ति 

को लाघ जाता हे ? किस कर्म से यजमान काल-चक्र से पार पा जाता है । उस ने उत्तर 

देया- अध्वर्यु ऋत्विश्ञ से, चं से, आदित्य से। चछ शास्त्राध्ययन ही यक्षका अध्ययु 

। वेह 'जो यह चंचु-दशनशक्कि हे वह ही येह Ba हे-वह ही सये का द्योतक 


33. 33D DS 


है। वह Shag हे, वेह सुँ है, वह Gaon मुक्ति हे; यज्ञ का श्रध्यात्मभाब ही मुक्ति 
याज्ञवल्क्येति हावाच--यादद सरव पूवपक्षापरपक्षाथ्थासास , सव पूर्वपक्षा- 


LO EI) ८ 1५». 


. परपक्षाभ्याममिपन,केनं यजमान; पूवपक्षापरपक्षयोराप्तिमातिम्नुयत इति? SAA 


“x 1 ae 


feast वायुना प्रौणेन। प्रौणो वे येक्षस्योदीता | aise भरण: से वयुः, से 
Salat, से भुक्तिः, सौ5तिमुक्तिः ॥ ५॥ 


होता अश्वल ने फिर कहा-हे याज्ञवल्कय ! जो यह सारा दृश्यमान जगत्‌ Bw 


कृष्णपक्ष से प्राप्त हे, सारा दोनों Tat से घिरी हुआ है--कालचक्र के प्रभाव में है, तब 


. किस कम स यजमान पूर्व-अपर पक्षों की प्राप्तिको Sta जाता हे? saa उत्तर दिया 
Saal ऋत्विज से, वायु से, प्राणं से । प्राण ही He का उंद्वाता हे। वह जो यह 


` प्राण--जीवनशक्ति हे वह ही वायु हे; वह ही स्तोत्रों को गाने वाला हे, वह मुक्ति ह 
ही सवथा मुक्ति ह । ्रध्यात्मभाव ही कल्याण का माग है । 


' याज्ञवल्क्येति होवाच--येदिर्देमन्तरिक्षमनरिम्भणामिर्व केनाक्रमेण यंजसानः 
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5% 


स्व लोकमाक्रमत इति ? व्रह्मणत्विजा मनसा चन्द्रेण । मैनो वे येज्ञस्य Hay 


२ २७ २७ 
toy तर ee 


6:24 3 ६४ 


qlee सनः साउसो चेन्द्रः, से AM, से मुक्तिः, सो5तिप्रुक्तिरित्यतिमोश्वी: 


फिर होता अश्वल न कहा-हे याज्ञवाल्क्य ! जो यह आकाश निरालम्ब सा 
उसमे से किंस सोपान-पथ से यजमान स्वर्ग लोक को जाता दे? याक्षवल्क्य ने कहा-- 
ह्या ऋत्विज़ से, भन से, चेन्द्र से । . मन 'ही-एकाग्रभाव ही यँक्ञकमे का ब्रह्मा हे | 
He जो यह एकाग्र-मन हे वह प्रेयरूप चन्द्र हे, वह हो Aare, वह Aw हे 
ह अतिमुक्ति ह । ऐसे अध्यात्ममावना वाले यजमान अत्यन्त म॒क्क होते हे । अब 


आग यज्ञ को सस्पात्तया वणुन का जाती हं | 


याज्नवस्क्येति होवाच--क्रेतिभिरयमद्यरग्मिर्हाता ऽस्मिन्‌ यज्ञे करिष्येति ? 
साभिरिति । कतमास्तास्तिसच इति ? पुरोलुवाक्या च याज्या च शस्ये 


S 


fiat | कि. तोभिजयतीति ? यंत्किचेद प्रांगभृदिति || ७॥ 


SS 


संपत्मकरण आरस्म करते हुए होता अस्वल ने कैहा-हे याज्ञवल्क्य ! इस यज्ञ 
में आज यह होता कितनी ऋचाओं से शंखनकार्य करेगा? उसने कहा-तीन से। 
होता अवल ने HE तीम कर्ने हे ? उसने उत्तर दिया-पहली ऋचा Fag 
वाक्या हैं, दूसरी शज्या हे और तीसरी शस्या है । यक्ष के पूर्वपाठ को पुरोजुवाक्य 
मध्य सै FAH पाठ याज्य और अन्तिम कमे के पाठ को शस्य कहा है । होता Aa 
नसे यजमान अया ea करता हे? उसने कहा- जो कुछ येह. प्राणिजात 


है उसको लाभ करता हे । अच्छे प्रारियों में जन्म-घारण करता हैं। 


| a: 


a 


याज्ञवेल्क्येति होवीच---कैत्यँयमंद्यांध्वेयुरास्मिन यज्ञे औहुतीहोप्यतीति 


इति | ईतमास्तस्तिस इति ? at हता उज्ज्वलन्ति, थो Eat अतिनेदन्ते, या 


Si 


ति 
Sar अधिशेरते । कि. तौमिजयतीति ? qi हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकरमेवे 
3 


= ES ~ ३१ = Ai 3 
तौभिजयति; दीप्येत इँ हि ˆ देवलोकः | या हुता अतिनेदन्ते पोक 

= NES, 
aaa; अतीव हि पिरवैलोकः | याँ इता अधिशरते भचुष्यलाकम 


"2. 


मँनुष्यलोकः cll 


0५८ प 
ताभजंयत्यध इन 

होता waa ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! ईस यज्ञ मं आज यह अध्वयु कितना 
आहुतियां होम करेगा ? उसने कहा- तीन | फिर होता अश्वल ने पूछा-वे तीत 
कोम हैं? उसने उत्तर दिया-- जो आहुतियां कुरड स डाली EX जलता GF ऊपर 
को उठती हैं, जो हेवन की हुई नोद करती हैं, और जो हँचन की हुईं नीचे वेठजाती 


व्य 
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हैं । होता अइवल ने पूछा--डन से यजमान क्या प्रप्त करता हे ? उसने उत्तर द्या-- 

जो हँवन की हुई ऊपर को जलती हैं उन से देवलोके को ही प्राप्त करता है; Req 
से देवलोक चमकता ही हे। जो हवन की हुई अतिनाद करती हैं उनसे यजमान 
पितैलोक को ही पाता हे, निश्चय से पिएलोक श्रतिनादवाला हे। जो आहुतियां 
हवन की हुई नीच as जाती हैं उन से यजमान मनुष्यलोक को ही प्राप्त करता है 
निश्चय से मनुष्यलोक नीचे स्थिँत ही हे। 


याज्ञवल्क्येति होवाच--ऋतिभिरयमयं व्रह्मा यज्ञं दक्षिँगतो देवताभिर्गोपौय 
तीति ? एकयेति । कतमा सैकेति ? मैन एवेति, अनन्तं वे मैंनोज्न॑न्ता 
विश्वेदबाँ अनन्तमेव से तेन लोकं“ जयति ॥९॥ 3 | 
eer 
कितने देवताओं से यंक्ष को सुरक्षित करता हे? उसने उत्तर दिया--ऐ खे। होता 


२ १% >) AN १४३. 
अइवल ने पूछा--वह ऐक कोने हे? उसने वताया-वह Ha ही हे- ध्यान तथा 
एकाग्रता ही है । मानस एकाग्रता से यज्ञ की निर्विघ्चता तथा सिद्धि होती है । निश्चय 
१८ ९ [a 
बृत्तिमय मन अनन्त हे, वृत्तियां अनगिनत हैं । ओर विश्वेदेव भी अनन्त हैं, इस कारण 
a 


सव दवताओं के यज्ञ मै मन की एकाग्रता से ही यज्ञ की रक्षा होती है। वह उस शुद्ध 
मन से अनन्त ही लोक को प्राप्त करता हे | 


2 AA LN is Kas (3 xx enn Jo AO | 
याज्ञवल्क्येति होवाच--केत्यंयमंद्योद्वीता5स्मिंन्‌ यज्ञ स्तोत्रियाः स्तोष्यतीति? 


४२ 3१7 


तिर इति | कतमास्तास्तिस्र इति ? पुरोनुवाक्या च यज्या च शस्यैव तृतीया 


होता अश्वल ने पूछा--हे याज्ञवल्क्य ! आज यह ब्रह्मा दैक्षिणभाग में वैठ कर 
कतमास्ता याँ अध्यात्ममिति १ प्रीण एव पुरोचुंबाक्याऽपानो याज्या व्यानः | 
3 


तोभिजयेतीति ? प्रथिबीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जैंयत्यन्तरिथँलोक 


32 BIN Q 


याज्यया Gols शस्यया | ततो ह होतीडश्वल उवरराम ॥१०॥ 


होता अश्वल ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! ईस यज्ञ में आज यह उद्गता कितने 
स्तोत्र गौयेगा ? उसने कहा--तीन । होता Baza ने पूछा-वे' AY स्तोत्र ' कौन हैं ? 
उस न उत्तर दिया-पुरोनुवाक्या, याज्या ओर तीसरी er । फिर होता त्रश्‍वल ने 
पूछा-वे तीन जो अध्यात्म स्तातयां है व कोन है ? उसने उत्तर दिया--प्राण al 
पुरोनुवाक्या ह, अपान योज्या हे ओर व्यान शस्या है । फिर होता अश्वल ने पूछा | 
उन से यजमान क्या फल प्राप्त करता हे? उसने उत्तर दिया-पुँरोनुवाक्या खं | 
प्रथिवीलोक को ही जीतता है । याज्या से अन्तरिन्त लोक को और Heat से धुलोक 
को जीतता हे । उसक पश्चात्‌ होता ग्रश्वल चुप हो गया। 


j 
| 
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ग दूसरा वाह्मण 

अथ हेने जारत्कारव आर्तभागः पैप्रच्छ | थाजञवल्क्येति होव रच ईति 
ग्रहाः कॅत्यतिग्रहा इति ? अष्टो ग्रहा अष्टावर्तिगनहा इति | ये 
अष्टावतिग्रहाः कतमे ते इति ॥१॥ 


तदनन्तर ईस याशवल्क्य को जरत्कारु के पुत्र ante ने पछा-आर्तभाग 
वोला-ह याज्ञवल्क्य | कितने ग्रह हे ? कितने अतिग्रह हे ? उसने उत्तर दिया---श्रीट 
अह हं आर आठ ग्रॉतग्रह हैं। आत्तभाग ने पूछा-- झो वे आठ ग्रह और आठ 


अतिग्रह हें व कोन हैं? 
प्राणा वे ग्रहः सोऽपानेनातिग्राहेण गुहीतोऽपीनेन हि' गन्धाञ्चिप्रेति pan 
उसन कहा--प्राणान्द्रय ही ग्रह el वह श्रपानवायुरूप आतंग्रह ख पकड़ा 
Sal अन्तमुख श्वास स ही गन्धां को सूघता ह | 


आत्मा क लिए इन्द्रिय एक प्रकार से ग्रह--पकड़ने वाला हे; इन्द्रिय के लिए 
विषय ग्रातश्रह ह । प्रवृत्ति-प्रवाह में इन्द्रिय विषयाधीन हो जाती है । 


3 २2 £ 


एव ग्रहः स नाञ्नाऽतिग्राहेण गृहीतो वाचा हि“ भोमान्यभिवद ति ॥३॥ 
वाणी ही-वागिन्द्रिय ही ग्रह हे 
c rec) Ao es 47 > 
वाणी खे ही नामों को बोलता = | 
जिह्वा व ग्रह! सँ रसेनातिग्राहेण गृहीतो Hear रंसान्विजानीति ॥४॥ fe 
चक्षुवै ` ग्रहः से रूपेणातिग्राहेण गृंहीतश्चक्षुपां हि रूपागि पश्यति ॥५॥ 
Xs २९ 


श्रोत्रं वे ग्रहः से शेंब्देनातिग्रीहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दा 


वह नाम--शब्द अतिग्रह से Seta हुआ 


रसना इन्द्रिय ही ग्रह हे, वह te अतिग्रह से ग्रहीत होकर जिह्वा से ही tat 
को आनता है | चक्षु इन्द्रिय ही ग्रह हे वह रूप--विषयरूप अतिग्रह से पकड़ी हुआ 
आंख से ही रूपों को देखता हे । श्रोत्र इन्द्रिय ही ग्रह हे वह शब्दरूप अतिग्रह से 
। हुआ कीन से ही शब्दों को खुँनता हे । | 


A 


मनो वे ग्रेहः से कामेनातिग्राहेण गृहीतो मेनसा हि कामान्कामयते ॥७॥ 
हस्तौ वे ग्रहः से कर्मणा5तिग्रोहेण गृंहीतो हैस्ताभ्यां हि कम केरोति ॥८॥ 
aa” ग्रहः सँ स्पेशेनातिग्राहिण गहीतस्त्वचा हि. स्पशान्वेदयत ईत्येतेऽ्टो 


ग्रहा अष्टावतिग्रहाः ॥९॥ 
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भन ही प्रह हे. वह संकटप-विकल्परूप मनोमय ग्रह कामनारूप अतिग्नह से 
पकड़ा हुआ मन से ही भि वाञ्छित पदार्थों को चाहता है । दोनों हॉथ ही ह हैं, वह 
$६१ क्रियारूप अतिग्रह से ग्रृहीत हुआ हौथो से ही कर्म करता है । त्वेचा "ही अह 
हे, यह स्पर्शरूप अतिग्रह से Feta हुआ (वचा से ही शीतोप्णादि St को अनुभव 
करता है। ये आठ अंह हैं और औठ अतिग्रह हैं; इन्हीं इन्द्रियरूप ग्रहों और विषयरूप 
अतिग्रहों से देहधारी आत्मा बन्धा हुआ है | इन द्वारा ही जानता, सुनता तथा मनन 
आदि करता है। 

2 aA Ni Bare 4S E _ Ne Bw त्स <० 9२ 

याङ्गवल्क्यात होवाच---यादद सव मत्यारन, a Sil दवता, यस्या 
मृत्युरनमिति ? ata” मत्युः, सोड्पीमन्म्‌, अप पुंनमृत्यु ज॑यति ॥१०॥ 

दूसरा प्रश्न पूछता हुआ आतंभाग बोला-हे याज्ञवल्क्य | जो यह सारा दृश्य- 
मान जगत्‌ सत्यु का अन्न हे--नाशवान हे, तो वह कोने देवता हे, मृत्यु जिसका अन्न हे? 
याज्ञवरक्य ने उत्तर दिया-- अग्नि ही मुत्यु हे, तेज सव को भक्षण करता हे । वेह 
अप्नि Sat का अन्न हे, सूच्मवाष्पीय अवस्था में अभि का भी लय हो जाता है। यहां 


a 


प्रकृति की सूच्म अवस्था को ही जल कहा है । जो मनुष्य ऐसा जानता हे वह फिरे 
टि \S < 


झरने को जीते लेता है | 
धाज्ञवरक्येति होबाच-ैत्रायं पुरुषो म्रियत उदस्मौत्प्राणाः क्रामन्त्याहो- 
व सँमवनीयन्ते । सैँ उँच्छवय त्याध्मी- 


f 
| 


चरी च्छ 


aa 2 नेति” data योझवल्क्योडन्रे 
यत्याध्मॉतो मुतः शेते ॥११॥ 


आतंभाग ने फिर पूछते हुए केहा--हे याज्ञवल्क्य ! जिस अवस्था में यह पुरुष 
मरता है तो क्या Sas प्राए-श्वास-प्रश्वाख वा इन्द्रियां उसके साथ निकल कर ऊपर 
जाते हैं यो नहीं जाते ? थौज्ञवल्क्य ने कैहा--साथ नहीं जाते किन्तु यहां ही aw 
कारण में अली भांति लय होजाते हैं । मरते हुए मनुष्य का Ge देह gaat को प्रात 
हो जाता है, बाहर की वायु से HY होजाता है और पवन से पैशे हुआ मैरा पड़ा सोत | 
हे; निश्चेण्ठ होजाता हे । प्राण ओर इन्द्रियां देह में ही लय हो जाती हैं । । 
2 An _% 3 - Boxe XK a REN ८८५ ७ 3 
याज्ञवल्वयात हावाच--थद्राय पुरुषा श्रयत [कम 
अनन्तं वे नौमानन्ता विश्व” देवी अनन्तमेव से तेनं. लोकं जयति ॥१२॥ 
चोथा प्रश्न पूछते इए आतंभाग ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! में यह 
ज्ञानी पुरुष मरता है ईंसको कया वस्तु नहीं छोडँती ? उसने कहा--नाम-पस्मेश्व | 
के चाम का ध्यान इसको नहीं त्यागता | इन्द्रियां और प्राण तो यहीं लय होजाते ६ | 
परन्तु नाम-सिमरन परलोक को भी साथ जाता है | निरंचय भौम अनन्त हे--नाम की | 
महिमा अपार हे; fala देव भी अनन्त हैं, लोक शक्तियां भी अनन्त हैं, चह ATTIRE 


os 
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उस नामचिन्तन से असंख्य लोकों को लांघ कर मौशरहित-- 
ही प्राप्त करता हे । भगवन्नाम का सहारा सदा बना रहता है और निश्च 
में अनन्त-धाम तक पहुंचा देता 


न अन्त चाले धाम को 
य खें, अन्त 


याज्ञवल्क्यात हावाच--यत्रास्य पुरुषस्य मरतस्याँ ग्निं वागप्येति, वार्त ग्राणश 


चक्नुरादित्यं, मनश्चन्द्रं, दिशः श्रोत्रं, प्रथिवी शरीरम्‌ , आकाशमार्त्मी, ओपँग्री- 


लोमानि, वनस्पताच्कशा, ATT लाहेत च रतश्च निधीयते; HIT तदा पुरुषा 


~ ८3 


आहर साम्य | हस्तमातमाँग ! आवामेवेतस्य वेदिष्यावो नि नविवत्सजन 
इति । तो होत्क्रेम्य मन्त्रँयांचक्राते । तो ह यदूचतुः कम हे तदचतुः, अर्थ 


FOES AC DE Rez 


यत्यशशसतु! कमे SA तत्मशशंसंतुः, GOAT वे पण्येन कमणा भबति, पापः 
पापनेति। ततो ह जारत्कारव आतेभाग उपरराम ॥१३॥ 
आतंभाग ने पांचवा प्रश्न पूछत हुए कहा-हे याज्ञवल्क्य ! जिस अवस्था में ईस 


मंरे हुए पुरुष की वाग्‌ इन्द्रिय अग्नि में लेय हो जाती हैं, प्रए--सांख वायु को प्राप्त होता 
है, आंख zy में लीन हो जाती हे, मैन चन्द्र में लय होजाता है, श्रोत्रन्द्रिय दिशाओं 
में लीन हो जाती है, शरीर पृथ्वी को प्राप्त हो जाता है, आत्मा आकाश a स्थित 
हो जाता है, देह के लोमे ओषधियों में जा मिलते हैं, केश वनस्पतियों में मिल जाते 
हैं, लेह ओर ide पॉनियों में मिले जाते हैं तो उस काल में यह पुरुष कहां होता है ! 
उस अवस्था में यह पुरुप केसे जन्म लता हे ? इसकी क्या गति होती हैं ? याज्षयव्क्य ने 
कहा--हे प्यारे आतंभाग ! मेरे हॉथ को हण कर, हम दोनों ही एकान्त में जा कर 
San रहस्य Sad । ईल जन समूह में हम “दोनों इसको नहीं समक सकेंगे । वे 
दोनों वहां से बाहर निकेल कर विचार करने लगे। उन दोनों ने विचार कर जो कुछ 
Ser कम "ही वह जन्म तथा गति का कारण कहा; औरं seat ने जिसँ की प्रशंसा की 
कैम ही की वह प्रशसा की। उन्होंने निर्णय किया--निश्चय शुभ कम खे मनुष्य 

वित्र * हो जाता है। और पॉप कमे से पापी वन जाता है! तत्पश्चात जोरत्कारव 
अर्तभाग चुप हो गया। उन्होंने जीवात्मा का परगति-गमन कर्माबुसार निरय 


किया । यही यहां मम ह । 


2 


तीसरा बाह्मण 
अथ न भुज्युलाद्यायानिः Wes | याज्ञवल्क्यात हावाच-मद्रषु चर्का 
— । ते पतञ्चलस्य काप्यस्य शृहानम, तस्थासीद Fed गॅन्थवग्रहीता 
तँमपच्छाम काऽसीति ? साब्ब्रवात्सुधन्वॉऽऽङ्गरस sql त यदा लाका- 
नामन्तानप्रच्छामायनमत्रम के पारिक्षितां अंभवन्निति ? के पारिक्षिता अभवन्‌, 
से त्वा प्रच्छाम याज्ञवल्क्य ! क्क पारिक्षिता अभवन्निति ? ॥१॥ 
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वैदनन्तर दस याज्ञवल्क्य को लाह्यायनि भुज्यु ने पूँछा। वह बोला-हे 
याज्ञवल्क्य | एक वार हम अनेक विद्यार्थी, मंद्रप्रान्तों में श्रध्ययनाथ घंताचरण करते 
हुए. पॅटन कर रहे थे | विचरते हुए वे हम काप्य पत्चल के घरों म जा पहुँचे । उस 
पतञ्चल की केन्या गन्धव-णृहीता थी। उस गन्धव को हमने पूछा-तू कोन हे ? 
बह बोलों-मे गोत्र से आङ्गिरस सुंधन्वा हूं | Yam जंव लोकों के अन्त हम दु 
रहे थे तो हमने इसको कंहा-वताइण पारिक्षित कहा हाग ? पारिक्षित कहां होंगे? 
हे Hacer | यह पूछने वाला में आज तु को पूछता हुं-पारिक्षित कहां होंगे! 


जिस कर्म से पाप सर्वथा क्षय हो जायें उस पुएयमय ग्रश्‍वमेध को परिक्षित्‌ 

कहते हैं | परिक्षित्‌-कर्म करने वालों को पारिक्षित कहा जाता हे । 
होवाचोवाच वे सोऽगेच्छन्ै ते. तैद्त्रीश्रमंघयाजिनो ईच्छिन्तीति । 
छ न्वश्चमेवैयाजिनो गच्छन्तीति ? द्वात्रिशेत वै ˆ देवैरथाह्नचान्यंयै लोकसं ' 
3 


6 २५ 


dai प्रथित्री दिखिावत्पर्यति, तां संमैन्तं प्रेथिवी हिरतावत्समुंद्रः पर्येति, 

दाती कुरस्य थोरा यात्री मक्षिकीयाः AA तांब्रानन्तरेणाकांश निर 

सुपर्णा भूवौ वायवे श्रायच्छत्‌, तान्वायुरार नि थर aU TRA A THAT. 

जिनोऽभेबन्निति । एवमिव वे से वुमेन म श स, समादाय यटा 
। हैँ 


समष्टिः | अप पुनमंत्यु जयति ये वं वे [ ह सँंज्युलाद्यायनि- 


रुंपरराम ॥२॥ 


यह याज्ञवल्क्य बोला-निंश्चय उस गन्धवे ने तुमको कहा था--निश्चय वे बहां 
चले गये जहां अश्वमेघ-यजन- करने वाले जात हैं । भुज्यु ने पूछा -डाश्वमेध-यजन करन 
चाले कहां जाते हैं ? सूये के चक्र को देवरथ कहते हैं, एक अहोरात्र का नाम देवरथाह्य 
हे । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--निश्चय येह लोक वंत्तीस देवैरथाहच हे--बत्तीस रातः 
दिन की सूर्यगति का है | उसके चारों ओर दुगुनी प्रथिवी विस्तृत है; उस चहु ओर 
विस्तृत {थिवी को सब ओर Saal समुद्र Ha रहा है। वहां, जितनी पतली उस्तर 
की धारा होती है अथवा Maat पतला Hae का पहं होता है उर्तना सूक्ष्म प्रथिवी 
ओर समुद्र के मध्य में आकाश हे । ईन्द्र ने BW हो कर उनको वहां. चायु के प्र 
समर्पित कर दिया । ईश्वर-नियम उन निष्पापों को सूदम लोक में ले गया । वायु - सूदम 
तस्व ने उन को अपने में--चायवीय लोक में धारण कर वहां पहुंचाया जहां अश्वमंतर 
याजी रहते थे | निश्चय उसने इस परकार वायु की ही प्रशंसा की | इस कारण A 
ही व्यष्टि-विविध प्रकार से aly व्याप्त है और Sig ही समष्टि--समानता से वयात 


फिर मरण को वह जीत लेता है जो ज्ञानी ऐसे जानता हं । दैव्पश्चात युज्यु 


लॉह्यायनि मोन हो गया | 
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चोथा ब्राह्मण 
अथ हेनसंपस्तश्रोक्रायणः पप्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाच 


येत्साश्वादप- 
TATE AA, य॑ आत्मा संवान्तरस्त मे ˆ व्याचक्ष्वेति । एपं तं आत्मा संवोन्तिरः | | 
peat याज्ञवल्क्य ! सॅवांन्तरः ? यः Ha प्रीणिति से ते आत्मा i 
सँवोन्तरो, यो5पैनिनापॉनिति से ते आत्मा सँवान्तरो, यो व्यानेन व्यीनिति | 
से त आत्मा सर्वान्तरो, यैं उदानेनोदीनिति से ते आत्मा संवान्तरः:। एप त 
आत्मा सँवान्तरः ॥१॥ 

तदनन्तर चक्र सान क पुत्र उपस्तसुन न॑ इस याज्ञवल्क्य को पूछा । उषत्त 
बोला-हे याज्ञवल्क्य ! जो साक्षात्‌ प्रत्यक्ष da -आत्मा हे ओर 'जो आत्मा Ga agi 
मं पारपूणे हे बह FAH वता--उसका उपदशा सुक द 1याजक्ृवल्क्यन कहा- यह प्रत्यक्ष 
तरा आत्मा ही संवान्तर हैँ, सरवाङ्गव्यापा हे । [फर उपस्त of पू छा-णह याक्षवल्क्य , वह 
कोन सा आत्मा संवान्तर हे । उसने उत्तर द्या- जा त्राणान्द्रय स श्वास लता ह, वह 
तरा आत्मा स र्वा तर है, जो अंपानशाक्क स--सास फकच की शङ्कि स प्रश्वास निकालता 
है वह तरां आत्मा संवान्तर ह । जो व्यानशाक्ल A व्यान-क्रया करता ह वह तरा 
आत्मा सर्वान्तर el जा उदानशाक्त स उदाननक्रया करता हे, जल दह क सब 
व्यवहार हो रहे हैं बह तरी आत्मा सर्वान्तर हे। यह ही सकल क्रयाआ का कता, 
भीतर के व्यवहारा का सचालक तेरा आत्मा संवान्तर हे | आत्मा सं हा सब व्यवहार 
होते हैं क्योंकि वह सब Bal के भीतर विद्यमान हैं। 


= , al 


1 
व्यपदिष्ट Safa | यदव साक्षादपरोक्षाद्‌ Aa आत्मा संवान्तरस्त॑ म 2 
क्ष्वेति । एप तँ आत्मा सँवान्तरः | कतमो यै ज्गवर्क्य | संवान्तरः ? नं दद्र 


सं होाचोपैस्तश्चाक्रायंणो यथा विश्रेयाद्सों गौरसावर्श इति; Carag 
i 3 23 


: ४८ 
“6 ty 

a 

A 


४.५ OX 


पैंडयेम Wa: श्रोतारं शणुया ने मंतेमन्तारं मन्वीथा न॑ विज्ञातावशात 
न EEUU ५६१ nu: 
। ऐप ते आत्मा सेंवान्तरोऽतोऽन्यदातंम्‌ | तेता eed 


परराम tl २ ॥ ae 
de चाक्रायण डपस्त वोला-_हे याज्ञवल्क्य | जसे कोई किसी को यह गी हे, 
ऐसे "ही यह साक्षात्‌ प्रत्यक्ष उपदेश किया हुत्रा Sai 
a 
वह गो अश्व की भांति वताय़ा जाना चाहिए | इस कारण जो ही सौक्षात्‌ पज 
भ्रह्म हे, जो आत्मा Salat है, वह मुझे तू वता | याज्ञवल्कय x कहा- यह सन 
का संचालक तेरी. आत्मा सैर्वान्तर हे) उषस्त न पूछा हूँ HAA ei 
आत्मा सैर्वान्तर हैं) उस ने उत्तर दिया- हे उपस्त ! ele क दन वाल 


कु 
| 
t 
te 
‘ 
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देखता हे, Haugh के सुनने वाले को नहीं सुनता है, मैननशक्ति क मनन करते 
वाले को नहीं मनन करता हे और Shae वोदा को नहीं जीनता है अर्थात्‌ दण, 
श्रोता, मन्ता, बोद्धा तेरा आत्मा है | उस ज्ञात रूप लुझ में ही अपने लिए ज्ञेयत्व कैसे 
हो । ज्ञेयत्व तो अपने से भिन्न ज्ञाता के लिए होता है | यह ही तेरी आत्मा दशन, श्रवण, 
मनन ओर बोधन वाला सर्वान्तर है । ईंस से भिर्भ औरत दुःख हे । तत्पश्चात्‌ Shaq 
चाक्रायण मोन हो गया । 
पांचवां ब्राह्मण 

अथ हैनं कहोलः कोपीतंकेयः प्रच्छ | यौज्ञयल्क्येति होवाच--वदेव tare. 
परोक्षाद्‌ व्रह्म यै औत्मा सेर्थान्तरस्त मे ` व्यैचक्ष्मेति | | एप तं आत्मा सर्वान्तरः | 
RIM याज्ञवल्क्य! संर्वान्तरः। योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां त्युमँत्येति | 
हतं वे तैमातमानं विदि बरह्मणा; पुत्रैषणायाश्च, वित्तैपैणायाश्च,लोकैपैणायाइच 
व्युत्यायाथ भिंबाचर्य चरन्ति । यी हो Gado सी वित्तेषणा, यी वित्तेषेंगा 
wr URN A uy uaa YE Xo we ~ Eo A, ‘Ar 
से लोकैषणोभे Ga” एपणे एवं Hara: । तस्माद्‌ ब्राह्मणः पौण्डित्यं ARE 

2 ON AEBS we AEX + AMSEC ES ६८८७ ६९> ० woth + 

बाल्येन तिशिसेत्‌ | बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विधायें ऑनिरमोन च, मौन च 


न ल 
A ८७५५) ५७२ ७ ८7 CSN Ge CNC 


निवि Ares सँ बरौह्मणः केन Cae स्थात्तेनेटश एव । अंतोडन्येदीर्तम्‌। 
EN ८-८" > 


dal ह hale: कौषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कुषीतक मुनि के पुत्र कैहोल ने ईस याज्ञवल्क्य को पूँछा। कहोल 


वोला--हे याज्ञवल्क्य | जो ही साक्षात्‌ प्रत्यक्ष aa है, जो आत्मा सॅर्घान्तर हे--वह मुझे 
बता । याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--यह तेरी आत्मा संर्वान्तर हे । कहोल ने पूछा-हे 
यौक्षवल्क्य | कौनसा आत्मा सैर्वान्तर है? उस ने वताया--'जी आत्मा मूँख-प्यास को 
शोक को, मोह को, जॅरा को, Hey को सांघ जाता है | Far ही Ser आत्मा को आन 
कर ब्राह्मण लोग Gara से, ATU से,और लोकेषणा से ऊँपर उठ कर--एपणाओं को 
त्याग कर, तैदनन्तर भिक्षावृत्ति को धारण करते हैं । जो ही पुत्रेपणा हे वह 
वित्तषणा.हे, जो वित्तेषणा हे बह लोकेपॅणा हे । दोनों ये” cane ही हे “| इल 
कारण ब्राह्मण पारिडत्य को निःशेषे कर--पूर्ण विद्वान्‌ हो कर, सरलता से निरभिमान 
हो कर, बौलभाव से 5हरने-जीने की इच्छा करे। सरलता स्वरूप वल्य को और पॉशिडत्य 
को अली भांति पा कर फिरे मुंनि--मोनावलम्वी होने की इच्छा करे | अमन और मोने 
दोनों को ree करके फिरे gu ब्राह्मण हे । बह Slaw किस से 'हो--किस जप, 
तप, संयम से हो, जिस से भी “हो ईल से ऐला “ही होगा । ईँ से HS ब्राह्मण- 
लक्षण THAT श्रतं हे--कवल कए है | तत्पश्चात्‌ Stan का पुत्र Hela att हो 
गया । पुत्र की, धन की तथा मान-यश की कामना--तीघ अभिलाषा एषणा है | ज्ञानी, 
सरल स्वभाववान्‌ और संयमी होना ही ब्राह्मणपन ZI 


९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ३, ब्राह्मण ६ 


| पि क क. ee 


छुटा बराह्मण 


अथ हेने भागी वाचक्नवी पप्रच्छ। याज्ञवल्क्येति होवाच वेदिदं स 

प्खोर्त च प्रोतं ˆ च, कस्मिन्नु खल्वाप ओतश्च प्रोतेरचेति ? वायो गार्ग 

| कस्मिन्न खेळु वायुरोतश्च प्रोतश्चेति ? अन्तरिश्चलोक्रेषु गोर्गीति | कास्मिन्नु 

खल्वन्तरिक्षलोका ओतश्च प्रोताश्चेति ? गन्धर्वलोकेषु Tati | कस्मिन्नु खेल 
गैन्धवेलोका artes प्रोताश्चेति ? आदित्यलोकेषु गार्गीति । कर्मन खैल्यादित्य- 
लोकी ओतीञ्च ग्रोतीशचेति १ चन्द्रलोकेषु गौर्गीति। कस्मिन्चु Ge च॑न्द्रलोका 


XN 


९ १५२ ०२ १७३ AAR x ~ शर ९ 
ओतङ्च Waa ? नक्षत्रलोकेषु गार्गीति ॥ 


J 


सदनन्तर याज्ञवल्क्य को वचकनु नामी विद्वान्‌ को पुत्री गार्गी ने पूछा, वह 


~~) 


वोही-हे याज्ञवल्क्य ! जो येह Ga पार्थिव जगत्‌ जैलों में Gita प्रोत हे तो निश्चय Ga 
Af ww ११७ ex > ios AR ८२९ २० ष्ट >. 
किस में ळत We हु? उसने उत्तर दिया--हे गोरगि ! वौयु में फिर वह बोलीं-- 


24 22 #-२3 ww 7४७७ > 2'५ a 9 =; ~ 2२५९ ne | 29 CH te OF 

निंश्वय बाय किस मे औत प्रोत है? उसने कहा-शार्गि ! अन्तरिक्षलोकों मे । वह 
2 २९ Zo. % 39 32 २३. SS CEN) गर cut 

चोली ~ निश्चय अन्तरिक्षलोक किल मे ओत प्रोतं हैं ? उसने कहा-गार्गि ! गन्धवलोकां 


में ओव प्रोत हें? उस ने कह्ा-गार्गि ! नंप्तत्रलोकों में । 
HAT खलु नक्षत्रलोका ओतश्च प्रोताश्चेति ? देवैलोकेपु गार्गीति । 

E] Z ~ x च 327 ७ 7२७. € [२ AN 43 «© ~ Ts 

कस्मिन्नु Gy देवलोका ओतीश्र प्रोताश्रेति ? ईनद्रलोकेषु भागीति । कस्मिन्नु 


Lohans 


खँल्विन्द्रलोका ओर्तीश्र प्रोतीश्रेति ! प्रजापतिलोकेषु az 
केषु गार्गीति | कस्मिन्नु खलु Aa 
ड्र 1 


प्रेजापतिलोका alata प्रोर्ताश्वेति ? बह्मलोके 
= 32 ~ 33० ~ sy _ 3५ न JE A 35 SAN 
लोका ओतश्च प्रोतँश्चति ? सैं होवाच--गागि ! 
पप्तदैनतिप्रइन्या वे देवतामतिप्रच्छसि | भागि ! साऽतिश्राक्षाराति । तता ह 
UR no ७ “3 
गार्गी वोचक्रव्युपरराम ।।१॥। 
— बोली--निश्चय मैक्षत्रलोक किंस में ओत प्रोते हे? उसने कहा-गार्गि ! 
देवलोकों में वह वोली- निश्चय देवलोक किस में "ओत प्रोत है 2 उसने कहा-गार्मि | 
ई्द्रलोकों में । वह वोली--निश्चय इन्द्रलोक किस a ‘Sta पोते हैँ १ उसने का 
at ! प्रेंजापतिलोकों मे । वट बोली--न्श्रिय प्रजापतिलोक किस में ओते प्रोत हैं 
उसने कहा--गोर्गि | ब्रझलोकों मे । बह बोली--निश्चय adn किस मे औत प्रोत 
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अ 
? डैंसने Herat ! नै अति पूछ । अतिपूछुन से तेरी सिर न॑ गिर पड़े-तेरी 


बुद्धि श्रम में न पड़ जाय । निश्चय तू न अंतिपूछने योग्य देवता को पूँछ रही है--तू उस 
प्रश्न को वार वार पूछती हे जो प्रश्न उस देवता के संवन्ध में हे जिसे अधिक पूछना 
अच्छा नहीं है | हे गार्गि ! न॑ बहुत पूछे । त॑त्पश्चात्‌ वाचक्रवी गार्गी मोन हो गई | सक्षम 
बस्तुओं में अतिप्रश्न वजित हे, अधिक प्रश्नमाला श्रनवस्थादोप और कल्पना का कारण 
हो जाती हे । इस आधाराधेय ओर कार्यक।रण के क्रम में अतिप्रक्ष करना उचित नहीं 
है। यह विचार-मनन का विषय है | ऊपर के पाठ में लोकों से तात्पर्य अघस्थाओं से 
ह्‌ । ब्रह्म अवस्था सर्वाश्रयभूत हे | Wa प्रोत से तात्पर्य आश्रित से है। 


सातवां ब्राह्मण 


अथ हैनमुद्दालेक आरुणिः Ges | याज्ञवल्क्येति होवाच--मद्रेष्ववर्साम 
१० a3 2 n १५५ nic ३६९७ 3s 
पेतश्वलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयाना। । तस्यासीद्‌ भाया शॅन्धवंग्रृहीता | 
3 Ce 3) २ > २२ २३५ २४० _ af a Ja ~ 
तैमप्रचंछाम कोऽसीति ? सो्ब्रवीत्कबन्च औथवंण इति । 
सेदनन्तर इस याज्ञवल्क्य को अरुरामुनि के पुत्र उद्दालक ने पूछा | वह बोला-- 
हे याज्ञवल्क्य | एकदा हम aga से विद्यार्थी मंद्रप्रान्तों मे पतञ्च्ञ काप्य के ग्रहो में यज्ञ 
को-वेद को पढ़ते हुए रहते थे। उस पतञ्चल की भार्या रॅन्धर्वणृहीता थी । डेस गन्धव 
को हमने पूँछा-तू कोन हे ? डस ने कैंहा-मे अथर्वा मुनि का पुत्र केबन्ध हूं । 
disasters काप्यं याज्ञिकांश्च नेथ से सं काप्य ! ae, येनायं ˆ 


च ठोक परैश्च लोक सँवाणि च भूतानि संच्ब्धानि भवन्तीति | सोड्अवीत्पेत- 
खरः काप्यो नीह dz भगवेन्‌! वेदेति। सोऽब्रॅबीत्पतश्चैछं काप्यं यैज्षिकाञ्च-- 


Be 3६ 


त्थ चुं तवं कोप्य ! तमन्तँयामिण, यँ ईमं च लोकं पर च लोक सर्वाणि च 
भूतानि योऽन्तरो यमयतीति? 'सोञञ्रवीत्पतश्चैलः कीप्यो, नाहं ` तं ° भगवन्‌ ! 
वेदेति | सोऽ्रवीत्पतश्चलं काप्यं य ज्ञिकांइच-यो बे तत्काप्य 
चान्त॑यामिणमिति सँ अहावित्स “लीकवित्सै देववित्स वेदीवित्स अतवित्स 
आत्मवित्स सँवेविदिति ॥ | 

ह गन्धव कपिगोत्री Gaga को और हम यज्ञाध्ययन करने वालों को लक्ष्य 
करक वोला-हे काप्य ! कया तू उस सूत्र--नियम को जानता है जिससे He लोके, पेर 
लोक, सारे प्राणी संग्रंथित हो रहे हैं ? येह Raa पैतश्वल वोलौ--मैंगवन ! में 
उस सूत्र को नहीं जानता | फिर Ser गन्धर्व ने कैंपिगोत्री Gaara को और यज्ञाध्ययन 
करने वालों को कहा--हे Seg | कया तू Yer अन्तर्यामी को जनता हैं जो अन्‍्तर्यामी 

Fo लोक को, पर लोक को, संव प्रॉणियों को संयमन करता है और जो भीतर होकर 
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संयमन करता हे ? उस कैपिगोत्री Gaga ने उत्तर दिया-मैंगवन ! मैं“ Saat ! 
नहीं जानता | फिर उस गन्धवे ने, कपिगोत्री पैतश्चल को और वेदपाटियों को $हा-- ) 
हे काप्य! जो ही ज्ञानी उस सूत्र को ae डस अन्तर्यामी को औन ले यह ब्रॅहष-ज्ञाता 
हे, यैह लोक का जाता है, वह देवो. का जाता हे, Fe वेद -ज हे, वह Wat का नाता ह, 
Ge आत्म-जञाता हे ओर Fe Ga भेदों का जानने वाला है । | 
7 ar xe ° व न rt? ५ वीनि द 
तभ्याञ्त्रवात्तदह वद, Aa याज्ञवल्क्य. ! AAAS चान्तयामिणं 

42 0 NS RA ध्यती 2७ ०२३ शट 

ब्रह्मगवारुदजस संधा त विपातष्यताोत | वेद वा अह गातं म॒! तंत्सत्र 


ain 32 


चौन्तर्यामिर्णेमिति | यो वा इदं कबर व्यद 
हीति ॥१॥ 


३३ २३४ 


देति यथा वेत्य तथा 


उस गन्धवे ने उनको कैहा-वैह रहस्य में जानता हुँ । हे. याज्ञवल्क्य! यंदि 
तू उस सूत्र को ओर उस अन्‍्तर्यामी को न॑ जानता EM ब्राह्मणों के निमित्त लाई 
हुई गोत्रं को ले जायगा तो तेरा सिर्र गिर पड़ेगा याज्ञवल्क्य ने कहा--हे गोतम ! 
मै” इल सत्र को ओर Sa Beagle को जनता हें । उद्दालक ने कहा- जो कोइ 


यह कहे कि में जानता है, में जानता हृ, तो उसे चाहिए वताय भी | इस कारण TAT 


AY 
a 
Al 
al 
= 
Ay 
ae Md 
q 
A? 
i 
2] 
A 
a” 
3. 
A 


से होवाच वायुर्वे गोम ! aes, वायुना वे गोतम ! Aa च लोकः 
5७ १४ NTE १७ OW Se 32 A, Ro न्त 23 a® 223 २५_« प्रेत 
रें लोक Sally च भूतानि सेटंब्धानि भँवन्ति। तस्माद गोतम ! पुरुष प्रेत - * [ 
kK 2 “eam 2 fy 23 30 325. ५ aes AI ne 
मोहुव्येखंसिपैतॉस्याडरॉनीति । वौयुना हि गौतम ? सत्रेण eesti भवन्तीति | 
ै्रमैतैद्ान्ञत्रलक्याँऽन्तेवीमिणं हीति ॥२॥ ॥ 


येह याज्ञवल्क्य बोला-हे उद्दालक ! वॉयु ही वह सूत्र हे, वह कारण वा नियम 
है; हे गौतम ! वायुरूप सत्र से ही यह लोक ओर दूसरा लोक तथा Gt भूत ahaa 
गे रहे हैं । सत्रका बन्धत सत्रात्मा वायु ही हे। इसलिए ही, हे maa मरे पुरुष ` E 
को कहा करते हैं कि इसके अरङ्ग ढीले हो गये । हे गोतम वौयुरूप सँ से ही ae 
भी संग्रॅथित होते हैं । उद्दालक ने कहा-हे यौक्षवल्क्य ! ऐसा ही यह भेद है। अब 
क्षन्तर्यामी को दछन कंर-उसका भेद कहो | यहां वायु से वह कारणावस्था जाननी 
— जिसमे ईश्वरेच्छा स्फुरित होती है। अथवा ईश्वरीय नियम समकला 
समुचित हे | 


3 


यं: प्रंथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो ये AIA वेद्‌, यस्य 
Hat थे: पथिवीमॅन्तरो पँमयव्येपे ते ओत्मा 5न्तरयाम्यमृत ॥३॥ 


परथिवी 
योऽप्सु 
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Ay BE RE यं ७ २८ २० ८ 30037 33१, 
तिष्ननङ्कचो ऽन्तरो AAT न विदुयस्थापः 
3५ ४५ =a ४१0. प्र 
ते आत्माडन्तयाम्यमर्त; ।।४॥। 
अन्तर्यामी का वर्णन करता हुआ याज्ञवल्क्य बोला--जो आत्मा पृँथिवी मे रैहता 
हुः्रा पृथिवी के बाहर भी है, जिंसको प्रैँथिवी नहीं जानती, प्रथिंवो जिसका शरीर है-- 
~ ८ 1१०७७ A lok ba ~ 9 aes: 
देहवत्‌ हे; जो भीतर रहता हुआ प्रंथिवी को नियम A रखता हे यह तेरा त्मा 
Qn > ~ 22 £ न २3 “७ * 2 A 2c 
अन्तर्यामी हे और Baa हे । जो आत्मा जलों में रहता हुआ, Fat से ater भी हे, 
रु] 2 3० (२३२ 330. = ३६ AIA NN 56 wy 
जिसको जल नहीं जानते, जल जिसका शरीर हैं; जो भीतर विद्यमान होकर Gat को 


309 


नड A % ४८ ४3 _ #2 a 
faa मे रखता हे, यैह तेरा आत्मा Beas, Aga हे । 


33 


शरीरं, योऽपोऽन्तरो Pama 


Ln 


Aisi तिप्ठन्नभेरन्तरो यमश्निने वेद, यस्याभ्रिः शरीरं, योऽग्निमन्तरो 
यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ॥५॥ योऽन्तरिक्षे तिष्टननन्तरिक्षादन्तरो 
यमन्तरिक्षं न वेद, यस्यान्तरिक्षं शरीरं, योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥६॥ यो वायो तिष्टन्वायोरन्तरो ये वायुने वेद, यस्य 

` वायुः शरीरं, यो वायुमन्तरो यसयत्येप a आत्माडन्तर्याम्यमृत: ॥७|| यो 
दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो यं ala वेद, यस्य द्योः शरीरं यो दिवमन्तरो यमय- 
सप त आस्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥८॥ | 
o जो आत्मा अझि मे, अन्तरिक्ष मे, वायु मे, और झुलोर्के मं रहता हुआ इनके 
बाहर भी है, जिसको ये नहीं जानते, ये जिसका शरीर हैं जो भीतर विद्यमान, इनको 
नियम में रखता हे यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी, अमृत है । 

य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद, यस्यादित्यः शरीरं, 
य आदित्यमन्तरो यमयत्येप त आत्मा5न्तयाम्यम्रतः ।।९।। यो दिल तिष्ठ 
न्दिग्भ्योडन्तरो ये दिशो न बिदुर्थस्य दिशः शरीरं, यो दिशोऽन्तरे! यमयत्येष 
त आत्मान्तर्याम्पम्ृतः || १०।। यश्चन््रैतारके तिष्टुशचन्द्रतारकादन्तरो य॑ 
चन्द्रतारके न वेद, TA चन्द्रतारकं शरीरं, यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष 
त आत्माऽनतर्याम्पमृतः || ११।। य आकाशे तिष्टन्नाकाशादन्तरो। यमाकाशो न 
वेद्‌, यस्याकाशः शरीरं, य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्य- 
मृतः ।।१२॥। | 

जो आत्मा सूर्य मं रहता हुआ, दिशाओं म॑ रहता हुआ, अन्द्र-तारक में रहता 
हुआ और आकाश में रहता हुआ इनसे वाहर भी है, जिसको ये नहीं जानते, ये 
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जिसके शरीर हे जो अन्तर विद्यमान, इनको नियम मे रखता है यह तेरा आत्मा 
ग्न्तर्यामी अमृत ह | 


SEES 5 2200220220 “20८ 


यस्तमंसि तिष्ठस्तमसो5न्तरो ये तमो न वेद, यस्य तमः शरीरं, यस्तमो- 
ba = अ त्म a8 Sm ANN be’ 

ऽन्तरा THAT त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ॥१३॥ AMAA ।तिष्टस्तजसाऽन्तरा 
यं तेजो न वेद, यस्य तेजः शरीरं, यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तरया- 
यम्मृत; ।। १४॥ ईत्यिदैतमंथाधिभूतम्‌ । 

जो आत्मा आवरणात्मक पदार्थों में रहता हुआ और प्रकाश में रहता हुआ, इनसे 
वाहर भी है, जिसको ये नहीं जानते, ये जिसका शरीर हे, जो भीतर विद्यमान, इनको 
नियम में रखता हे यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हे । यह अन्तर्यामीपद का देवता 
संचन्धी वर्णन हे: अब श्र्थिभूत का वणन होगा | 


5 2 TS ~ च ~ ७ ह भू aS 
यः सेवे भूतेषु तिष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं स्वागि भूतानि विदुर्यस्य 
सर्वाणि भूतानि शरीरं, यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मा" 
ऽन्तर्याम्यमृतः ॥१५॥ इत्यविभृतमंया ध्यौत्मम्‌ ॥ 


जो आत्मा सव Yai में “सब प्राणियों में रहता हुआ, सव भूतों से वात 
| है, जिसको सव भूत नहीं जानते, जिसका शरीर खब भूत हैं, जो भीतर विसमा क 
भूतों को नियम में रखता है | यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। यह aly 
वर्णन सूतसंस्वन्धी हे; अब श्रध्यात्मवणन होगा | अन्तर्यामी का आधिदे Ee 
और आधिभौतिक वर्णन परमेश्‍वर की ओर लक्ष्य रखता है। उक्त दोनों वरी 
परमेश्वर की सत्ता की महिमा हे | 


अन्तर्यामी ~ निश्च xX 
| आधिददेवत तथा आधिभोतिक वर्णन में aa यामी at Se 
= = tt के भीतर-बाहर विद्यमान हे । वह प्रत्यक पद्‌ 
महिमा से सव पदार्थों के भीतर-बाह ह्‌ र 
न वेव उसकी देह हे- देहवत्‌. 


7 घे नि तश करती हें | अखिल faz 
| भीतर से नियमन तथा संचालन करती हैं र आ 
| देह हि रे > सम्टि शरीर का आत्मा है। अगले अध्यात्मवणंन 
| देह है। वह चेतना सारे जगत्‌ के समष्टि शरीर का श्रत 

में देहस्थ-व्यष्टि शरीर के अभिमानी आत्मा का वणेन हैं । 


CSN ZN fo FE ins ; 
अः प्राणि तिठ्टैन्मांगादन्तरो ये प्राणो च वेद, थस्य पाण; शरीर, ये 
—— भषमय्येपे 4 ऑत्माउन्तर्याम्यम्तेः ॥१३॥ 


an cL ४ at * Tt ग रहता 
जो आत्मा प्राण मं-जीवनसहित सांस में Fe भशर मे > धो. भीम 
अन्य agi में भी है, जिंसको प्राण नहीं जानता, जिसका शरीर प्रौण है, जो भीतर 
n Par = N १७_ N2¢ xi आर अर iat att ह 
- स्थित, प्रण को निर्यम मे रखता हे, यह तरा आत्मा शर तयामी AAG ह्‌ । 
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यो वाचि तिष्ठन्बौचोउन्तरों ये वाङ न वेदै, यँस्य वाक शरीर, यो 
वाचमन्तरो यमयत्येष त॑ औत्माऽन्तयाम्यम्रतः ॥ १७॥ यश्चक्षुपि तिष्ठंडचक्षुप 
ऽन्तरो TIGA वेद, यस्य चक्षुः शरीरं, यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ॥१८॥ यः “Aa तिष्टऽश्रोत्रादन्तरो य॑ श्रोत्रं न बेद 
यस्य श्रोत्रं शरीरं , यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्माडन्तयाम्यमृतः | १९॥ 
यो Hale तिष्टुन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद, यस्य मनः शरीरं, यो मनो: 
ऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तय।म्यसृतः [Rol] यस्त्वोचि तिष्ठस्त्वचोऽन्तरो 
यं त्वङ्‌ न वेद, यस्य त्वक शारीरं, यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
ऽन्तर्याम्यमृतः URL यो विज्ञाने तिष्टन्विज्ञानादन्तरो ये विज्ञानं न बेद, यस्य 
विज्ञानं शरीरं, यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमतः 1/221) } 
यो रेतसि ˆ तिष्टत्रेतसोऽन्तरो ये रेतो न वेद, यस्य रेतः शरीरं, यो रेतो- 
ऽन्तरा यमयत्यप त आत्माऽन्तयाम्यमतः ।।२३॥ 


जो आत्मा दाणी मं-वागिन्द्रिय में रहता हुआ वाणी से वाहर--भिन्न ais 
भी हे, जिसको वागिन्द्रिंय नहीं जानती, जिसका शरीर वीणी हे, जो भीतर स्थित, 
वाणी को नियम में रखता हे, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी असत है | ऐसे ही जो आंख 
मे, श्रोत्र में, मन में, त्वचा में, बुद्धि में तथा tae में रहता हुआ इन से बाहर भी हे, 
जिसको ये नहीं जानत जिसका शरीर नेत्रादिक हैं, जो अभ्यन्तर विराजमान, इनको । 
नियम में रखता हे, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमत हे । | 


अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता, नान्योऽतोऽस्ति | 


७३५७ १% 2% 
द्रा, नान्योऽतोऽस्ति श्राता, नान्याऽताऽस्त सन्ता, नान्याऽता ऽस्त विज्ञाता, 
EES 35 83 9७ ७ 3९ 


एप तं आत्माउन्तयाम्यमेतोडतोडन्यदात्तिम्‌ । ततो ITH जारुणिरुपरराम ॥२४॥ 


ट 


यह Add आत्मा, आंख से न॑ दीखता हुआ देखने वाला है, कान से न सुना 
जाता इश्रा खुनन वाला हे, मन से न मनन किया जाने वाला स्वयं मनन 
करन वाला है, बुद्धि से अज्ञात होता हुआ पदाथों का ज्ञाता हे | देह में इससे अन्य 
देखने वाला नहीं है , इससे अन्य श्रोती नहीं है, इससे न्य मनन करने वाला नहीं... 
इससे अन्य विज्ञाता नहीं हैं । हे उद्दालक ! यह ही तेरी त्मा अन्तर्यामी और | 
अमृत हे । इससे अन्य आत्मभाव आत्तै-दुःख है । ततपश्चात्‌ अरुण का पुत्र उद्दालक 
मोर्न हो गया । इन्द्रियां तथा अन्त करण की वृत्तियां आत्मा नहीं हे किन्तु इनको 


साक्षी और प्रेरक जो है वह देही त्मा है । 
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९४ ~ 
_ दशेत, श्रवण आदि सकी शक्षियां हैं । वह स्वतः शाक्तिस्वरूप है | कमे-वन्धन 
क कारण वह दह म वळू हे) वह इस वन्धनग्रह में वन्धा हुआ इन्द्रियां के द्वारा 
हारा हा दखता, सुनता राद ह। परन्त यदि वह चन्धन से वाहर हो जाय अथवा 
Gan स्वरूप म॑ विद्यमान हो पाय तो वह अपने ज्ञान शक्तिस्वरूप से ही दर्शन 
श्रवणादि में समथ हो जाता है । निज स्वरूप में स्थित आ त्मा सत्य, नित्य, शुद्ध, 
चेतन्य,शक्ति-स्वरूप ही है | 8 ae 


As 


MEN ब्राह्मणा 
q a i 
अथ ह वाचक्रव्युवाच---ब्राह्मणा भगवन्तो ईन्ताहंमिमं दो प्रश्न प्रक्ष्यामि | 


q3 9१२१४ २२ 23 


तो चन्मे Teale, न वे जातु युष्माकमिमं केशचिद्‌ Hag AR | प्रच्छ 
गागीति ।।१॥। 
तदनन्तर वचक्नु का पुत्री गागा ने कहा--अहो | पूज्य ब्राह्मण | अब मैं” डत : 


| 
याज्ञवल्क्य को दो प्रशन पूंछूंगी । यदि यह वे” दोनों उत्तर मुझे कद देगा तो तुम्हारे 
मे कोई भी परिडत fe ब्रह्मज्ञानी को कैंदाचित्‌ भी नहीं जीतने योग्य है । उन्होंने 
कहा-गामिं ! पू ठ 


RA 1० N45 


सा होवाचाह वे तवा याज्ञवल्क्य ! यैथा काइयो वो वैंदेहों” Tg 


३८% $ ~ 


° र] oA ~“ 
उज्ज्य धचुरावज्य कृत्वा al बाणवन्ता सपलातव्याथंनां हस्त ऊंत्वापोत्तिष्ठ- 


\s 32 een 


मेवाहं त्या द्वोभ्यां प्रॅक्षाम्यायुपो्दस्थाम्‌ । तो में त्रहीति । पर्छ गौरगीति ॥ २॥ 


वह वोली-हे याज्ञवल्क्य | निश्चय में तुक को दो प्रश्न पूळूंगी। प्रश्नों का महत्तव 
दर्शाती हुई बोली-जेखे” काशीदेश का शुरवीर वा वेदेह देश का Gaga बीरवेशज 
ज्यारहित धनुष को Se करके और ZA को वीन्धने वाले लोह की नोक वाले 
दो तीर हाथ में tne कर शत्रु के संमुख खेडा होवे, ऐसे ही में दो झं से- 
दो प्रश्न लेकर तेरे संमुख रबडी होती हे ! उन प्रश्नों के वें उत्तर तू सुके वैता । 
उस ने कहा-गौर्गि ! पूँछ । (जो रस्सी धनुष के आगे कस कर वांधी जाती है उस का 


नाम ज्या हे | तीर के अग्नभाग के लोहखण्ड का नाम बाण है) | 
भा होवाच 428 याज्ञवल्क्य! Rar यदवाक्पृथिव्या यंदन्तरा द्यावापृथिवी 
इमे, यदू भूतं चें Yaa भविष्येचेत्याचर्वत, कॅसिमिस्तंदीत च श्रोतं चेति ॥३॥ 
थेह बोली-हे याजवल्क्य! जो वस्तु युलोक से ऊपर हे, जो चु पृथिवी से 
नीच हे, जो वस्तु ईस शलोक ओर प्रथिवीलोक के मध्य मे हे, और जो भूत, वत्तमान 
तथा भविष्यत्‌ ऐसा कहा जाता है, de सब किस में ओते प्रोर्त हे? ताने-वाने की 
भांति जो वस्तु हो उसे ओतप्रोत कहा जाता हे | 
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| ios 


स होवाच--सदध्वे गांगिं ! दिवो येदवाकपृथिव्या FerAl द्यावापृथिवी 


उमे, येद Ya च Had भविष्यचेत्याचक्षत आक्राश ETA च श्रोत चति ॥४॥ 


Seq याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा-हे गाग ! जो कुछ चराचर जात्‌ शलोक से 
अपर है; जो aa से नीचे है, जो ईल द्यावापृथिवी क मध्य म हैं, जो Ya 
वर्तमान ओर भविष्यत्‌ कहा जाता हे, वह आकाश म औत प्रोत ह--आकाश में 


आश्रित हे | 

व जि = Ces, Gs CES EE धवोचे 2 

सा होवाच-नेमरतेऽसतु यज्ञवल्क ! यो से एतं व्यैवोचोऽपरस्मे 
भ्ौरयस्वेति ges गौगीति॥ ५ ॥ 

उत्तर प्राप्त कर के येह वोली हे याज्ञवल्क्य ! तुमे नमस्कार हो। जिंस तूने मुझे 

इसे उत्तर को कहा | दूसरे प्रश्न के लिए अपने आप को धारण--सज्जित कर | उसने | 


कहा-गागि | पूछ | 
सा होवाच--यद्‌'्वे याज्ञवल्क्य ! दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्तरा द्यावा- 
प्रथिवी इमे, यदू भतं च भवच्च भविष्यञ्चत्याचक्षते कर्मिस्तदात च प्रात चति 
॥६॥ स होवाच--यद्‌ध्वं गाशि! दिवो यदवाकप्रथिव्या यदन्तरा द्यावापृथिवी 
इमे, यदू भूतं च भवञ्च भविष्यच्चेत्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रात चति। 
कस्मिन्नु खल्वाकाशे आर्च प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥ 
छठी कणिडका तीसरी करिडका के सभान हैँ और सातवीं चोथी के समान 
ह | प्रश्‍न यह हे कि निश्चय आकाश किस में ओत प्रोत है | | 
सं falas तैदक्षरं गामि! ब्रह्मणा अभिवदन्त्यर्थूळमनण्वहस्वमंदाधिम | 
'झाहितमंखेहमच्छाय मतंमोऽबी्वरनाकाशम सङ्गमरसमगन्धम AT OBA AAA TT 
मॅनोञ्तेजस्कैमप्रोगममुंखममानिमनग्तरमबार्य, ने acaifa किचन न ac 


aad केश्‍्चन ॥ ६ ॥ 


उत्तर में वह याज्ञवल्क्य वोलॉ-हे गागें ! निश्चय ब्राह्मण लोग यह वह अक्षर 
कहते हैं, आकाश के आश्रय को अविनाशी ada करते हें । उस अक्षर को स्थूल, 
अनणु, अहस्व, HANG, न लाल, न चिकना, छोयारहित, अन्धकारगहित, Wag, 
आकाशरहित, अंसड़, रंसरहित, गॅन्थरहित, नेत्रेरहित, श्रोत्ररहित, वांणीरहित, मैन 
रहित, ग्रश्नि आदि के उष्णभावरहित, प्रॉएरहित, मुंखरहित, परिमाणरहित, अन्तर 
रहित, वाहररहित ब्राह्मण ada करत हैं । वह अविनाशी He भी नहीं खाता, इलक | 
कोई भी नहीं खाता | वह ग्रविनाशी भगवान्‌ परमशुद्धस्वभाव और निराकार है | | 
| 
| 
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८ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने TAT! वर्याचन्द्रमसो ATA faba ऐतस्य 
चा अक्षरस्य प्रशासन गाग ; द्यावाप्राश्रेव्यो विद्ते तिष्टेत एतिस्य वी Hacer 

शासने TL निमी महूत्ता अहोरत्राण्यर्थमांसा समोसा ऋतव; संवे्सरा इति 
वशतास्ते्ान्त । एतस्य वीं अक्षरस्य प्रशासने TT ! प्रीच्यो या ay: स्यन्दन्ते 
श्वतभ्यः पवतभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां थां च ease वा अक्षरस्य 
प्रशासन भांग ; ददतो मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानं देवी दवी पितरो- 
ऽन्वायत्ताः UU 


3. 


हे गागि ! निश्चय ईसी अक्षर की आज्ञा मं--इसी अविनाशी परमेश्वर के नियम 
म, सूय ओर चन्द्र नियमित होकर रहते हे । इंसी ' ही परमेश्वर की आ्राज्ञा में हे भागि ! 
dan ओर प्रथिवीलोक नियमित होकर रहते हें । हे GT! इली "ही परमेश्वर की 
आज्ञा मे निमे महत्ते, दिनरात, अदमास. मास, ऋतुएं और वेपि धोरण किए हुए 
रहते हैं; काल का नियन्ता भी वह ही हे । हे mit! इसी ही परमेश्वर की आज्ञा में 
अनेक नदियां ad पैवतो से नीच Fa को वहती हैं, अनेक पश्चिम को वहती हैं AS 
जिस जिस दिशा को ्डुसरण करती हैं उसी के नियम में करती हैं। हे गार्गि ! इसी 
परमेश्‍वर की आज्ञा में मनुष्य दानशीलॉ की प्रॅशेखा करते हैं, देवगण यजमान की 
प्रशंसा करते हैं ओर पिंतर-जन दर्वी--कंड़छी के अनुगामी होते हैं, पितर श्रादरातिथ्य 
के चिह्न भोजन को आश्रित करते हैं । सर्व लोक लोकान्तर श्रीभगवान्‌ के शासन में हैं, 
सभी परिवतेनों में उसका नियम काम करता है और पुण्यकर्म भी उसी के नियत 
किये नियम में होते हैं। 

3 2 x ae 3 SA ARE Sas ८०० 

या वा एतदक्षर गाग्यावादताडास्मछाक जु 
वर्षसहस्राणि, अँन्तवदेवॉस्थ dz भैबति। यो वा 
SHISHA स AMSA ये एतदक्षर ANT 


wo 31 


से AMAT ॥१०॥ 


| मोड गार्गि ! निश्चय जो मनुष्य ईस इश्वर को न जान कर--न आराध कर, ईस 


९ 


लोक मे वेहुत Hewat तक होम करता है; यजन करता हे और तँप तंपता हे तो भी 
इस का de कर्म अन्त-नाश वाला ही होतां है! Sater! निश्चय जो मनुष्य इस 
पेरमेश्वर aye जान कर--न आराध कर, इस लोक से मॅर कर जाता हे वह दीनं हे, 
जूए म जीते हण दासवत्‌ हे | ant हे गॉर्गि ! जो मनुष्य ईस परमेश्‍वर को जीन कर-- 
आराधन करके इस लोक खे मर कर जाता हे वह ब्राह्मण हे, वह परमाथ का ज्ञाता 
है। बहुत वर्षसहस्र से जन्म-जन्मान्तर Besa है! 


शं 
ap 
Ce] 
u 

~ 
A 
a 
A 
de 
ar 
= 
A 
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aha श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञात । det 


3० २९ > 


तद्वा एतदक्षरं गामय ष्र i 
aisha for नोन्येदती5स्ति Ata, नान्यदतोऽस्ति Ha, नान्यदतो 
९ 35 


aia | ऐंतस्मिन्नु Gera eatery ओतश्च AGATA ॥११॥ 

हे भार्गि ! येह ही येह अक्षर अदष्ट-नेत्र से न देखा हुआ सब का इष्टा है 
काम से ने सुना गया सबका सुनन वाला ह, मन से न॑ मनन किया गया सवका मनन 
करने वाला हे और बुद्धि से अगस्य सवका ज्ञाता है । इससे अन्य विश्व का दृष्टा कोई 
मही हे, इससे अन्य सबका Mal नहीं हें, इससे अन्य सबका मनन करने वाला 
कोई नहीं हे, इस से अन्य सवका ज्ञाता नहीं हे । हे गागि ! निश्चय इसी ही अक्षर 


भगवान्‌ में आकाश -जगत्‌ का आदि कारण ओतं Ma है । सर्वाश्रय इश्वर ही है। 


सा हावाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदव बहु मन्यध्वम्‌ , यदस्मान्रमस्कारण 
Gs 


मुच्येप्वम्‌ । ने वे जातु युष्माकमिम कश्चिद्‌ dat जेतेति । संतो ह 
बौचक्रव्युपररॉम ॥१२॥ ः 

` अपने प्रश्न का यथेष्ट उत्तर प्राप्त करके वंह बोली-हे पूजनीय ब्राह्मणो ! यंदि 
नमस्कार करने से ईँस याज्ञवल्क्य से तुम छूट जाओ-पराजय से बच जाओ तो इंसी 


को बहुत मानो | इसका ज्ञान AMG हे। तुम में से इस ब्रह्मवेत्ता को कोई कभी भी 
नहीं जीते सकेगा | तत्पश्चात्‌ वंचकनु की पुत्री मोचं हो गई । 


द्रं 
२३ 
a 


नवां ब्राह्मण 

अथ हैनं? विर्देग्धः शाकल्यः es । कैति देवा. याज्ञवल्क्येति । सँ 
Baar निविदा प्रतिपेदे , यावन्तो वेश्वदेवस्य निवियन्ते, त्रयश्च त्री च शँता 
त्रयश्च त्री च संहस्रेत्योमिति होच | 


` तदनन्तर ईस याज्ञवल्क्य को शैकलमुनि के पुत्र विंदग्धनामी 
याज्ञवल्क्य | कितने देव हैं ? जितने देव sata की निविदू में कहे गये हैं उसने उतने 
ईल निविदूँ से जॅनि--उसको बताये | तीन' और तीर्न "सौ, तीन और तीनै Gea! 
उत्तर सुन कर विदग्ध ने कहा-ठीक है, स्वीकार हे। (जिस मन्त्र-पद से संख्या जानी 


जाय वा देवता के संसुंख निवेदन क्रिया जाय उस मन्त्रपद का नाम निविद्‌ हैं)। 
कृत्येव देवा याज्ञवल्क्येति । त्रय्रिंशदित्योमिति. होबाच | केत्येव देवा 
थाज्ञवल्क्येति | ॑डित्योमिति होवाच । केत्येव देवी याज्ञवल्क्येति । त्रै 
x2 


इत्योमिात होवच । केत्येव देवा योाजवल्क्येति 1. हौवित्योमिति art 
केत्येव देवों याज्ञवल्क्येति । अध्यद्ध इेत्योमिति sata । कत्येव 


डर 

यी 
J 
734 
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च 


याज्ञवल्क्येति । एक इत्योमिति ata | Fay ते” do त्री च ई 
इच “त्री च सहस्रेति 1121 


वदग्ध न पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! कितने देव हैं ? उसने कहा--तीई और तीस-- 
ततीस हे । विदग्ध ने कहा- ठीके हे। विदग्धने पूछा- हे याज्ञवल्क्य | कितने देधे हे? उसने 
कहा--छ । विदग्ध ft फिर विदरः 
कहा छः है विदग्थ न कहा-हां, ठीक हे । फिर विदग्ध ने पूछा-हे ऑज्ञवल्क्य ! 
कितन दव हे : उसन कहा--तीन हैं । विदग्ध ने कहॉ-हां, ठीक हे । फिर उसने 
छा-हे याज्ञवल्क्य ! कि.तने देवे हैं ? दोहे 
Tee याजवर तन देव हैं बह बोला- दो हैं । उसने कॅहा-हां, AE हे । 
फिर विदग्ध ने पूछा--ह याशवल्क्य | कितने देवं हैं ? वह वोला- — eas है । उसने 
४ 3? 
हा, टीक है । विदग्ध ने फिर पूछा-- हे याज्ञवल्क्य ! कितिने SH हैं? वह वोला- 
एक है। उसने केहा-हां, ठीक हे । विदग्ध ने फिर प्रश्न पूळा--हे याज्ञवल्क्य ! वें 


> 


2 > cA 
तान आ्रार तान खा, तान आर तोन संहस्र देव कोच से हें? 


से होबीच--मैहिमान ऐवेपामेते त्रेयस्रिशचेर्व देवा इति। कैतमे ते ब्रैय- 


खिशदिति ? अष्टो वसव एकादश रद्रा द्रादशादित्या कात्रेशादन्द्रश्चव 
प्रजापतिश्च त्रॅयस्रिंशाविति ॥२॥ 


WIT ने उत्तर मे कैहा-वास्तव में तेतीस ही देव हैं। ये अन्य तो 
9 ~ etn ~ ~ GS = = 
इनकी महिमा ही हँ--दिव्य शक्तियां तंतीस ही हैं अन्य शक्तियों इन्हीं की महिमा हे । 
wile 3१ >° 4 ta 3५ 
फिर विदग्ध ने पूछा--वे ततीस देव कौनसे हे ? उसने कहा--श्रौठ Ag, ग्यारह 


ee, द रह आदित्यं ये एकतीस ओर इन्द्र तथा प्रजापति मिल कर तेतीस हैं। 


2 i 1. ~ 


कतमे वसव इति? hea प्रथिवी च tarda चादित्यश्च ग्रा 


चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसव way हीदं वेसु सेवे हविर्तीमिति, तस्माहसेव 
इति ॥३॥ ् 


वेद्ग्ध ने पूळा-वे वसु कोन से हें? याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा--अझि, 
Grad, वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य, धुलोक, चन्द्रमा और न॑क्षत्रणण ये aq हैं । इनमें 


[TSS 


“ही यह संव वेखु-वस्तुमात्र निहित है, सारा वसने योग्य संसार इनमं आश्रित ह | 
इसी कारण ये बसु कहे गये हैं | 


vw 3 ~ 


कैतमे रुद्रा इति ? देशेमे पुरुष प्राणा आत्मैकादशः | ते यंदा5स्माच्छरीरॉ- 
NIE ~ 3७7८२3 


न्मत्यादुत्क्रामन्त्यथ रादयान्त, तेयद्रीदयान्त तस्माद्रुद्रा डात ॥४॥ 


वेदग्ध ने पूछा--हे याजवल्क्य ! रुद्र कौन से हैं ? उसने बताया--पुरुष में जो 
प्‌ डर “ne ae १९ पर n 
र्ये दस प्राण हैं ओर ग्यारहवां आत्मा हे ये एकादश रुदर हैं । व रुद्र जब इस मरणशील 
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इस कारणा रुद्र है| 
केतम आदित्या इति ? द्वादश वे Aras संतरत्सरस्थेत आदिसयाः | एते 


१०५११ 520 ३ ४८५ Ba © १८ 


हीदं संबेमाददाना यँन्ति, ते दिदं सँबमाददांना Thea तस्मादादित्या इति ॥५॥ 


bay 


विदग्ध ने फिर पूछा-हे याज्ञवल्क्य | आदित्य कोन से हैं? उसने कहा-- 
निश्चय, वषे के बारह मास ही ये आदित्य हैं । ये बारह मास ही इस सारे कार्य-जगत्‌ 
को ओर जीवों की आयु को नाश की ओर लिये हए जाते हैं। वे” आदित्य जो हैः 
सारे कार्य-जगत्‌ को क्षय की ओर लिएं हुए जाते हैं इसी कारण आदित्य कहे गये हैं। 

2 3 al ARR w त्नुं af ५५७ NNN 

कतम इन्द्र: कॅतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्लुरेवेन्द्रो यज्ञ: प्रजापतिरिति | 
53 AiO 5२ शा ~ ~ 3 3 ~ Es 
कतमः स्तनयिर्हुरिति ? अशनिरिति | कॅतमो यज्ञ इति ? पेशव इति ey 

विद्ग्ध ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य | इन्द्र हें? उसने उत्तर 
दिया- गेजेने वाला बादल ही इन्द्र हे AT य 

OR AN 4 ELEN 


चाला कौन हे ? याज्ञवल्क्य ने कहा-विजैली है | फिर उसने पूछा-यंश्न कोन ह? 
याज्ञवल्क्य ने कहा--यज्ञ पशु हे! पशु य का साधन = | 
कतमे पंडिति ? अग्निश्च परथिवी च वेुर्थान्तरिक्षं चादिरँयश्च FY 


Jin १२९ ५3 ९, Man 


षट्‌, एत ale सब पाडात ॥७॥ 


विदग्ध ने. पूछा--हे याज्ञवल्क्य ! षड्‌ देव कोन हैं? उसने कहा--ैस़नि, 
वायु, अन्तरिक्ष, सूर्य ओर चुलोक ये पॅट्‌ हैं। ये” छः "ही ई Ba को पॅट 


bd 
हैं | चन्द्र ओर नक्षत्रों को छोड़ कर छः वसु ही पट्‌ देव हैं । 


शरीर से बॉहर निकलते है तो सूत मनुष्य के बन्घुओं को Sard हैं; ye घो 
लाते हैं 


ys 


ay 
ae 
4 
a 
4 
— 
A 
5 
_्ग्ग्ग्ह 
~ 


> Ri] 


प्राणश्चेति | कॅतमोऽव्यङ्भ इति ? योऽय 


25 


_, ..विद्ग्धने प्रश्‍न किया--हे याज्ञवल्क्य ! वे' तीनं देवं कोन हैं? उसने उत्तर दिया- 
ये ही तीन लोक तीन देव हैं । इनमें ' ही "ये Ga पृथिवी आदि देवे हे । इनमें सब 
देव निवास करते हे । विदग्ध ने फिर प्रश्‍न किया-चे' दो'* RY AY हे ? उसने 
उत्तर दिया--निश्चय Bia ओर प्रीण दो देव हैं । जो खाया जाय वह अन्न है, भोग्य है 
ओर जो खाये वह भोक्का तथा प्राण है। प्राण और अन्न ही में सारा जगत्‌ विभक्क है | 
विदग्ध ने पूछा--अध्यद्ध कोन हे! उसने बताया-जो येह वायु बहती है यह 
अध्यद्ध है | 
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तदाइयदथमक SAT WAIST कॅथमध्यंद्ध इति ? थंदस्मिलिद संबमध्यी- 
नेत्तिनींध्येद्ध इति । कतम ऐको देवे इति ? प्राग इति । से Fa ट्मदिस्या- 
चक्षत ॥९॥। 

विदग्ध ने कहा--उस वायु को तत्वज्ञ जन कहते यह वायु एकाकी सी 


ही चलती हे--अपने मे पूण हे, तो इसको केसे” अध्यद्ध कह उसन उत्तर | 
दिया जस कारण इस वायु मे यह सारा जङ्गमाजङ्गम जगत्‌ अद्धि को प्राप्त होत | 


| है, तिसखे यह श्र्यद्धे कही गयी है। फिर विदग्ध ने पूळा- क देवे कौन है? उसने | 
| कहा- प्रण एक देव हे, वह प्राण ब्रह्म है । उसको अप्रत्यक्ष होने से वह हे ऐसा भी 

कहते हैं | सव देवों का देच एक भगवान्‌ सव का जीवन है 
= वह” कह कर पुकारा जाता है| 


५ 3२ 
ee i 9२ 


पृथिव्येव यंस्यार्यतनमग्निलोको* मनो ज्योतिर्यो वे तं (रुप विद्यात्संवे- 
स्यात्मनः परायणं से वे वेदितां स्याद्याज्ववल्क्य ! वेद वा अँ प 
सर्वस्यात्मनः परायणं AAA । यै वायं शारीरः Feu से 


29 3९ wo 2 x3 
| शाकल्य ! तस्य की देवतेत्यमतमिति हावाच ॥१०॥ 


nN 2 Nn ६०८५ a fos es 
जिस आत्मा का ग्रायतन--स्थान पूँथिवी ही है, ग्रंञ्चि जिसका लोक हे 
i ~ ७ [oS ~ + ६८८८ inl ~~ N ee nie CON 
दखने का साधन हे, मैन जिसकी उयोति-प्रकाश हे, हे याजवल्क्य ! सर्वे जीव॑-राशि के 4 
परमाश्रय-रूप उस आत्मा को जो जन ही जाने हे याज्ञवल्क्य ! वह ही जानने वाला-- Al 
जानी होवे । क्या तू उसे जानता हे ? योजवल्क्य ने कहा हे विदग्ध! जिस को 
सेब जीव-राशि का आश्रय तू कहता हे उस आत्मा को में जानताहूं। जो ही | 
। देहैघारी पुरुष- आत्मा है वह यह हैं। हे शाकल्य ! ओर पूंछ । उसने पूछा-उँसका a 


कौन देवता है--कौन उसका पद हे? याजवल्क्य ने कहा-- श्रैसुत-अ्विनाशी उसका 
पद्‌ है । वह अमर सत्ता हे! _ : ie 
| 2 ct) ¥ क w= च SN ENA ०७१३८४ RIX +e 13 ait iE 
| कामं एवं यं स्यॉयतनं हृदयं लोकी मैनो ज्योतिर्यों वे तँ पुरुष Prat a 
! : 


, 
ष्‌ 

| AA Ne x 
u 


त्सर्वस्यात्मभः Ta सें वे वेदिता स्यांधयाज्ञवल्क्य ! वेद वा अहे 
पुरुष सर्वेस्थात्मनः परायणं TAA । यँ एवायं कर्ममयः पुरपः से एप: | 
वदेव शाकल्य ! तस्य का देवतेति ! स्त्रिय इति होवाच ॥११॥ ` 


~ ~ ~ > tN > ईदय 
जिस सकाम जीव का कामना ही सथान ह- सकाम-भाव ही स्थान ह्‌, इद 
| ~ Ew ~ २१७ ९ ss 1 ~ CNS 2 434० S 
| जिसका लोक हे--अभिलाषाओं मे जो रहता हे, मॅन जिसकी ज्योति हे, उस संवे जीव 
~ it N47 >> 22 a2 क ३४ ३५ A 
ual के आत्मा के आश्रैयरूप पुरुष को-सकाम आत्मा को जो जन ही जाने, 
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हे याज्ञवल्क्य ! वह ही' ज्ञाता हो-वह ही ज्ञानी कहा जाय। याज्ञवल्क्य ने कहा 
जिस संव देह के आश्रय को तू वर्णन करता हे उस आर्मी को में जानता हु । झो 
ही यह कामनौमय पुरुष हे वह ही यह है। हे शाकेल्य ! और पूँछ । उसने पूछा-- 


3० ५ 


उसका कौन देवता हे? याज्ञवल्क्य ने केहा- स्त्रियां उसका देवता अर्थात्‌ पद--जन्म 
थान हैं | सकाम आत्मा वार वार जन्म धारण करता हे। यह कामनारूप का वर्णन हे । 


रूपाण्येचँ यंस्यायतनं agate मैनो ज्योतिर्यो वे तं पुरुष विदयातसँवै- 
स्यात्मनः परायणं से वे. वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्यं ! वेदैः वा अहं तं ` पुरुष 
Sereda: परायणं यमात्व । ये हैवासँवादित्ये पुरुष: से एवं: । ey 


शाकल्य ! तस्य का देवताति ? सत्यामिति TAIT ॥१२॥ 


जिस ध्यानी देवस्वरूप जन का नाना-दिग्यरूप-दर्शन ही at हे-जिसको दिव्य 


< (FS iN bas N VOR ~ 
दर्शन उपलब्ध हैं; नेत्र जिसका लोक है--दिव्य-दष्टि के पद्‌ में जो रहता हे; मैन जिसकी 
ज्योति हे उस Ha देहधारी आत्मा के आश्रयरूप पुरष को जो जन ही जीने, 


हे याज्ञवल्क्य | वह ही' ज्ञाता Fela | क्‍या तू उसको जानता है? याजवल्क्य ने 

हा-जिंस Ga देहधारी आत्मों के आशभ्रयरूप को तू वेशेन करता हे उस आत्मा 
को में जानता हूं। जो” ही He Ga मे-दिव्यदष्टि के प्रकाश में द्रष्टा पुरूष हे वह 
ही येह हे । हे शाकल्य ! और बोल । उसने कहा -उर्सका को देवता--पद हे ? बह 
बोली - सर्त्य उसका पद हे, सत्य उसका ग्राराध्य तथा घाम हे । 


ओकाश एवँ यस्यायतनं श्रोत्रं लोको Hal ज्योतियों वे तं पुरुष बिद्या 
त्सवेस्यात्मनः परायणं से वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य ! वेदै वा अँ 


31 ३२ १३३ ७३४ 3५ > 


सवस्यात्मनः परायण यमात्य | य एवाय AlAs प्रातेश्रत्क! पुरुष: 


पुरुष 
Zs re i LESS 0 ४ XA axe 


षः । वैदेव शाकल्यं ! तस्य का देवतेति ? दिश इति होवाच ॥१३॥ 


to 


जिसका आकाश ही घर हे, त्रे जिसका लोक है, मॅन जिसकी ज्योति हे 
उस संब सूच्मशरीर के आत्मां के आश्रयैरूप Yar को aT जन ही जान ल, हैं 
याज्ञवल्क्य | वह ही” जातौ होवे | क्या तू उसे जानता है ? उसने कहा जिसको 
Ga सूच्मशरीर के आत्मा के आश्रय को तूने वर्णन किया हे, उस पुरुष को में जानता 
हुं। जो ही यह श्रोत्र में प्रकट होने वाला ओर अपनी ध्वनि को आप सुनने वाला 
पुरुष हे वंह यह आत्मा हे | हे शाकल्य ! और वीहो। उसने पूछा--उसकी कोन देवता 
है ? वह बोली उस सूच्मशरीरी का स्थान तथा धाम दिशाएं हे । स्थूल शरीर से 
पृथक्‌ होकर सूद्मशरीरी आकाश मे रहता हे | यह सूच्मशरीरी देवात्मा का वर्णन हैं. । 
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तमं एव यस्यायतनं 


तिन हृदय लोको मनो ज्योतिर्यो वे तं पुरुष विद्यात्सई- 
स्यात्मनः परायर्ण स वे वेदिता स्याद्याज्ञवल्कय ! वेद वा अह त॑ पुरुष सर्वस्या- 
त्मनः परायणं यमात्य । य एवाय छायामयः पुरुषः स एप: | वंदेव शक्रस्य 


| IN 


- तस्य का CATIA ¦ मृत्युरिति होवाच ।।१४।। 


ठ 
& 
fo 
५, 


जिसका अन्धकार--अज्ञान ही घर हे, हृदय--कामना जिप्तका लोक ह, मन 
जिसको ज्याति हैं उस सवे स्थूलशरीर के आत्मा के आश्रयरूप भोगी जीव को जो जन 
ही जान a, हे याजवल्क्य ! चह ही ज्ञानी होत्रे। क्या तू उसको जानता है ? उसने 
कहा-जिखको सब आत्मा के आश्रय को तू वर्णन करता है उस पुरुप को में 
जानता हु । जा हा यह छायामय-स्थूलदेहधारी पुरुष हे वह ही यह है। हे शाकल्य ! 
| ओर कहो | उसने कहा-कोन उसका देवता हे ? वह बोला--उसका देवता--स्थान 
Bey हे, वह जन्म-मरण के चक्र में रहता हे | 


रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुर्लाको मनो ज्योतिर्यों वे त॑ पुरुष विद्यात्सवेस्या- ह 
त्मनः परायणं स वे वेदिता स्याद्याज्ञवट्क्य ! वेद वा अहं त॑ पुरुषं सर्वस्या- 
त्मनः परायणं यमात्थ | य एवायमादर्शे पुरुषः स एपः। वदेव शाकल्य ! d 


तस्य का देवतेति ? असुरिति होवाच ॥१५॥ ही 
जिसका रूप ही स्थान हे-नाना दृश्य देखना ही जिसका कम है, नेत्र जिसका ie 
लोक हे, मन जिसकी ज्योति है, उस सर्वे आत्मा के आश्रय को जो ही पुरुष जान ; 
जाय, हे याज्ञवल्क्य ! वह ही ञानी होवे । क्या तू उसे जानता हे? उसने कहा-- | 
जिसको सर्च आत्मा के आश्रय को तू वर्णन करता हे उस पुरुष को में जानता हूँ! i 
जो ही यह दर्पण में प्रतिविम्त्ररूप पुरुष है--प्रतिविम्व को जानने वाला है, वह ही यह 
हे। हे शाकल्य ! ओर कहो । उसने कहा-उसका कीन देवता हे? याज्ञवल्क्य ने 
| वताया--प्राण ही उसका देवता--जीवन स्थान है; रूपों का लोभी प्रतिविम्व के समान 

| असार होता है ओर केवल प्राणों मे ही रहता हे; आत्मदर्शी नहीं होता | 
आप एव यस्यायतनं हेंदयं लोको मनो ज्योतिर्यों वे तं पुरुषं विद्यात्स- 
। TAHA परायण स वे वादिता स्याद्याज्ञवल्क््य + वेद वा अह त पुरूष सव- 
स्यात्मनः परायणं यमात्थ | य एवायमप्सु पुरुषः स एषः | वदेव शाकल्य ? । 

तस्य का देवतेति ? वरुण इति होवाच ॥१६॥ 


जेसका जल ही स्थान हे, हदय लोक हैं, मन ज्योति हे उस सवे आत्मा क 
| आश्रय पुरुष--जलीय देहधारी को जो जन ही जान ले वह ही ज्ञानी होवे। 
। क्था तू उसे जानता है? उसने कहा--जिसको सव आत्मा के आश्रयरूप पुरुष को- 
| 
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जलीय जगत्‌ को तू वर्णन करता है उस पुरुष को में जानता हूं। जो ही यह अलो मै. 
जलीय देह में पुरुष है वह ही यह है। हे शाकल्य ! और कहो । उसने कहा-डसका 
कोन देवता हे ! वह बोला--उसका स्थान वरुण हे; जलीय जीव समुद्र में रहते हैं। 

~_ + ° ` NA Ne Df on 

रेत एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो घे तं पुरुष विद्यात्सब- 
स्यात्मनः परायणं स वे वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य ! बेद वा अहं तं पुरुष सर्थ- 
स्यात्मनः परायणं यमात्थ। य एवायं पुत्रमंयः पुरुष स एपः | वदैव शाकल्य! 


aan ~“ 


तस्य का देवतेति ? प्रजापतिरिति होवाच 11201 

= जिसका रेतस्‌ ही घर है-जिसकी रेतस्‌ से उत्पत्ति है, हृदय जिसका लोक है, 
मन जिसकी ज्योति हे उस सव आत्मा के आश्रय पुरुष को जो जन ही जान जाय 
हे याज्ञवल्क्य ! वह ही ज्ञानी होवे । क्या तू उसे जानता है ? उसने कहा--जिस सब 
आत्मा के आश्रय पुरुष को तू वर्णन करता है उस पुरुष को मैं जानता हुं । जो ही 
यह पुत्रमय पुरुष है- सन्तान हे वह ही यह है। हे शाकल्य ! और कहो । उसने कहा-- 
उसका कौन देवता हे? वह वोला--उसका पालक देवता प्रजापति हे; रेतस्‌ से उत्पत्ति 
के नियम का नियन्ता इश्वर है । 


शाकल्येति होवाच TT RA ब्राह्मणा अड्भारावक्षयण- 
मक्रता३ इति ॥१८॥ 


cies ने केहा-हे शाकल्य ! निश्चय, ईन ब्राह्मणों ने धुके अगीठी ईना 
दिया | अंगारे जिस में डाले जाये बह अज्ञारावक्षयण है। ब्राह्मणों ने तके अंगीठी की 
भांति गमे कर are | | 2 

2 ज्ञवर AA २ शर कर YN + 0 © a 
याज्ञवल्क्येति हावाच शाकल्यो यँदिदे कुरुपँश्वालानां धराह्मणानत्य्वादीः 
ro 16 a o 

किं 9 XS. x 4% ` at: 33 ~ - तरि IEF ER te 
fe वि * दिशा वद्‌ सदेवीः सप्रतिष्ठा इति। दिशो वेयं 
Aga: संप्रातिष्टाः ।। १९।। 


शाकल्य ने केहा--हे याज्ञव ल्क्य i थह E \_ iv a Ne 
el हे याशवल्क्य : जो यह कुरुपञ्चाल के ब्रौह्मणों को तूने निरादर- 
खनके बचन FRC Sa पर आप किया तो कयां बझ को जानते हुए कहा ? अज्ञा- 
र ही भन हे | याज्ञवल्क्य ने कहा-हे विदग्ध ! ब्रह्मवेत्ता को 
तो नमस्कार हे, में तो देम कजा र 
pics xy ne 5 त दवसात, परातष्टासहित दशाओं को जानता ra उसने कहा-- 
द lated प्रतिष्ठासहित दिशाएं तू जानता हे तो बता-- 


jo A 


किंदेवंते 4 ५ 2 ७. ८. ने. nan ~ 9 RS ~ ९ 
कदवता स्या प्राच्यां दिश्यसीति ? आदिट्यदेर्वंत इति । से आदित्यः 
~ Cot 
oe 


1 दिञ्यसी 
AAR ~ 53 on 
कस्मिन्प्रतिष्ठित इति ? चक्षुषीति | का 


IGN ALA 


न्नु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति ? रूँपेष्विति, 
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शुषा हि" रूपाणि प्यति । कसमिन्छु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति ? Ze इति 
होवाच, हृदयेन हि : रूपाणि जानाति । हृदये Ba रूँपागि aA सैः 


35 _ 2s 


न्तीति | एवमेवेतद्यार्जबल्क्य ! ।।२०॥। 


इस पूर्व दिशा में तू कोन देवता वाला हैं ? उसने कहा-पूर्व दिशा में आदित्य 
देवता हे | शाकल्य ने पूळा--वंह सूर्य किस में भ्रंतिष्रित हे--महिमायुक्क हे? उसने 
कहा--आंखे में खूये महिमावान्‌ है-आंख से सूर्य की महिमा जानी जाती है । शाकल्य 
ने पूछा-अंख किस म प्रतिष्ठा को प्राप्त हे ? उसने कहा--रूँपों में, आंख की महिमा 
नाना रूपों में प्रकट होती हे । नेर्मे से ही मठप्य नाना Sat को देखता है। शाकल्य 
ने पूछा-रूप किसे में प्रतिष्ठित हैं? वह बोलॉ--हँदय में, रसिक और प्रशंसक हदें 
दवारा ही दर्शक रूँपों को जानता हे । हेदय में ही #प प्रतिष्ठित 'हो रहे हूं । उसमे 
कहा--हे याज्ञवल्क्य ! येह वणन ऐसा ही है । es 


(किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिवैयसीतिं ? यैमदेवेत इति। से यैमः Ee. 
प्रतिष्ठितं इति ? यज्ञ इति | कस्मिन्नु यज्ञ प्रतिष्ठित इति ? दक्षिणायामिति | 
कस्मिन्चु दक्षिणा प्रँतिष्ठितेति ? अंद्धायामिति | यैदा देव अद्धत्तेज्य॑ दक्षि 
ददाति | श्रद्धायां at दक्षिणौ अतिष्ठितति । a Ber अतिष्ठितेति ? 
aaa इति होबीच, eqaa हि Agi जानाति; Bet aT श्रद्धा प्रतिष्ठित 


FS “NX 


भवतीति | एवमेव्तैबाज्ञवल्कंय ! 1291 


_- शाकल्य ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! ईस दैक्षिण दिशा मे कोई देवतावाला तू हे? 
दक्षिण दिशा में तू कौन देवता मानता है ? उसने कहा-दक्षिण दिशा में यम देवता 
ह्‌ । शाकल्य ने पूछा--वेह यँम किंस मे प्रतिष्ठित है ? उसने कहा- यज्ञ में, भगवान्‌ की 
नियमन शक्ति की उपासना यज्ञ में होती हे। शाकल्य ने पूछा--येश किस में प्रतिष्ठित दे? 
फलवान्‌ तथा शोभावान्‌ है ? उस न कहा--दक्षिणा Al शाकल्य ने पूछा-दक्षिगा 
किले में प्रतिष्ठित हे? उस ने कहा-श्रद्धा में, जव ही कोई मनुष्य द्धा करता है तब 
भा को tat है, इस कारण. श्रद्धा में ही zhu प्रतिष्ठित है? शाकल्य ने पूछा-- 
| पि देद्य स ही रमी श्रेद्धा को जानता हे, इस कारण हँदय मे ही श्रद्धा 
। तहो रही है। शाकल्य ने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! यह वर्णन जैसा तूने कहा, 


NICU 


एसा ही Pan 


तीच्या दिईँयसीति ? वैरुगदेवेत इति | से वरुणः कॅस्मि- 
a EES ax ANS ~ Nisan a 
१ रेतसीति | कस्मिन्नु 
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वेस्क्य ! ॥ २२ ॥ 


* 


शाकल्य ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य | इस पैश्चिम दिशा में कोर्न देवे वाला तू हैं ? 
उस ने कहा- पश्चिम दिशा का वरुण देवता हे । शाकल्य ने कहा- वह वरुण किस में 
प्रतिष्ठित हे? उस ने कहा-जलों मे वरूण स्थित है | शाकल्य ने पूछा--ज॑ल किस में 
प्रतिष्ठित है ? उस ने कहा-मनुष्यदेह के कारण रेतस्‌ में जल प्रतिष्ठित हैं। शाकल्य 
ने पूळ-रेतॅस्‌ किस मे प्रतिष्ठित हे? उस ने वताया- हदय में-हृद्यगत प्रेम मे । इँस 
कारण ही माता-पिता के तुल्य स्वरूप वाले, जन्मे हुए सन्तान को लोग कहा करते 
हें--यह हदय से मानो निकला हे; हेदय से मोनों वॅनाया गया हे। इस कारण हदय 
मे ` ही रेतस्‌ प्रतिष्टित हो रहा हे। शाकल्य ने कहा--हे याज्ञवल्क्य! यह वरन 
जैसा तू ने किया वेसा ही हे । 


Yount sn a an 


किंदेवतोडस्यामुंदीच्या दिवयसीति 


NOS 


2 al 


7 


_ 


तस्मार्दपि दीक्षितँमाँहुः--संत्यं वदेति, संत्ये VA दीक्षा ग्रतिष्टितेति। aay 
सत्य प्रतिष्ठितमिति ? हुँदय इति होवच, हुँदयेन हि सैंत्य॑ जनाति, हँदये 
Ban ~ ral | 


aa सत्य प्रतिष्ठित भेवतीति | एवॅमेवेतद्याज्वश्क्य 


शाकल्य ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! इस उत्तर दिशा में तू किंस देवता वाला हे ? 
उस ने कहा--उत्तर दिशा का सोम देवता है। फिर शाकल्य ने पूछा--वंह सोम -प्रिय- 
रूप इश्वरीय शक्ति किसे में प्रतिष्ठित हे? उस ने कहा -दीक्षा में-घर्म-करम के साधन 
में, भक्तिधम में प्रवेश करते समय जो वत-नियम धारण करने को क्रिया की जाती है 
उस का नाम दीक्षा है । शाकल्य ने पूछा--दीक्षा किस में प्रतिष्टित हे! उस ने कहा-- 
सत्य मे, सत्य हो तो ही दीक्षा सफलता देती है | इल कारण ' ही दीक्षित को गुरुजन 
कहा करत ह--लत्य ही बोलें | सत्य में ही दीक्षों स्थिर है | शाकल्य ने कहा--सैत्य 
किस में प्रतिष्ठित हे? उल न sat दिया--हैदय मे--भ्रद्धायुक्ष मानल-भावना में । 
हृदय खे ही मनुष्य संत्य को जानता है, इस कारण देँदय में ही सैँत्य स्थिर हो 


किंदेवंतोडस्या ध्रुवायां दिव्यसीति ? अग्निदेवत इति । सोऽश्निः कॅस्मिः 
्ग्राताष्ठत इति ? वाचीति ? कस्मिन्नु वाक प्रतिष्ठितेति ? हृदय इति | 


~ 


कास्मन्नु हृदय प्राताष्ठतामात ? ॥२४॥ 
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शाकल्य ने त्रा -हे याज्ञवल्क्य इस sat दिशा aa किंस दर्व वाला है. ? 
उं wat दशा का अञ्च दवता ह | शाकल्य ने प्रछा--वह am किस a 
प्रतिष्ठित है ? उस ने कहा--वाखी मे, वाणी में तेज रहता हे । शाकल्य ने पूछा--औँणी 

ठत हे? उस ने कहा--तेजोमय हँदय में, साहस तथा ओज में वाणी 
फेर शाकल्य ने पूछा--हँद्य किस मे प्रतिष्ठित है ? 


र हछिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रेतंदनंयत्रस्मिन्मर्यासे यद्रवेतदन्यत्रा- 


I= १९ 
1 व. 


a 2 Sins 
स्सत्स्याच्छताना च दन यास वना ANIA ॥२५॥ 


डे 2 ~3 * १४९ % ह ¢ 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर म कहा--अ्रहल्लिक- र प्रत ! यंदि यह हृदय हैम से 


हमारे देह से कहीं अन्यत्र सानता हैं? यंदि यह हम से अन्यत्र ' हो तो निश्चय इस को 
कुत्ते खा जाये, निश्चय इस को गीध आदि Gay नोच कर मथन कर डाले । यह 

म ही ह। श्रद्धाद्व त्तियां की स्फात के स्थान का नाम हृदय ह। (ग्रह मं--दिन में 
जो लय हो जाव--छुप जावे उस का नाम अहल्लिक हे जान वृझ कर कुतक-कर्ता को 
यहां ग्रहल्लिक कहा हे) 


¥ 


कॅस्मिन्नु त्वँ चात्मा च प्रेतिष्ठितो स्थ इति ? प्राण इति | ऋस्मिन्बु प्राणः 
प्रतिष्ठित इति ? अपान इति । कॅस्मिन्न्वपीनः प्रतिष्ठित इति ? व्यान इति । 
कंसिन्नु व्यानः प्रतिष्टित इति-? उदान इति । कॅस्मिन्नूदीनः प्रतिष्ठित इति ? 
समान इति । से ऐप नति नेलात्मीज्यशो ने हि गशद्यतेज्शीयों ने हि 
शीयतेड्सैंड्रो ने हि सँज्यतेऽसितो ने व्यथते न RAR | 


(os Ne > 


॥__ शाकल्य ने फिर पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! तू-देह और आत्मा-देही किस मे 
प्रतिष्ठित है? उल कहा-शिश मे प्रतिष्ठित हे । शाकल्य ने. पूछा-प्राण fea मे 
प्रतिष्ठित हे ? उसने कहा--अपान में | शाकल्य ने पूछा-अपान किस मे प्रतिष्ठित हे? 
उसने कहा-व्यान में । शाकल्य ने पूछा-व्यान किंसमें प्रतिष्ठित है ? उसने कहा-- 
उदान में शाकल्य ने पूळा--उदान किसमें प्रतिष्ठित हे? उसने कहा--सैँमान में स्थिर 
है। वह यह देह म॑ रहन वाला आत्मा ala नेतिं” शब्द से वताया जाता है-देह तथा 
माणाद वह नहीं हे यह कह कर वर्णन किया जाता हे | वास्तव में वह आत्मा ग्रहण 
करने योग्य नहीं है क्योंकि इन्द्रियों खे तथा तर्क से नहीं ग्रहण किया जा सकता 


32 


वनाशा ह अयाक नहा नए [किया जा सकता, असङ्ग नलप हैं याक स्वभाव 
हीं आसक्त हाता, वन्धन रहित हे, यह नहीं पीडितं होता ओर ने हनन होता ह । 
एतान्यष्टाबांयतनान्यंषटो लोका अष्टो देवाँ अष्टौ पुरुषाः | सँ येस्तांन्पुरुपा- 
झेग्रत्युद्यात्यक्रामत्त Gas पुरुष पृच्छामि त॑ चेन्मे नं विवक्ष्यसि 


o 33 
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| ते ब्रिपतिष्येतीति। तं ˆ ह ने मेने शाकल्यस्तस्य ह मुद्धा विपपतापिः" 
हास्य परिमोपिणोऽस्धीन्यपजहरन्यन्मन्यमानाः ॥२६॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा-हे शाकल्य ! ये प्रथिवी आदि आठ आयतन हैं, अग्नि 


१9 > 


आदि आठ लोक हैं, Waa आदि आठ देवें हैं ओर शरीर आदि आठ पुरुषं हैं । Hz ओ 
उन पुरुषों को भली प्रकार जान कर, मननेपूर्वक समझ कर ऊपर चला जाता है-- 
विशुद्ध आत्मा हो जाता हे, THA SS ओपनिषद पुरुष के संवन्ध मे में पूछता हू | 
यदि वह मुझे नहीं बतायेगा तो तुझ अभिमानी का सिर गर जायगा। शाकल्य नषे 
उस विशुद्ध आत्मा को नहीं जाना, इस कारण उसका fat गिर पड़ा, हार से 
उसकी मृत्यु हो गई | निर्देचय उसके शिष्यों से उसकी अस्थियों को, चोर कुछ अन्य 
घन मोनत हुए अपहरण कर ले गये | 


अथं होवाच--नब्रा्षणा भगवन्तो यो वे 
मा Fst | यो वः कामयँते ते बॅ! पृच 
ह ब्राह्मणा न TF ॥२७॥ 


शाकल्य के परास्त हो जाने पर याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को अभिमुख करके कोहा-- 
हे पूज्य ब्राह्मणो ! अब तुम मे से जो चाहँता हो वह मुझको प्रश्‍न पूछे , अथवा आप 
सभी मुभको पूछे। यदि आप प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं तो तुम्हारे में से जे 
चाहता हो, तुम में से उसको में प्रश्‍न पूछता है अथवा आपे सँवको पूछतों है । यह 


खुन कर भा उन ब्राह्मणा न॑ नहीं Swat की-प्रश्च पूछन का साहस नहीं किया । 


9 
का 
२० 23 


छॉमि सँवांन्वा वेः पूच्छॉमीति | 


4 J 
ral fl 
+ 
GI 
ae 


यथा Tal वनॅस्पतिस्तथेव Feat 5मूर्पा | 

तस्यै लोमानि पंणानि त्वेगंस्योत्पाटिकॉ बहिः ॥१॥ 
त्वच Uae रुधिरं  प्रस्यन्दि खच उत्पटः | 
तस्मीत्तदीतृण्णात्‌ प्रेति ` रँसो वृक्षांदिवाहतात्‌ ॥२॥ 


ass 


ATA ART शकराण कानाट स्नाव तात्स्थरम्‌ | 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि Fat मजोपमा कुता ॥३॥ 


उस याज्ञवल्क्य ने ईन श्लोकों से उन ब्राह्मणों को पूछा-खंत्य हे कि जैसे ad 
का वड़ा Tel हे एसा ही मंनुष्य-शरीर हे। उसके तन के रोम GA हें, इसकी त्वचा 
बाहर का छिलका हे । इसकी त्वेचा से ही” रक्त बहता हे जैसे वृक्ष की त्वचा से 


उत्पट--रस निकलता है | हनन किये गए वृक्ष की भांति ही इस हनन किये हुए मनुष्य 
a वंह रस--रक निकलता हे। ईस मनुष्य के मांस-मांसैपेशियां ga के MHA हे 
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स्वचा क भरातर क भाग ह | पुरुष का वह स्थिर जो नाडीजाल हे वह वक्ष का कीवॉट-- 
लकड़ी से लगा हुआ कोमल भाग है। इसकी हैंडियां ही अन्दर की दीकड्या हैं, 
इसकी मैज्जा Ast के समान है 


qq वक्षो वृक्णो Tela मूलान्नवतरः पुनः | 
मत्यः स्विन्मृत्युना वकणः कस्मान्मूलात्ररोहाति ॥४॥ 
रेतस इति सौ वोर्चत जीवँतस्ततू प्रजायते । 


२५ २2२२ 2% 


धानारुह इव वे वृक्षाऽञ्जसा प्रत्य संभवः ॥५॥ 


fu 
a 


ay 3 


य॑त्समूलमाइहेयुवेश न पुनराभवेत । 
मत्यः स्थिन्मत्युना कणः कैस्मान्मूलीत््ररोहति ॥६॥ 


el xe 


जात एव न जायते को न्वेनं“ जेँनयेत्पुन 
विज्ञांनमानन्द ब्रह्म रातिदांतुः परायण निष्ठमारनंस्य AES इति ।।७।२८॥ 


जव कटा हुआ वक्ष fe मूल से नैवतर he निकलता हे तो मृत्यु से कटा 
मरा हुआ मनुष्य किसे मूल से फिर जन्म लेता हे? बीर्य“ से जन्म लेता हे एसा ने कहो 
क्योंकि वंह वीय तो जीवित मनुष्य से उत्पन्न होता है; परन्तु जो मर गया उस 
-के जन्म का कारण क्या हे? निश्चय वीज से उत्पन्न वृक्ष वेत्‌ तुरन्त मेरे कर जन्म होता 
हे। यंदि सूलसहित वक्ष को Sars दें तो वह फिर नहीं उत्पन्न होता, ऐसे ही मत्यु 
से कटा हुआ मनुष्य किस मूल से उत्पन्न होता है ? जन्मा हुआ ही नहीं जन्म लेता 
हे; जव जन्म लेता हे तो ईस को Fla फिर Gen देता है! याज्ञवल्क्य के प्रश्न को खुन 
कर सभी ब्राह्मण चुप रहे, किसी ने उत्तर देने का साहस नहीं किया | तव याज्ञवल्क्य 
स्वयं वोला-धैन के देने Ata, दंढनिश्चयवान , तत्वदर्शी का dea आश्रय, विशान और 
आनन्दमय ब्रह्म हे । उसी की प्रेरणा से जन्म-व्यवस्था होती है । जन्म-व्यवस्था कर्मा 
चुसार भगवान्‌ के विधान से होती हे । 


चौथा अध्याय, पहला ब्राह्मण 


»d 2 


3 च ~ +४ = S > SS 

जनको ह॑ वैदेहो आसांचक्रेऽ्यै ह याज्ञवल्क्य आतरत्राज । त॑ होवाच 
de ज्ञवस्क्य ~ 170३२ RB Nt I AR 
याज्ञवल्क्य ! किम ? पशनिच्छेन्नप्वन्तानिति ? उभयमेव सँम्राडिति 
"Ng 
होवाच ॥ १ ॥ 

यह एतिहासिक वार्ता हे कि एकदा वेदेह देश का महाराजा जनक अपने सभा- 


| स्थान में बठा हुआ था, उस समय वहां Maat आगया | उस को राजा ने कहा 
ह याशवल्क्य | किस प्रयोजन के लिए तू यहां आया है? क्या gat को चाहता हुआ 
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अथवा Gen सिद्धान्तों को जानना चाहता हुआ आया है ? उस ने कहाँ -हे महाराज! 
lat को ही चाहता हुआ में आया हैं । 


SS. 


त्त कैश्चिदब्रीत्तच्छृरवामेति । अंब्रवीन्मे जित्वा 


€ 

Hor मातृमान्‌ पित्त मानांचाय वान्‌ TTT तेच्छेलिनिर 
दतो हि कि स्थादित्यवीत ते तैस्याऽयैतनं प्रतिष्ठेम्‌ ? न भेऽत्रवी दिति | ऐक- 
fig ऐतत्सम्रॅडिति। से वै” नो ब्रहि याज्ञवल्कय ! वागेबीयंतन माका): प्रतिष्ठा 
प्ैज्ेत्यतदुपासीत | को प्रज्ञता याज्ञवल्क्य ? बागेत संम्राडिति होवीच। वाचा वे 
HAS बैध; प्रज्ञायते | ऋग्वदो येजुर्वेद: सामवेदोऽवा ङ्गिरस इतिहीसः पुराणं 


चधा उपानपढ। 'लछाकाः सँत्राण्यचुंञ्याख्यानानि व्थाख्यानानाष्ट हुतमाशत 


च 7 ae 
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शेठिनिवाग्ि' 
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पायितमयं च ठोक परैश्च Blas, Galt च भूतानि वीचेत सम्राट प्रज्ञायन्ते, 
सैव संम्राट परमं ब्र । नेने ` वाग जहाति, संवीण्येन ˆ भूँतान्यभि 
2 © ASE 396. 5 949६ « GS AN 

€ 


२५ 9 
दवा थूत्वा दवानप्यात, य एच [व नंतदुपास्त Le 4 भ Wed दद भा होवाच 
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जनको वेदेह: | स होवाच याज्ञवलकयः-पिता मेञमन्यंत नोनचुशिष्य SCAT UR ॥ 


32०६ AN 
a S 


याज्ञवल्क्य ने कहा-तुझे जो कुछ किसी ने कॅहा-वताया वह में Ga तो फिर 
> (4 ०5 ९ 42n १3 
आगे वर्णन Hel जनक ने कहा-जिंत्वा शेलिनि ने मुझे कहाँ--वाणी ही ब्रह्म है। 
११9 


याज्ञवल्कय बोला--ज सी भातासे सुशिक्षित [पता स Gilad, आचाय ख Gilead 


इस तत्त्व को बताये वेसा ही शेलिनि ने वह चेताया कि वाणी ही ब्रह्म हे। क्योंकि मूक 

को क्या लाभ है । परन्तु तुझे उस ने उसका स्थान ओर उस की प्रतिष्ठा भी वता 

जनक ने कहा- सुँझे उस ने नहीं कहा । उस ने कहा-ह महाराज ! यह पक भाग ही 

है। जनक ने कहा- हे याज्ञवल्क्य! यह ही हम को कहो, शब्दबह्म का--शब्द बोल कर 
उपासना करने का स्थानादि बता Sa ने कहा--वाँणी-शक्षि ही उस का स्थान है। 

ओर आकाश उस की प्रतिष्ठा है। यह शब्दब्रह्म वृद्धि जान कर उपासक Ata! जनक ने 
कहा--ह याज्वल्क्य ! कोन प्रज्ञा हे ? उस ने कहा--हे रांजन ! वाणी ही प्रज्ञा ह । ह 

राजन ! वाणी से ही बघु जानां जाता हे । ऋग्वेद, Seas. सामवेद, अंथवबेद | 
इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषदे, कार्य, Ga, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, यज्ञ, हवन | 
खान, पान, यह लोक, पर लोक और सब जीव, हे रजन्‌ ! वाणी से ही जान जाते हैं; 
इस कारण हे महाराज ! Stell ही Gea ब्रह्म हे नामोपासना, कीर्तन, स्तुति ही व्रह्म 
ज्ञान का साधन होने से परम ब्रह्म है; वाचक ही वाच्य पद हे । जो उपासक एस 
जानता EA इस वाचक ब्रह्म को उपासंता हे, इस उपासक को वाणी छोडती i 


Qo 


शब्द उस में स्फुरित हो जाता हे-नाम उस में प्रकट हो जाता हे । Fa को संव प्राणी 
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ते हैं, वह देवँ होकॅर देवों को प्रति होता हे | यह खुन कर अदरक 
चेदूर्द' ने विनय से हा- है याज्ञवल्क्य | इस उपदेश के उपलक्ष्य में में होथीतुल्य 
अश्म सहित संहस्त्र गाय देता है। वहँ याज्ञवल्क्य वोलॉ-मेरी' पिता मानता था कि 
Stag न दे कर ने दक्षिणा ले | अभी मैने तुझ को पूर्ण उपदेश नहीं दिया। 


यंदेव ते कैंश्चिद््वीत्तच्छणवामेति। अत्रवीस्म उदङ्कः शौरबायनः-िणो 
Sala | यथा मातमान्पिठृमानाचार्यवान्‌ ब्रयात्तथा तच्छौल्बायनोऽत्रतीस्राणो 
ब्रह्मेति | अप्राणतो हि किं स्यादिति | अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम्‌ ? 
ऽत्रवीदिति | एकपाद्वा एतत्सम्राडिति | स वे नो ब्रहि याज्ञवल्क्य ! प्रण 


एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा, ब्रियँमित्येनदुपासीत। की प्रियता याज्ञवल्क्य ! प्रण 
एव सँग्राडिति होवाच, प्रणस्य वे सम्राट ! कामायायाज्यं याजयत्यप्रतिगृह्यस्य 


Tor MVNA 


्रतियंह्यात्यपि तंत्र TTS भ॑वति, थां दिशमेति प्राणस्यैव सम्राट! कामाय 


GS 


Hon वे Gare! परमं ब्रह्म | ननं प्राणो जहाति, सर्वाण्येनं भूतान्य भिक्षरन्ति, 
दूवा भूत्वा दवानप्यात य एव वट्टानंतदुपास्त | हस्त्यपभ सहस्र ददामत हावाच 
जनको वेदेहः | स होवाच याज्ञवर्क्यः--पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य 
हरेतेति ॥३॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा-राजन्‌ ! तुझे जो कुछ ही किसी ने बताया वह में सूनू -वह 
में सुनना चाहता हूं । उसने कहा- HA शुल्त्रसुनि के पुत्र उदङ्क ने कहा था कि प्राण 
ही da है -जीवनशक्कि ही ब्रह्म है । ब्रह्म की उपासना प्राणायाम से ओर आत्मा के 
जागरण से की जाती हे अत पत्र प्राण ही ब्रह्म हे । याज्ञवल्क्य ने कहा- जैसा ALIA, 
पितृमान्‌ ओर आचार्यवान्‌ कहे वैसा ही उस शौल्यायन ने कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। क्यों 
कि प्राण न लेते इए क्या उपासना हो | परन्तु तुझे उस ने, उसका स्थान ओर उसकी 
प्रतिष्ठा भी कही ? उसने कहा--मुझे उसने अन्य कुछ नहीं कहा | याज्ञवल्क्य बोला 
हे महाराज ! यह प्राणोपासना का एक चरण ही है । उसने कहा-हे याज्ञवल्क्य ! वह 
ही हम को कहो-संपूर्ण उपासना वता । उसने कहा-प्राएपवन का प्राण श्रात्मजी 
वन ही स्थान हे आकाश प्रतिष्ठा हे। प्राण आकाश में स्थिर रहता हे, इसको प्रियरूप 
जान कर उपासे--ग्रात्मजीव को प्रियस्वरूप समझ कर आराधे | जनक नें कहा 
हे याज्ञवस्क्य ! कौन प्रियता हे ? वह बो हे रजन्‌ ! आत्मिक जीवन ही प्रियरूप 
है । हे राजन्‌ ! रण की ही कामना के लिए मनुष्य दुष्कर यजन कराता हे, कठिनता 
से ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करता हैं, वहां हुननःशङ्का सहित भी मार्ग हो 
तो भी जिसे दिशा को सता हे, हे रजन ! प्रण की ही कींमना के लिप जाता हैं। za 
= प्राण प्रिय ह । हे रीजन ! प्राण हीं परम ब्रह्म हे आत्मजीवन ही परम महान 


ay 2 
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हे। जो उपासक ऐसे जानता हुआ प्राणोपासना करता है इसको प्राण नहीं छोड़ता--वह 
अमर हो जाता है; इसको सब प्राणी पालते हैं, वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है | 
यह उपदेश सुन कर जनक ने कहा--मे तुझे हस्तिसम वेल ओर एक सहस्त्र गाये देता 
है । वह याज्ञवल्कय बोला-मेरा पिता मानता था कि शिक्षा दिये बिना दान न ले। 


यदव त कश्चदत्रवात्तच्छणवामत्यत्रबान्म बकुवाष्णश्वक्षुन ब्रह्मात। यथा 
मातृमान्पतमानाचायवान्‌ ब्रयात्तथा तढ्ठाष्णाऽत्रवाञ्चक्षुन ASIA | अपश्यता हि 
कि स्यादात | अब्रवात्त त तस्यायतन प्रातष्ठास्‌ १ न मडब्रवीदिति। एकपाद्वा 
एतत्सम्राडिति | स थे al ate याज्ञवल्क्य | चक्षुरवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा 
सत्यमित्यनदुपासांत | का सत्यता याज्ञवल्क्य « चक्षुरव संम्राडिति होवाच | 


3 3४. 


रुषा वे सम्राट पँश्यन्तमाहुरद्राक्षीरिति, सँ आहाउद्राक्ष॑मिति तसरं मैंवति । 
Sgt सम्राट ! परमं ब्रह्म | नेने चक्षुजहाति, सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्व 
देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यपर्भ ase ददामीति होवाच जनको 
वैदेहः | स होवाच याज्ञवल्क्यः--पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥४॥ 


फिर याज्ञवल्क्य ने कहा--हे जनक ! तुझे जो कुछ किसी ने कह वंह मे सनू । 
उस ने कहा- सुके TU ऋषि के पुत्र वेक ने कहा था कि आंख ही ब्र है | स्वाध्याय 
का साधन होने से नेत्र ब्रह्म है याज्ञवल्क्य ने कहा-जैखा arama, पिठमान्‌ और 
आचार्यवान्‌ कहे वैसा ही उस वाष्ण ने कहा कि नेत्र ही ब्रह्म है | शास्त्र को म॑ देखते 
हुए को क्या प्राप्त हो। परन्तु उसने तुझे उसका स्थान, प्रतिष्ठा भी कहा ? वह बोला-- 
सुझे उसने नहीं वताया । याज्ञवल्क्य ने कहा--हे राजन्‌ ! यह ब्रह्मोपदेश एकपाद ही 
है । वह वोला--हे याज्ञवल्क्य ! वह ही संपूर्ण उपदेश हमको कहो । उसने कहा-नेत्र 
ही स्थान हे ANT आकाश प्रतिष्ठा हे, इसको सत्य जान कर आराधे | जनक ने कहा 
हे याज्ञवल्क्य | कोर्न संत्यता हे? उसने कहा-राजिन्‌ | Aa ही--देखने की शक्ति ही 
सत्यता है । हे राजन्‌ ! नेत्र से ही देखते हुए मनुष्य को लोग Hea हैं, क्या तूने 
देखा ? वह उत्तर में कहे देखा तो वह सैँत्य होता है | हे राजन्‌ ! नेत्र ही-दशीन- 
शक्ति ही परम ब्रह्म हे-ब्रह्मप्राति का साधन है इत्यादि | 


यद्व ते कश्चिदर््रवीत्तच्छुर्णवामेति । अब्रवीन्मे गदेभीविपीतो भारद्वाजः, 


रात्र व Fait | यथा मातृमान्पतुमानाचायवान्‌ ब्रयात्तथा तद्‌ भारद्वाजो- - 


&ब्रवीच्छोत्र वे ब्रह्मेति | अशृण्वतो हि किं स्यादिति । अब्रवीत्त ते तस्यायतनं 
प्रतिष्ठाम्‌ ? न मेऽब्रवीदिति | एकपाद्वा एतत्सम्राडिति | सवै al ale याज्ञः 
वर्क्य | श्रोत्रमेवीयतनमाकार्शेः प्रतिष्ठाउनन्त इत्येनदुपासीत | asad! 
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याज्वल्वय ! दिश एव संराडिति होरवीच, dens” सँम्राडपि या की च दिश 
गैंब्छति नेवास्यौ अन्तं गच्छति | अनन्ता हि दिशो दिशो” वे” Hae! 


oS 


fey । शत्रं व ` सँग्राद्‌! परमं ब्रह्म । ननं शरोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्य- 


. भिश्वरांन्त दवा भूत्वा दवानप्यात य एव घिद्वानतदुपास्त। हस्त्यपभ सहस्र 


ददामीति होवाच जनको वेदहः | स॒ होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥५॥ 


याज्ञवल्क्य ने फिर कहा--हे जनक | तुझे जो कुछ किसी ने कहा वह में ai 
वह बोला-मुझ भरद्वाजगोची गंदभीविषीत ने कहा था कि श्रोत्रं ही Fa हे--श्रवण 
करना ही ब्रह्मज्ञान का साधन है| जेसा माठमान्‌, Pama Bie आचार्यवान कहे 
वसा हा उस भारद्वाज न कहा क AUT हा ब्रह्म हे, क्योंकि न खुंनत हुए को क्या लाभ 
हो? परन्तु उसने तुझे उस का स्थान, प्रतिष्ठा भी कहा ? जनक वोला-उलने मुझे 
नहीं कहा | उसने कहा--ह राजन्‌! यह एक भागब्ही है वह वोला-हे याज्ञवल्क्य ! 
बह UW उपदेश हमको कहो । उसने कदा-ऱश्रोज्र ही स्थान है, आकाश प्रतिष्ठा हे 
ईस को अनन्त जान कर ऑराथे | उसने कहा-हे याज्ञवल्कय | कोने अनन्तता हे ? वह 
बोला-हे राजन | दिशाएं ही अनन्त हैं । ईस कारण ही रांजन | कोई जिस किसी 
दिशा को जाता है तो वह इसके अन्त को नहीं पीता। अनन्त ही दिशाएं हैं और 
रजिन्‌! दिशाएं ही श्रोत्रं हें । हे Gore! श्रोत्न ही-ब्रह्म का कीर्तन श्रवण ही परम 
ब्रह्म हे इत्यादि । इन पाठों में ब्रह्म से तात्पर्ये ब्रह्मप्राप्ति का साधन तथा महान्‌ है। 

यंदेव ते. कैचिदर््रचीत्तंच्छुणर्वामिति | अब्रवीन्मे सैत्यक्रामो जाबालो Hall 
वे. ब्रैक्षेति | यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्‌ ब्रयात्तथा तज्जाबालोऽब्रवीन्मनो 
वे बरह्लेति | अमनसो हि किं स्यादिति । अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम्‌ ? न 


मञ्त्रवादेति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति | स वे ना Ale याज्ञवल्क्य भन 
4६ १७७ 


एवायतनमाकाशः प्रेतिष्ठा55नन्दे इत्यनेदुपासीत। कॉ औनन्दता याज्ञवल्क्य ! मन 
एव सॅम्राडिति होवाच, Haar वे सम्राट ! खियममिदायते, तैस्यां प्रतिरूपः 
पुत्रों जयते, सै आनन्दः । मनो यै सम्राट ! परमं ब्रह्म । Aa मनो जहाति 
सवाण्येन भूतान्याभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । 
RAT सहस्रं ददामीति होवांच जनको वैदेहः | स होवाच याज्ञवल्क्य! पिता 


~ 


मऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥६॥ 


याज्ञवल्क्य ने पुनः कहा-हे राजन्‌ ! तुरे जो कुछ किसी ने कहा वह मे उनूं। 
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उसने कहा -सुँसे जवाला के पुत्र जावाल संत्यकाम ने कहा था कि मॅन ही बझ हे 
ब्रह्म चिन्तन का, ध्यान का साधन हे अथवा महान्‌ ह। याज्ञवल्कय न कहा-जसे मातृ- 
मान्‌ , पितृमान्‌ तथा आचार्यवान्‌ कहे TAT ही उस जावाल ने कहा कि मन ही ब्रह्म है। 
क्योंकि भॅनरहित से क्या हो । परन्तु तुककों उसने उसका आयतच, प्रतिष्ठा 
भी कहा? वह बोला-मुझे यह नहीं बताया । उसने कहा-राजन्‌! य वत 
हे। वह बोला -हे याज्ञवल्क्य ! वह सपूर्ण ज्ञान हमको कहो । उसने वताया--मॅन 

ही स्थान हे ओर आकाश प्रतिष्ठा हे, इसको नन्द जान कर श्रौराधे। उसने कहा-- 
ह याज्ञवल्वेय ! कोने आनन्दता हे ! वह वोलौं-रॉजन | मॅन ही श्रानन्दता है। हे 
Hoa ! मैन से ही प्रेमी पति अपनी पली को स्वसमीप लाती हे, मन के प्रभाव से 
उस से माता-पिता के तैँल्य पुत्र उत्पन्न होता है, संसार मे वह पुत्रलाभ ही आनन्द हे 
इस कारण राजन्‌! मन ही परम ब्रह्म है । मानस पूजन, श्रद्धा तथा विश्वास wants 
का परम साधन हे इत्यादि | 


यदेव ते' कैश्रि्देत्रवीततंच्छणरबॉमिति । अब्रवीन्मे" विदग्ध! शाकल्यो हृदय 


NAT 


वे ब्रह्मति । यथा मातृमान्षतूमानाचायबानू ATTA तच्छाकस्याऽत्रवाद्‌ 
हृदय व ब्रह्मत। अहृदयस्य le क Wield । अब्रवात्त॒ त तस्यायतन 


ann 


प्रतिष्ठाम्‌ ? न मेड्ब्रवीदिति | एकपाद्वा एतत्समाडिति । स वे नो ale याज्ञ- 


याज्ञवल्क्य | हँदयमेव सँमाडिति होवाच । हुँदयं वै सैमाट्‌ ! सवेषां भूँताना- 
सायतनं, हैदय वे सँमाट ! सैपा भूतानां प्रतिष्ठा । हँदेये aT सम्‌ 
भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति | हद्यं थे सम्राट्‌ परम ब्रह्म | aa हृदयं जहाति, 
सर्वाण्येनं भूतान्य भिक्षरन्ति, देवो yer देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुप 


हस्त्युपभं सहखं ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवरक्यः--पिता 
मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥७॥ 


J 
BY 
21x 
a 
2) 
<4 
a4 
~ 
= 
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याज्ञवल्क्य ने फिर कहा-हे जनक ! तुभको जो कुछ किसी ने कहा वह 

खुन | उसने कहा- मुझे शकल मुनि के पुत्र विदग्ध ने कहा था कि हदय ' ही ब्रह्म हैं | 
ध्यान का स्थान ह वा महान्‌ हे । याज्ञवल्कय न कहा--जेसा मातृमान्‌, पितृमान्‌ आर 
आचायंचान्‌ कहे वेसा ही उस शाकल्य ने कहा कि हृदय ही ब्रह्म है। क्योंकि शून्य 
य का कया हो ? परन्तु qual उसने उसका आयतन, प्रतिष्ठा भी कहा ? उखे 
कहा-सुभको नहीं वताया | याज्ञवल्कय ने कहा राजन! यह ज्ञान एक पाद ही हैं| 
उसने कहा याज्ञवल्क्य ! वह ही हमको Fell वह बोला - हृदय ही स्थान है, 
आकाश प्रतिष्ठा ह, इसको स्थित जान कर आराधे। उसने कहा-हे यौज्ञवद्क्य | कोन 


| 
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सरता हे ? वह वोला-रॉजन्‌ ! हदय ही स्थिरता ह! हृदय मही भक्ति, श्रद्धा 
विश्‍वास, निभयताद्‌ स्थिर भाव रहते हैं। हे राजन ! हृदय ही Ga प्रणियों का “धान 


(5 ४१ 


है, हे रजन्‌! हदै ही सार प्रॉणियो की प्रतिष्ठा हैं। हे रजन्‌! fa में ही सव 
णी tea हें । इस कारण है राजन ! हृदय ही परम ब्रह्म हे । हृदय ही हरिमन्टिर है। 
जिन जिन watt मनोवृत्ति की स्फूर्ति, स्थिरता ओर एकाग्रता होती है ओर जिन 
इन्द्रियों द्वारा परमात्मपूजन किया जाता हैं, ऊपर के पाठ में, उनको ब्रह्म तथा महान 
बताया गया ह | 


दूसरा ब्राह्मण 


G 
ot 
~ 
Avs 
2 


ae: कूचादृपावसपेननुर्वाच--नेमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्यानु मो 
a होव।च--यथा वे. सैंग्राण्‌! मैंहान्तमध्व॑निमेष्यन्‌ H वी बाँबे वा 
at रपा नेपदूभिः सँमाहितात्माऽसि_ । ऐंबं ईन्दारक आढ्यः 
इतो विप्लुच्यमानः के गैमिप्यसीति ? ate 


“x oe ५० द्रप 


वनू ! वेद यत्र गमिष्यामीति | अँथ वै तेऽहं तदक्ष्यामि यंत्र गमि- 
un 


सीति । ब्रवीतु भगवानिति ॥१॥ 


A 
~] 
ट्र 
Al 
MS SIUM 
a 
om 
4 
Al 
(117 
> = 


ANS) 


यह एतिहासिक वार्ता हे -पकदा विदेह देश का राजा जनकै सिंहासन से 
उठ कर महात्मा याज्ञवल्क्य को वोलाँ-हे याज्ञवल्क्य ! तुझे नमस्कार हो । मुर्भको 
अनुशाधि-शिक्षां ्रदान कर, मुझे उपदेश दे | वह सुनि वोला--सम्रार्ट ! जैसे ही 
कोई जन, स्थलमय किसी लम्ब मारग को जाता हुआ La को वी नोका को आश्रय रूप 
से लेवे च a ही त्‌ इन उपानपउा स युक्कात्मा हेतू उपनिषदों के ज्ञान से परि- 
पूण ह | और एसा पूज्य तथा धनाढ्य होता हुआ तू वेदोध्ययनकर्ता और शुरुजनों 
दार उपानषदू-उप दिष्ट हे । तू यह वता कि यहां से मर कर कहां जायगा ? जनक ने 
कहा-भगवन्‌ ! जहां जाऊंगा वह में नहीं जानता । याज्ञवल्क्य ने कहा-राजन्‌ | 


निश्चय, अब में ae तुक कहंगा--जहां तू जायगा | जनक ने कह "भगवान्‌ कह । 
न्धो ह वें नौमेपँ योड्य दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषस्त वी Caled” सन्तमिन्द्र 


is 3९ NE 


इत्याचक्षते पराक्षणव | परोक्षाप्रिया इवं हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥२॥ 


WIAA ने कहा--जो यह दाहिनी Bla में पुरुष हे निश्चय यह FA दात- 
नामवान्‌ हे-- इसको इन्ध कहा गया है । उसको ' ही इसको इन्ध होते हुए परोक्ष स 
ही इन्दर ऐसी कहते हैं। निचय, देव परोक्षम्रिय--परोझ से प्रेम करन वाले ही होते 
हँ ओर प्रत्यक्ष के द्वेषी होते हैं । देवजन अपने ध्यान, जप को प्रकट नहीं करते. रहस्य 


शान को भी गुप्त रखते हैं। आंख में पुरुष से तात्पर्य नत्रस्थ आत्मा ह | 


ie 
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HAUSA पुरुपरूपमेपॉ5स्य पंत्री विरा 
्तेहृदय औकाशोड्येनंयोरेतंदन्ष यँ पोऽन्तहृदये लोहितपिण्डोऽयनयो- 


3 ean 
च So 


CR ke. 
रतँत्रावरण यदतदन्तहुदय जालकामवाऽथनयारपषा सात; AACN यपा 


eS ee) ua 
दया द्वी नीडबच्चरैति | Far केशः सेहखधा भिन्ने एवर्मस्थर्ता हिता नाम 
भौड्योउन्तहंदये प्रतिष्ठिता Mate । एँतामिवी ऐंतदा्खवदाखवति, तस्मादेष 


प्रतिविक्ताहारतर saa भैवस्यस्मोच्छारीरदात्मर्तः ॥३॥ 

र जो यह aie आंख मे पुरुषरूप हे-वाम नेत्र मे छात्म-प्रकाश हे, इस आत्मा 
की यैह बिराट पालन करने वाली शक्ति हे, वाम मस्तक मे मानस-शक्कि की विशेष 
स्फू होती हे। जो यह भीतर हृदय मे आकाश है--आत्मस्थान हे, यह दक्षिण और 
चाम आत्म-सत्ता का संगम-स्थान है । जो यह भीतर हृदय में मांसमय लाल पिण्ड हे, 
अह Fa शक्षियों का अन है--उससे दक्षिण-वाम शक्तियों को पोषण प्राप्त होता है । 
oA. जो यह भीतर हृदय मे-नाभिचक्र मे जलवत्‌ झिल्ली ह येह ईनका आच्छादन 
हे--इस वस्त्र मे ्रात्मसत्ता सोई पड़ी हे । ओर जो यह हृदय से ऊपर नाडी खपुम्णा 
झु कर जाती हे यह दक्षिण-वाम शक्षियों का विचरण माग हे; इस नाड़ी द्वारा सूला 
घार से AAA तक आत्मसत्ता विस्तृत हे । जले केश सहै प्रकार से कोटा हुआ 
अतिसूच्म हो जाता हे एसी ही सूच्म, ईस देह की ये हिता नाम AMSAT, भीतर 
हृदय में प्रतिष्ठित हो“ रही है । इनसे ही यह अन्न का रस सारे देह में वहंता हुआ 
पहुंचता दे । al कारण यह मनुष्य अपने Fa स्थूल शरीर से स्थूलाहार की अपेक्षा 
नाडी-आहार में, शुंद्वाहार वाला ही मानो होती हे। 


तस्य प्राची दिक प्रांश्चः प्राणा दक्षिणा दिग. दक्षिणे प्रांगाः, प्रतीची दिक 
प्रत्यश्चः प्राणा उँदीची eee: प्राणा Sear Raper’ प्रणा अवाची 
दिगा; प्रणाः, सवाः दिशः BT प्राणाः । से ऐप नेति नेत्यात्माऽ 


ज्यतऽ।सता नें 


Rea Ane = ! 


)> 


AAA 
= 
क्रय] 
a A 
टी. 
ay 
A ae 
oH 


से होवाच जनको पेदेहोऽमँयं AI गर्च्छेतादू येज्ञबलक्य ! यो नो भंगवन्नः 


अयमहमस्मि ॥४॥ 
Se आत्मा के पूर्व को- संमुख जाने वाले प्राण पूर्व दिशा है, दाहिनी शर क॑ 


S30 ON 92. 


त्श १% 
प्राण दक्षिण दिशा हे, पश्चिम को-पीठ को जाने वाले प्राण पश्चिम दिशा है, उत्तर ail 


जाने वाले प्राण उत्तर दिशा हे, ऊपर के प्राण ऊर्ध्वा दिशा है, नीचे को जाने वाले प्राण 
९७9 [I ny (८ 
अघो दिशा हे, da प्राण संब Rand हैं । यह देह प्राणमय हे, आत्मा इससे भिन्न हे | 
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ह यह आत्मा ने हीं एला, नहीं ऐसा! करके जाना जाता याणाद्‌ आत्मा नहीं हैं 
इस विवेक से जाना जाता हैं। वास्तत्र में आत्मा अहण करने अयोग्य हे क्योंकि 
यों से नहीं ग्रहण किया जा सकता, अक्षय है athe नहीं क्षय किया जा सकता, 
स्वभाव से WIT रहित हे क्योंकि वह नदीं Sram होता। वह यह आत्मा 
स्वरूप से वन्धनरहित हे, नहीं दुःखी होता ओर नहीं भरता । हे जनक ! निश्चय त 
अभय--मुक्ति को प्रांत हो गया है, तू अब जन्मान्तर में नहीं जायगा। यह खुन कर AE 
विदेह देश का राजा जनक वोली--ह याज्ञवल्क्य ! तुँझको अभय पद Mia हो; Gina ! 
जो तू हमको अभय पद सिंखाता हे उस qwrt नमस्कार हो। ये” विदेह देश 
आपकी मेंट हैं ओर यह म॑ आपके चरणों में समर्पित हैँ । 


इस पाठ म प्राणा ख तात्पय दहगत जोवन स है। मज़ा-तन्तजाल मे तथा 
सवावयवा म॑ जां जीवन शाक्क ह उस हा यहा प्राण कहा हैँ । यह आत्मा नहीं हँ। जो 
इन प्राणा का आवार, प्राणा का प्राण हैं वह आत्मा ह | वह विवेक से जाना जाता है | 


तीसरा ब्राह्मण 


ICN ७ २०५ ZI 
स्मे ह याज्ञवल्क्यो वरं ददौ | 
ह सँमाडवं Gs पप्रच्छ ॥१॥ 


A 

यह पतिहासिक प्रसङ्ग हे 
गया। उस याज्ञवल्क्य ने विचारा कि 
काराजा जनक और याज्ञवल्क्य जव [मिल कर अञ्चिहोत्र-स्थान पर गये तो परस्पर कर्म- 
काणड का संवाद करन लरे । ज्ञानचर्चा से प्रसन्न हो उसको याज्ञवल्क्य ने वरदान 
दया | उस जनक ने यथेष्ट प्रश्न पूछना ही वरा | उसको वह ही उसने प्रदान किया । 
तव उस याज्ञवर्क्य को महाराजा ने ही पहल प्रश्‍न पूछा । 


श क राजा जनक क पास याज्ञवल्क्य 


EN 
11 त 
(EN i 
T टि 
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ष्ट 


x is a 


याज्ञवल्क्य ! किज्योतिरय पुरुष इति ? झादित्यज्योतिः सैम्राडिति 
की Ss x > aN is 


होवाचादित्येनेवाय ज्योतिषाऽऽस्ते, पल्ययते, कम Ser विपल्येतीति | एव- 
मेवेतेद्याशवल्क्य ! ॥२॥ 

है याज्ञवल्क्य ! यैह पुरुप-देहनगरी में प्रसुत्त आत्मा किस ज्योति वाला हे 
इसका प्रकाश क्या है ? उसने उत्तर में #हा--राजन्‌ ! यह पुरुष आदित्य ज्योति वाला 
है । वयोंकि सथ के प्रकाश से ही Be पुरुष स्थान देख कर वेठता हे, कार्यक्षेत्र म॑ जाता 


| हे, वहां कमे करता हे और स्वस्थान को AY आता है । यह सुन कर जनक ने कहा= 
| हे याज्ञवल्क्य | येह ऐला ही है । 
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धाज्ञवलक्प ! ॥३॥ अस्तमित आदित्ये, याज्ञवल्क्य ! 
अन्द्रमस्मैस्तमित, किंज्योतिरेवायं एरुप इति ? AAT ज्योतिभवेतीति । 


४3 Sn 


अंमिनेंधाय ऽयोतिपाऽऽस्ते, पल्ययते, कॅम रुते, विपल्येतीति। एवमेवेतद्याई- 


x 


Fs 
न 


los 


विपल्येतीत | एवम 


AS 
वत 


वल्क्य ¦ ॥४॥ 

फिर जनक ने पूछा--हे याज्ञवल्कय ! सूर्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष 
निश्चय fee ज्योति वाला होता है ? उसने कहा--उस समय चन्द्रमा ही इल की 
भोति होसी है। क्योंकि चन्द्रमा को ज्योति से ' ही यह वेठता हे, जाता है, कॅम केरता 
हे और पीछे AF आता हे | राजा ने कहा--हे याज्ञवल्क्य | यह ऐसा ही है । जनक ने 
फिर पूछा--हे याज्ञवल्क्य ! सूँये के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा के असत हो जाने पर 
सेह पुरुष किस ज्योति वाला होता है ! उसने उत्तर दिया- अशि हो इसकी ज्योति 


होती हे । अम्निरूँप ज्योति से ही यह वेटता हे, जाता हे, कर्म करता हे ओर पीछे 
ग्रा जाता हे । राजा ने कहा--याजशवल्क्य | यह एसा हा ह | 


aS 


अस्तमित आदित्ये, याज्ञवल्क्य ! चन्द्रमस्यस्तामिते, शान्तेडभो, किज्योति 
रेवायं पुरुष इति ? वांगिवास्य ज्योतिभेवताति । वाचवा उथोतिपाऽऽस्ते, 
पल्ययते, कॅम Fed, विपल्येतीति | तस्मा AMET थत्र स्वः ATTA 
'विनिङ्ञायतेऽ यत्र वैगुचचरत्युपं वे तंत्र न्येतीति | एवमवेतद्ाज्ञवर्क्य ¦ ।५॥ 


फिर जनक ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा के 
अस्त हो जाने पर ANC APH के शान्त हो जाने पर थह पुरुष किस ज्योति वाला होता 
हे? उसने उत्तर दिया--उस समय वीणी ही इसकी ज्योति ' होती है।यह वाणी" 
रूप ज्योति से ही वेठंता हे, जाता हे, Ha करता है ओर कार्यं करके पीछे आ जाता 
हे। ईस कारण ही राजन्‌ . जल अन्धकारावस्था मं अपना हाथ भा नहीं जाना 
जाता-नहीं दीखता, तब जहां कोई, वाणी बोलता है -पुकारत। है, मनुष्य वहीं AAT 
चला जाता है | राजा ने कहा-हे याज्ञवल्कय यह CAT ही हं | 


अस्तमित आदित्ये, याज्ञवल्क्य ! चन्द्रमस्यस्तमिते, शान्तेञ्य़ा, शान्तायां 
वाचि, किंज्योतिरेवायं पुरुष इति ? आत्मेवास्ये ज्योतिभवेतीति | आत्मा 
ज्योतिषाऽऽस्ते, पल्ययते, कर्म कुरुते, विपल्येतीति gli 

जनक ने पुन: पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य, चांद के अस्त हो जाने पर, 
र वाणी के शान्त हो जाने पर, इस पुरुष का कया प्रकाश होता है? उसने उत्त 


अश्नि 
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2 #ब्य वह 


द्विया--वाहर के प्रकाशाभाव के समय आत्मा ही इस की ज्योति होता है, ज्ञानस्वरूप 
होने से आत्मा स्वतःप्रकाशरूप है। यह आत्मरूप Safa से ही--अपने स्वाभाविक 
ज्ञान से ही वेठता हे, जाता ह, HH करता हे श्रोर लॉट आता ह । वास्तव म॑ आत्मा 
की ज्योति, आत्मा का अपना ज्ञानमय स्वरूप ही हे । आत्मा प्रकाशमय हे, अन्य का 


| प्रकाशक ह॑ | 


कृतम आत्मेति ? योड्य विज्ञानमयः प्राणेषु, हँश्वन्तज्योंतिः पुरुषः | सँ 


संमानः संन्नुभो लोकावनुसंचरंति ध्यायतीव लेलायतीब । सं हि स्नो 
yaar ˆ लोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि ॥७॥ 


जनक ने पूछा-भगवन्‌ ! आत्मा कोने हे? उसने उत्तर दिया-जों यह विशेषं. 
चैतन्य, ज्ञानमय हे, जो प्राणों में चेतन हे, जो हृदय म॑ जीवन है जो गर्न्तःकरण में 
प्रकाशा हे ओर जो खार शारीर मे विद्यमान हे वह ही आत्मा हे | वह पुण्य पाप मे 
समान हआ हुआ-रमा हुआ, दोनों लोकों को चाहता हुआ सां ललचाता हुआ सा 
जन्म-जन्मान्तरा मं विचरता है । वह ही, कर्मनाशा करके, स्वप्न हो कर-समाधि में 
स्थिरता पाकर, इस वन्धमय लोक को लांघ जाता है और सत्यु के रूपों को--जन्मान्तरों 
> 
को अतिक्रमण कर जाता हे | 
न. रक. “क ie Sa शरी Ase ८ ~ सज्यते ५० 
स वा अय पुरुपा जायमानः शररमाभसपद्यमानः WAT: ससृज्यत, स 
3२ 55 43 ९. 280000 ल ToS 
उत्क्रामान्प्रयमाणः पाप्मना विर्जहात ॥८॥ 
1 


यह ही येह आत्मा कमेवश जन्म लेता हुआ र शरीर को प्राप्त होता हुआ 
पापों से लिप्त हो जाता है; जन्मधारण करने पर पापकम से संयुक्त हो जाता दें! 
फिर मह ही आत्मा ज्ञान से भरता हुआ और ऊंची गति को जाता हुआ पापकम को 
सवथा त्याग दता ह | जन्मचारा A—AMC स हा, रागडपवशा पापकम हाता ह | 

तस्य वा ऐतस्य पुरुषस्य ढे. एव सथाने भवत ईं च परलोकस्थानं च, 
सन्ध्यं तृतीयं स्वेझस्थानम्‌ | तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने agar SH स्थानं पश्यति, 
इदे च परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोऽये ˆ परलोकस्थाने भेवति, तमाक्रममा- 


SE 39 


| म्यो मैयान्पाप्मैन आनन्दा पैहैयति । सँ यत्र प्रस्वपित्यस्य लोर्कस्य AAT 
मात्रामपादीय, St विहत्य, सैवं निमाय, स्वे भासा, स्वेन ज्योतिषी, 
~ 42 ¥20 Uy Ce 
प्रेस्सपिति | अत्रायं Swat ॥९॥ 


2 


० 


उस इस पुरुष के दो ही स्थान होते हे-वद्धावस्था में आत्मा क दो ही लोक 
Sv > 
होत हैं| एक तो यह लोक ओर दसरा परलोक । तीसरा मध्य से स्वप्नस्थान दर 


° & CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६६ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


DEES ee SS ST mnie 
समाधिवत्‌ देवी जीवन है । डस मध्य के सथान में रहता हुआ आत्मा इन "दोनों स्थानों 
को देखता हे, इस स्थान को ओर परलोक स्थान को । अर्थात्‌ उसे जन्मान्तरों का ज्ञान 
हो जाता है । ओर येह आत्मा जिस HAA वाला होकर पॅरलोक स्थान में होती है 
उस BAMA को लांधे कर तीसरे स्थान में पापों ओर आनन्दों दोनों को देखंता हे-- 
देवी अवस्था में शुभाशुभ कमे का द्रष्टा होजाता है | वह आत्मा जिस deg अवस्था 
में अपने स्वरूप म॑ लीन होता है तब Fa सववान लोकी की ऐक माजा-अंश को 
ले कर--सं पूर्ण जगत्‌ के पकांश में रह कर, स्वयं कर्मनाश कर, सयं अपनी Ahh 
निर्माण कर, अपनी स्वरूपशोमा से ओर अपनी ज्योति से, स्वस्वरूप में मग्नै हो 
जाता हे । इस अवस्था में यह आत्मा ज्योतिमंय होता हे । 


ने तेत्र रैथा ने रथयोगा ने पैन्थानो भवन्ति । अथ रथान्‌ रंथयोगान्पर्थे; 


सुजते । न तत्रानन्दा मद! प्रमुदो भैबन्त्यर्थौमन्दीन्‌ बुँद? Hae: सुँजते। ने 
तंत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः सरबन्त्यो भँवन्त्यर्थं वेशान्तान्पुण्करिणीः सन्ती 
Bu ZEA 350 


aid | से हे कता ॥१०॥ 


१ 


उस ब्राह्मी अवस्था मे ने रथ होते हैं, नें रथो म॑ यक्त होने वाले अश्वादि होते हैं 
और न ही मार्गे होते El परन्तु वह ज्योतिमेय पुरुष Cat को, रेथयोगों को और Hail 
को संकल्प से रच लेता हे | वहां ने सुखमय साधन होते हैं, न EY होते हैं, न विशेष 
aq होते हें | परन्तु वह आनन्दों को, eo को, विशेष हषे को रेच लेता हे | वहां ने 
सरोवर होते हैं, न तालाव होते हैं, न “Wheat होती हें । पैरन्तु वह स्वसंकल्प से 
संरोवरों को, तालाबों को ओर नदियों को रंच लेता हे। उस अवस्था मे येह ही 
आत्मा कर्ता होता ह । AEA अवस्था म॑ संकरप से आकार वन जाते हैं। ऊपर के वर्णन 
मे यह लोक, परलोक, देवी जीवन ओर मुक्कावस्था का निरूपण हे। 

INN 2 a. [a 

तदत शोका भवान्ति | स्वप्नेन शारीरमभिम्रैहत्यासु्ः सुप्तानभिचाकशी ति | 

धर 


शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं, हिरण्मयः पुरुष एकहंसः ॥ ११॥ 


ha 


उस विषय पर ये अळोक हे वह आत्मा समांधि-देब जीवन से शरीर 
के भावों को त्याग कर नै सोता हुआ, सोये हुए देहादिकों को देखता हे। फिरे जन्म 
क कारण तेज को ले कर इस लोक-परलोकरूप स्थान को Hea होता है। 
निवन्ध आत्मा तो तेजोमय पुरुष एकहेर्स--निद्ठेन्द् स्वतन्त्र होता है | 


3 च्य « प्र 
आणेन LAA कुलायं बैहिष्कुलायादसृंतश्चारित्या | 


¢ ५. ८5.११ 


SIU यत्र काम हिरण्मयः पुरुष THEA ॥ १२।। 
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वह हैस निकेष्ट-मानवदेहरूप घासले को प्राण से पॉलता हुआ रहता हे। 
ब्रह जव saa हो जाता हे तो घोंसले से ater विचिर कर de अविनाशी, प्रकाशमय 
सर्वथा स्वतन्त्र आत्मा जहां चाहे वहीं पहुंच जाता हैं। मुक्त आत्मा के लिए कोई 
प्रतिबन्ध नहीं रहता । 


स्बम्मान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देव! कुरुते बहनि | 
१3 १५: 


र ७ १२ ९ (९८२ jo = 31 3 Shey ~ ~ 


उतेव स्त्रीभिः संह मोर्दमानो अक्षदुतवापि भयानि परैयन्‌ ॥१३।। 


स्वप्नावस्था में ऊंचे देवादि और नीचे पशु आदि भावों को प्राप्त होता हआ 
देव--आत्मा, वहुत रूपों को रँच लेता है। तैथा स्त्रियों के साथ 24 मनाता हुआ 


(>. SE 


सा और मित्रों के साथ हसता हुआ खा, एसे ही Hat को देखता हआ प्रतीत 
होता हे । 


oS 


Xan 22 4२ ११७ ० 338८ 2 
आराममस्य पेंड्यन्ति नँ तं पश्यति कश्चनेति | ते नोयत बोभयेदित्याहुँ! । 
दर्मिपज्यं हास्मे भवति Had ने प्रतिपंधते । dal खंल्वाहजागरितदेश 


ऐंबॉस्येपं इति, योनि ह्येवं जौग्रत्पईयति तानि Ga इति। अत्राय॑ पुरुषः 
डौ vi प 


स्वैयंज्योतिभवति | ase मैंगवते सहस्रं ददाम्यत < 
त्रृद्दीति ॥१४॥ 


अव स्वप्न-खुषुत्ति-जागतरूप, अवस्था-त्रय का वणन करता हुआ ऋष कहता 
हे-स्वप्न में वा देवजीवन में, इसके Bea को-क्रीडा को ही जन देखते ह । 
परन्तु डस आत्मा को कोई भी नहीं देखता। इसी कारण विद्वान लोग एसा कहते हैं कि 
Ya अय॑त--सोये हुए आत्मा को AAU, ऐसा न हो कि सहसा जागने से इसके किसी 
अङ्ग मे चेतना लुप्त हो जाय क्योंकि जिस अङ्ग को यह आत्मा नहीं प्रॉप्त होता, वह अङ्ग 
इसके लिए कठिनता से चिकित्सायोग्य हो जाता हे। ओर निश्चय से श्रात्मवत्ता यह 
भी कैहते हैं कि स्वप्न में इसकी येह. Giga अवस्था दी होती है, स्वप्न में भी आत्मा 
जागते के सरश होता है | क्योंकि a वस्तुओं को ही यह जागता डुआ दलता ह 
उनको ही सोया हुआ देखता हे। Fa अवस्था मे यह आत्मा स्वयंप्रकाश होता हैं । 
जनक ने कहा वह मै भगवान को एक GTA गाये देता है, Bla के [ल इससे 
ऊपर उपद्श मुभे कहो | 
से वा एष ऐतस्मिन्संग्रेसादे रत्वा चरित्वा इष्ट 


| Sys १ = 42 २१ ८७ ८7५ 


MCI प्रतियोन्याद्र्वति waa, से यत्तत्र किंचित्पशयत्यनन्वागतस्तेन 


1५ 

y 
Sle 
१ 

is 

ie 
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बैंब पुण्यं चँ पापं च पुनः 


= 
~ 
os 
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भवात | असङ्गो ह्यय पुरुष इति | एबमेवेतंद्याज्ञवल्क्थ ! सोऽह भगव सहस्र 
rad Gea विमेक्षायेव श्रृहीति ॥१५॥ 


याज्ञवल्क्य ने कहा-वह ही यह आत्मा ईस प्रसन्नता मं--सुषुष्ति मे, अपने में 

रमण कर, स्व-स्वरूप में विंचरण कर, पुण्य को औरं पाप को देखे कर 'ही फिरे यॅथा- 

नियम, स्वप्न के लिए प्रतियोनि-स्वप्नस्थान को जाता है। वंह जो Ha उस 
अवस्था मे देखता हे उस दष्ट से अननुबद्ध होता हे-उस में बन्धा हुआ नहीं होता 

क्योंकि de आत्मा वास्तव में Ses हे किसी अवस्था में सक्क नहीं हे। जनक ने 

12 याज्ञवल्क्य ! येह ऐसा ही हे । बह मे. भगवान्‌ के लिए एक Gee गोप 


5 3 


देता है । कल्याण के लिए इससे धिक उपदेश कहो | 


स वा एप एतास्मन्स्न्न रत्या चारत्या त्ष्ट्वव पुण्य च पाप च पुन! 


प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवेति बुद्धान्तायेव | से यत्तत्र किचित्पश्यत्यनन्यागतस्तेनं 


3२ 335 
६4९] ’ 


भवात | असङ्गा AT पुरुष हते | एवमवतदयाज्ञवल्क्य + सोऽहं भगवते सहस 
ददाम्यंतं Get AAMT Fella ॥१६॥ 


de ही यह आत्मा ईस स्वप्न अवस्था में रमण कर, विचरण कर ओर पुण्य 
को तैथा पौप को देखे कर ही- शुभाशुभ को जान कर ही, फिर यथाक्रम, जागरण के 
लिए सगत अवस्था को जीता हे | वह जो कुंड Sa अवस्था में देखंता हे Yas 
Has ही होती हे । क्यों कि येह आत्मा sage | जनक ने कहा--हे याज्ञवल्क्य 
यह ऐसा ही है। वह में आपको एक Gea Me देतै हे । कॅल्याण के लिए इस से 
अधिक उपदेश कहो | 


स वा एप एतस्मिन्बुद्वान्त रत्वा चरित्वा दृष्ट्वेव पुण्यं च पापं च पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वम्नान्तायैत्र ॥१७॥ 
वह हा यह आत्मा इस जागत अवस्था मं रमण कर ऱवचरण कर पुणय का 
- और पाप को देख कर [फर यथाक्रम स्वप्नावस्था क लए  स्वप्न(वस्था को जाता = | 
तद्यथा महामत्स्य उंभ कूले अनुसंचरति पूवं wit चेर्बमेवायं पुरुष 
92 4% EG ° ~ aig ° 94 52 ° 
एतावुर्भावन्तावनुसंचरति, खंप्नान्त च बुद्धान्त च ॥१८॥ 
बहः इस पर उदाहरणा हे, जसे. मंहामच्छ,-स्वतन्त्रता से नदी के दोनों किनारा 
को विचरता है, पूव किनारे को और पश्चिम किनारे को । ऐसे ही यह आत्मा ईन 


दोनों अवस्थाओं को जीता हे, स्वप्नावस्था को AL जागत श्रवस्था'को। आत्मा 
अपनी स्वतन्त्रता से अवस्थान्तर को जाता हे | 
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द्यर्थाऽस्मिन्नाकोशे व्येनो वी सुपर्णो वा विपरिपत्य, श्रान्तः संदेत्य पक 
संलयायैव धिर्यत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय Ta | यंत्र सो 
कंचन कामं कौमयते ने कंचन स्म पश्यति ॥ १९।। 


| अवस्थां पर यह भी उदाहरण हे -सो जैसे ईयेन वा गरुड ईस विस्तीणं 
आकाश में नाना प्रकार ख SF कर, WH हुआ दोनों Gat को सिकोड़ कर, घासले के 
लिए ही धारणा करता हे-थों लले में जा बैठता है; ऐसे” "ही यह आत्मा जाग्रत और 
स्वप्न म दाड़ता हुआ थक कर वश्राम Tat, इस अन्तावस्था के लिए सुषुप्ति के 
लिए देईता हे | उस अन्तावस्था में जाता हे जिल में खोदी हुआ किसी भी इच्छित 


ry 


वस्तु को dal चाहता, एकला भा स्वप्न को det दखता, सुखसम्पन्न होता हे | 
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हिता नाम नाड़ियां हैं जिन में आत्मसत्ता स्फुरित 
क! काटा हुआ हो, जितना उसका खरड सूच्म होता 
wea वे हे ! चे श्वेत, नीले, पीले, हरे और लाल रङ्ग वा प्रभाव वाले 
हे; उक्त रङ्ग की खूये किरणों से प्रभावित हैं। और Hae स्वप्नावस्था में 

1 शत्रु मारते हे, माना वेण में करते हैं, मानों हस्ती Hm रहा हे, मानों 
हा हे यह सव कुछ जो ही जागृत में अय देही देखता हे az ही faa 
नता तथा जानता है। ओर जिस स्वप्न में देवति अथवा रीजावर्त में ह, 


\ 2 4 
एश्वयेस्व॒रूप में है ऐसा जानता है इस स्वप्रद्रप्टा का वह परम सुखस्थान है । 
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| वेद्या के कारण देही सुखमय स्वप्र को उत्तम मानता हे । देवजीवन में यह 
सम्पत्ति है। 


a 
सेपरिष्वक्ता न॑ बाह्य किंचेन वेदों नीऽऽम्तेरम्‌ | GANA ˆ पुरुपः अ्रौज्ञेनात्मेना 
सपरिष्य AL ने 
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(a किचेन वेदै नाऽऽन्तरम्‌ । dal अस्येतेदाप्तकार्ममात्मकाम- 
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मुक्ति में वह ही, यह इसका, रूप--स्वरूप कामनारहित, पापरहित ओर निमय 
होता है। सो जैसे कोई विलासी अपनी प्यारी स्त्री से मिला हुआ वाहँर के जगत्‌ 
को कुछ भी नहीं जौनता और न॑ अन्यवासनामय आन्तरिक जगत्‌ को जानता है। पेसे” 
"ही येह आत्मा ghana आत्मा में लीन हुआ बाहर के व्यवहार को कुछ भी नेही 
इशनता और ने वासनामय औन्तरिक को जानता हे; वह ज्ञानावस्था में स्व-स्वरूप- 
सम्पन्न होता है । यैह ही इसका यह स्वरूप प्रॉस-मनोरथ, औत्मकाम आत्मानन्द 
ईमनारहित और MELT है । 


स्वप्नावस्था देव अवस्था सदश है और Ga सुक्तिसचश है | Tas मे आत्मा 
अज्ञानावस्था में होता है और मुक्ति में पूणेतया प्रबुद्ध माना गया हे) 

अन्न पिताउपिता मवति, माताऽमाता, लोकी अलोका देवा अदेवो वेदा 
अवेद; । aa सतेनोऽलेनो ˆ भति, भरगहाऽ्णहा, चाण्डालोऽचण्डालः, 
पेरैकसो 5पौरकसः, शरमणोऽ्थैमणस्तौपेसोऽतीपसोऽ्न्वागतं पण्येनानन्वौगतं 
ita, “तीणा हि” तैंदा Masta हुँदयस्य भेवति ॥२२॥ 


a ws AN? 3 4४७७ x > Y £ ad e 7 
इस अवस्था में पिता अपिता हो जाता हे, माता अमाता हो जाती है, संवन्ध- 
iv 9 ८ ~~ १ 4 १० 5 
मात्र का बोध नहीं रहता; कमेभोग-स्थान लोक, लोक॑ नहीं रहते, देवे अंदेव हो जाते 
हैं और स्मृति शान्त हो जाने से वेद अवेद हो जाते हैं। इस अवस्था में चोर चोर नहीं 
€ at 2 # २० on ~ > 22 ०2 
tear, घोरै हत्यारा हॅत्यारा नहीं रहता, नीचकर्मी अनीच हो जाता हे, दोगला दोगला 
2 2२४ ° > 2१ 2 SS 
नहीं रहता, सन्यासी ग्रॅसंच्यासी हो जाता हे, तापस अतापस हो जाता हे; उस 
मं 19 २८ * av =~ ९ aN ह oO. SS ic. 
अवस्था में पृरयकमे से असंबद्ध होता है, और पॉप से भी अंसंबद्ध होता हे; FH 
baw ss ~ 2 3 \_ 3% 
फलो का ज्ञान उस में नहीं रहता । निश्चय Fa समय मुक्त पुरुष हैँदय के सारे 
° शोक 3६. 3७ ४. 
निं को रतरा हुआ होता हे | 
ad 2 3% AE SNS A 1४. fio 27 one A os 
यह तन Wald पश्यन्व तन्न पञ्यात, न ह द्रष्ट्टए्ाबपारळापा विधयत- 
5E Bo Fs 15 an ~ 


) 
उविभाशित्वात्‌ | ने तु तेद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌ ॥२३॥ 


~ 


Sy 
1९ 


भुङ्कावस्था में वह जो ही वस्तु नहीं देखता उस अवस्था में देखता हुआ ही नहीं 
देखता है, क्योंकि देखने वाले की दर्शनंशक्ति का सैवंथा लोप नहीं होता। दर्शानशक्कि 
अबिनाशी होने से आत्मभाव वना ही ग्हता है। और Ya अवस्था में एक आत्मभाव 
से भिन्न दूसरा नहीं होती जो gor उससे दूसरा fia देखें । सुपुत्ति, समाधि और 
मुक्ति में आत्मा अपने आप में होता है; प्रपञ्च को देखने की उसमें स्फुरणा ही नहीं 
होती । परन्तु उसकी चेतना-चन्द्रिका, एकरसता में, पूर्ण-चन्द्रवत्‌ सदा ATS 


चमकती रहती हे । आत्मभाव का ज्ञान इन्द्रियजन्य ज्ञान से सर्वथा भिन्न होता है । 
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२% 2,2 ym ESS Be AWA 46 Ado I TICES 
यद्वै aa fate frat aad जिघ्रति, न॑ हि” प्रातुप्रातेबिंपरिछोपों 
IE 


बिद्रेतेऽविनीशित्वात्‌। न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यज़िप्रतं ॥२४॥ 
यद्वै तन्न रसयते रसयन्ते तन्नं रसयते, a हि रसयितू रसयतेविपरिलोपो 
विधतेडविनाशित्वात्‌ | न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत्‌ ॥२५॥ 


डस अवस्था मे वह जो ही गन्ध नहीं सूता उस में संघता हुआ ही नहीं 
Gaal, बॅयोंकि AAT की AIA का संर्वथा लोप नहीं हे”; अविनाशी होने से शक्ति 
चनी ही रहती है ' ओर उसमें दूसरा नहीं हे जो उससे दूसरे भिन्न को a’ । उस 
अवस्था में वह जो ही वस्तु नहीं स्वादन करता उसमें स्वाद लेता हुआ ही नहीं स्वाद 
लेता क्योंकि रखज्ञान अविनाशी होने से रस लेने वाले की Beata श॒क्कि का 
Saat लोप नहीं होती । ओर उसमे दूसरा नहीं है जो उससे दूसरे भिन्न को 
आस्वादन करें | 

मुक्ति मे विषयवासना का तो अभाव होता है परन्तु आत्मा शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप होता है । 


ag तन्न वदति acer तर्नं वदति, न॑ हि वैकतुर्वक्तेबिंपरिलोपो विश्वते- 


ENN ~ ~ 


डविनाशत्वात्‌। न तु तद्‌ इतायमारत तताऱ्न्याद्रभक्त Ase ux ell यद्व तन्न 


~ 
3५ JE AR 2 


Agila शण्बन्वे aa शृणोति, न॑ हि श्रोतुः श्र॑तेबिंपरिलोपो विद्यतेऽविर्नाशि- 


त्वात्‌ | न तु तद्‌ &तायमास्त तताडन्याद्रभक्त यच्छुणुयात्‌ ॥२७॥ 


डसमें बह जो ही वचन नहीं बोलता उसमे बोलता हुआ ही नहीं बोलता, 
क्योंकि शक्ति अविनाशिनी होने से वक्वा की यंचनशक्षि का Saat लोप नहीं है 
इत्यादि | उसमें जो ही वाक्य वह नहीं Baal उसमे सुनता हुआ ही नहीं सुनता, 
क्योंकि श्रवशशक्ति अविनाशिनी होने से श्रोता की श्रैवणशक्कि का सर्वेथा लोप नहीं हैं | 


यद्वै तन्न मनुते मन्वानो वे तन aaa, च हि धन्तुर्मतेविंपरिलोपो व्रियते 
ऽविनीशित्वात्‌ | न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ॥२८॥ | 
यद्वै तन्न स्प्रशति tear aa tata, नं हि, Hae: स्पृष्टेविपरिलोपो 
विद्यतेडविनोशित्वात्‌ | न तु तदू द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्स्पृशेत्‌ ॥२९॥ 
यद्वै तन्न विज्ञानाति विजानन्ब तर्ज विजानाति, न हि विज्ञातुविज्ञातिविपारि - 
लोपो विद्यतेडविनोशित्वात्‌ | न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोडन्यद्विभक्त 


। यद्विजानीयात्‌ ॥३०॥ 
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उसमे जो ही विषय वह नहीं मनन करता, HAA करता छुआ ही नहीं भनन 
करता क्योंकि मननशक्कि अंविनाशिनी होने से मैन्ता की मंति का Gara लोप नहीं 
होता | उसमें जो ही वस्तु वह नहीं Bar उसमे डरता हुआ ही नहीं Sar, क्‍योंकि 
स्पशनशक्कि अंविनाशिनी होने से छूने वाले की स्पशन शक्ति का Ga लोप नहीं 
होता | उसमे जो ही विषय वह नहीं जानता उस में जानता हुआ ही नहीं जानता 
क्योंकि बोधनशक्ति अविंनाशिनी होने से जता की ज्ञानशक्ति का सर्वथा लोप AE 
होता | उक्त सवशक्षियां आत्मा का स्वरूप ही हैं। इस कारण किसी अवस्था में भी 
उनका लोप नहीं होता | 


» 


यत्र वा AAA स्यात्तत्रान्याऽन्यत्पञ्ये दन्योऽन्यजि्रदन्योऽ्यद्र संये- 
दन्योडन्येंद्रदेदन्योडन्यच्छणुयादन्यो5न्येन्मॅन्वीतान्योडन्य त्स्पशदन्योडन्यंद्विजी- 
- नीयातू ॥३१॥ 


जिस ही जागरित वा स्वप्नादि अवस्था में अपने से fia ही कोई वस्तु प्रतीत 

होवे, डस अवस्था में अन्य, अन्य वस्तु देखे; अन्य, अन्य वस्तु को संघे, अन्य 

अन्य वस्तु का रेस लेवे; अन्य, अन्य वचन बोले; अन्य, अन्य शब्द सुने; अन्य, अन्य 

विषय को मनन करे; न्य, अन्य पदार्थ को छूँए; अन्य, अन्य विषय को जाने; परन्तु जहां 

एकान्त आत्मभाव वा शूत्यावस्था हो वहां दूसरे को देखने आदि का संकल्प ही 

स्फुरित नहीं होता | मुक्कावस्था में fees, केवल्य-पद-प्राप्त आत्मा स्वस्वरूप में 
प्रकाशमान होता हे | 

~ रे 3 No 2 No & x ६ OD Rie a 53 

Use एका द्रशाउठता भवत्यष AAS: AAS | हचमचुशशास 
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याज्ञवल्क्य एषाऽस्य परमा गंतिरेपॉऽस्य परमा संपदेषोऽसय परमो लोक ऐंपो- 
ऽस परम औनन्दः | ऐतस्येथानन्देस्यांन्यानि भुतानि मौत्राभुँपेजीवन्ति ।।३२॥ 


ऊपर वित शुद्धात्मा निमेल जलवत्‌ विशुद्ध, एक-पाप-दोष-रहित, द्रष्टा Ale 
स्वगत भेदरहित हो जाता हे, मुक्ञावस्था में संकल्प-विकल्प-रहित हो जाता है । याज्ञ- 
वल्क्य ने कहा--हे राजन्‌ ! यह ही ब्रह्मस्थान हे, ऐसी अवस्था ही ga-ga है | याज्ञ- 
TA ने इल जनक को उपदेश दिया कि इल आत्मा की यैह निर्विकल्प अवस्था ही 
परम गाति हे, परम-पद-प्राप्ति हे; इसकी यह ही परम सम्पत्ति है, इसका यह ही 
परम लोक है, इसका यह ही परम आनन्द है| हे राजन्‌ ! ईँली “ही शुद्ध आत्मसत्ता- 
रूप, आनन्द को मात्रा--अंश को अन्य सारे tesla भोति हैं; परमशुद्ध आत्मसत्ता 
क शिक प्रकाश से ही जेवी जगत्‌ जीवित हे | 


i 


स या भंनुष्याणां राद्धः Bag भवत्यन्येाम धिप मीनुष्यके भोग 
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संपन्नतमः, से AT AUT परम आनन्द: | अथ ये शत मंनुष्याणामार्नन्दा; # 


ae: faut जितलोकानामानन्दः | अंथ ये शतं पितगां जितलोकानामानन्दा; 


5, 


झै ऐको गन्धर्वलोक आनन्द: | अँथ ये शैतं गॅन्धवेलोक आनन्दाः म दैक: 
दूझेदेवानामार्नन्दो T कमणा देवत्वमभिसंवेधन्ते | अंथ ये” ईते कमदेवीना- 
maa से एक भजानदेवानामानंन्दी येश्र “AeA taza: | Ga 
ये शतमाजानदेवानामार्नन्दाः सँ एँकः प्रजापतिलोक आनन्दो यैश्च श्रोत्रियो- 
ब्यॉजिनोड्कीमहतः | अँथ ये शेत प्रजापतिलोक आनन्दाः से को ब्रह्मलोक 


46 


Haat 44 श्रीत्रियोडवूजिनोड्योमहतः | GAT एंव पैरम आनन्द ऐप अद्य 
2 nn aa? pce 197402 x 5०3 ° 10% _ 10% 5०८6 

लोकः सँग्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः । सोऽहं भगवते Hee दंदाम्यंत ॐ 
१५०७ १०८ nm 70% 2. 443 


2 ~ 


आनन्द की मीमांसा करते इए ऋषि ने कहा-वह मनुष्य, जो मनुष्यों में सर्व 
~ > na eX > 
भोगसाधनों से और देह की द्ृष्टता'पु्टता सं्सिद्ध, धनेश्वर्य से समृद्ध, दूसरों का 
< “@ ५9०0 3 १2 | 
स्वामी, सारे मडुष्यभोगों ” से संप्नतम होता हे, उसका वह सुख मनुष्यों का परम 
नन्द है । ओर' जो मनुष्यों के ऐसे सो आनन्द हे उनके बरावर जिन्होंने जन्म 
जीत लिया है उन जिंतलोक act का बह ऐक आनन्द हे । ओर जो जिंतलोक 
30M " 31 3२ > 23 is CY ER EMU EY Ss X39 3८७ सन्ध € क्र 
पितरों के सो आनन्द हैं गन्धर्वलोक में वह एक आनन्द हे । ओर जो aaa में 
aA ४१ BS 33. ८3९) at SY IS HEN KOO NN NYC ९ NS 
सो नन्द हैं वह कमेदेवों का एक आनन्द हे; जो कम से देर्वपन को प्राप्त करते हैं 
ha CS और Xo YAN 320) Ss N ५3 ५४ S44 4s baba प्‌ EE 
वे कमेदेव हैं । ओर जो कॅमेदेवों के सो अनन्द हैं बह, आजानदेवों का ऐक नन्द 
> Lo "९ ` ६० ¢ > ~ oJ I 
हे ओर जो जन वेदवेत्ता, निष्पाप और कामना से हनन नहीं हुआ, उसको भी वही 
31 
आनन्द है। ओर जो आजानदेवों के सो आनन्द हैं; वह प्रजापतिलोक में ऐक अनन्द 
DAVE SS 
; जो वेदविंतू निष्पाप और निकाम है उसका वह ही आनन्द हे । ओर जो 
प्रजापतिलोक में सो आनन्द हैं वह लोक में पक आनन्द हैं ओर जो जन वेदवित 
निष्पाप तथा जिंतेकाम हे उसको भी वह ही स्रानन्द प्राप्त हे | तेव याज्ञवल्क्य ने केहा- 
* ९३ ¥% D ° 
हे राजन ! यह ही ब्रझलोकसंवन्धी आनन्द परम आनन्द हे, यह आनन्द ही ब्र्म- 
लोक है । यह सुन कर जनक नें कहा--वहँ जिज्ञासु में भगवान को Gea गाये देता 
हे; कृपया इससे ऊँपर--अधिक उपदेश 'सुक्रि के लिए मुझको कहो। यहां आकर यज्ञ 
TSA डर गया कि बुद्धिशाली रोजा ने Gaal संव प्रईननिणयां स-सब तत्त्वानणय 
पाप्त करके भी, फिर कहने के लिए अनुरोध किया । यह तो ज्ञान की पराकाष्ठा है । 
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मुक्ति के आनन्द और परम शुद्ध प्रकाशमान स्वरूप से अधिक ज्ञान पूछना विषयान्तर 
ही हे | 
२ उ ४८ अ. \S Req ११__ ०७१२ ऽ 2) 42 
से वा ऐप ऐतस्मिन्स्वमान्ते रँत्वा चरित्वा इष्वै पुण्यं चं पोप च पुन 
° TS CA I AGE 
प्रतिसयायं प्रंतियोन्याद्रॅवति बुद्धान्तायैव ॥३४॥ 
जन्मान्तरगमन तथा निर्वाणगमन का अवतरण करता हुआ ऋषि वोला-वह 
ही यह बद्धजीव ईस स्वभावस्था मै रमण कर, विचरण कर ओर पुण्य को तंथा पॉप 
को देख कर "ही, फिरै यथानियम जाग्रद्‌ अवस्था के लिए ही स्थान स्थान को 


दौड़ता हे, ऐसे ही जन्मान्तर अवस्था को जाता है। जाग्रत्‌ आदि अवस्थावत्‌ जन्मा- 
न्तर भी अवस्था ही हे | 


® 
° 


KC Ex 24 


Lqyish: सुसमाहितमुत्सजेद्यारयादेवैमेवायं शारीर आत्मा प्रौज्ञेनात्मनॉ- 
डवारूढ उत्सजन्याति; सेत्रेतद्‌ ्वोच्छय़ासी भंवति ॥३५॥। 


a 
4 


परलोकगमन पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त हे-जेसे वोझ से भली भान्ति भरा हुआ 
छुकडा खड़-खड़ नाद करता हुआ जाय, ऐसे ही यह शैरीरगत आत्मा मरणसमय 
अपने HART आत्मा से वासना-आरूढ होकर शब्द करता हुआ जाता है, उस समय 
जाता हे जिस काल में यह Hea उच्छवास वाला हो जाता हे, जव लस्थ सांस लेने 
लग जाता है । पुनजंन्म को जाता हुआ आत्मा, साक्षी आत्मसत्ता के प्रभाव से 
प्रयाण करता है | 


eo AED 


स यत्रायमाणमान न्यात जरया वापतपता वाडाणिमान निगच्छात, TAAT- 


ON IS + 


SSH वाढुम्बर वा AAS वा बॅन्धनात्ममुच्यत एवमवाय पुरूष एभ्याऽन्गभ्य 


संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायैव ।।३६।। 

वह यह शारीरी जिंस अवस्था मे बुढ़ापे से शता को प्राप्त होता हे अथवा 
उपताप-ज्वराद्रोग से staat को प्रीप्त होता हे उस समय Al जेसे पका हुग्रा 
आम वा गूलर अथवा पापलफल वन्धत-डठल स गगणता ह एस हो यह 
त्मा इन शरीरावयवों से Se कर फिरे यँथानियम जीवन के लिए ही जन्मान्तर 
जन्मस्थान को Tsar हे | आयुसमाप्ति पर कर्मानुसार GANA धारण करता हे । 

a ट्र x. 3 LN Ja 

तद्यथा राजानमौयन्तमुग्राः प्रत्येनसः खैतग्रार्मण्योडलेः पॉनेरावसथेः 
प्रतिकेल्पन्तेञ्यमायात्यय मागच्छतीति, Ut हेवविदे सँवाणि भूंतानि प्रातिः 


कल्पन्त इद्‌ ब्रह्मायातीदमागच्छतीति 113191] 
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| श्रेष्ठतर जन्म म॑ जान॑ वाल क [लए वह प्रांसद्ध द्टान्त ह--जस झा हप्‌ क्ला 
| )--ईंग्र-सेनापति लोग, एन--पाप वालों को शासन करने वाले अधिकारी वर्ग, भाट 
और श्रामनेता जन, यह कहते हुए--येह राजा आता हे यह आता हे. भोज्यपदार्थों से 
अलो से ओर उतार क प्रसादों खे खंत्कृत करते हे एस ही पसा जानने वाले aaa 
कोः यह Rafa आरहा है यह आरहा है कहते हुए सब Asana Gora करते 
हूं । उत्तम कर्मी का जन्मान्तर में समादर होता हे | 
Z ete MN SSN 5 अर Seis 
तद्रथा राजान प्रयियासन्तमुग्रा; प्रत्यनेसः खैतग्रामण्यो डमिसेमायन्त्येवमेवे- 
भमात्मीनमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति, Fazal भैत्रति॥३८॥ 
सो जेसे जाना चाहते हुए राजा के संमुख सेनॉपतिजन, शासकवर्ग, सूत ओर 
ग्राम के नेता लोग, संर्मान से आते हैं, ऐसे ही मैरणकाल में ईस आत्मा के संमुख 
ब प्ण सर्वथा आजाते हैं । मरणकाल में दर्शन श्रवण आदि शक्तियां आत्मा में एकी 
हो जाती हैं । मरणकाल वह हे जिस में यह शरीरी लमे उच्छवास वाला होती 


हे । मरणकाल मे इन्द्रियों मे काम करने वाली चेतना आत्मा A लीन हो जाती हे ओर 
स्थल शरीर की जीवनज्योति खक्म्मशरीर में समाविष्ट हो जाती है 


चोथा बाह्मण 


S 3 
SAC 


aN ue 3 
से यैत्रायेमात्माऽ्वेल्यं नेत्य संमोहमिव नेत्यथेनमते प्राणा अभिर्समायान्ति। 
से एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हैदयमेवान्ववक्रीमति | सँ यत्रेष चाक्षुषः 
पुरुषः WS पंयात्रततेऽथारूपज्ञो भवति ॥१॥ 


किस अवस्था में प्राण आत्मा मे एकीभूत होजाते हैं यह चोथे ब्राह्मण में ऋषि 
ने कहा--यह यह आत्मा जिस मरणकाल में देवेलता को अतिशय से प्राप्त होकर 
अतिसंमूँढभाव को मानो प्राप्त होता हे उस समय इसको ये प्राण aa आ 
मिलते हे; उस समय सब शक्तियां आत्मभाव मे आजाती हैं। वह मरणाभिमुखी आत्मा 
ये दशनादि प्रंकाश--ज्ञानांश सम्यक प्रकार से लेता हुआ हृदय को ही-चित्त को ही 
जाता है; चित्त में शान्त होता है| जिस अवस्था में वह यह म्रियमाण, आंख मे रहन 
चाला आत्मा वाह्या विषयों से पीछे लोटता हे उस अवस्था में अरूपज्ञ-रूप का न 
| जानने वाला हो” जाता है । जिनसे रूपादि विषय सिने, तोले वा जाने जाये वह चक्षु 
। आदे करण यहां मात्रा कहे गये हैं | 


TTT TE TE HE I TH 


aA AIR AO दक 


एकीभवति म॑ पेश्यतीरियाहुरकीमिवेति न जित्रेतीत्याहुरेकी भरवा 
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तचुतक्रमिन्तं प्रौणोऽनत्क्ामिति 


पणा अनूत्क्रामन्ति | सविज्ञीनो मवति, सविज्ञीनमेवीन्व- 


कर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च URI 


आणसनूत्क्रामच्त 


१ ९७ 


वक्रामति । त विद्य 

मरणकाल में इसका दर्शनज्ञान आत्मा में एक्रीभूत होजाता है इस कारण ज्ञानी 
कहते हैं कि यह नहीं देखता, घाणज ज्ञान एकीमूत होजाता है इसलिए कहते हैं नह 
Gaal, रसज्ञान एकीभूत होजाता है इसलिए कहते हे नहीं रस लेता, कथनज्ञान पकी 
भूत होजोता हे इसलिए कहते हैं नहीं बोलता, श्रोत्रजन्यज्ञान ऐकीभूत होजाता हे इस 
लिए कहते हे नहीं खुलता, मननज्ञान एकीभूत होजोता हे इसलिए कहते हैं नहीं 
मेनन करता, स्पर्शज्ञान एकीभूत होजाता हे इसलिए कहते हैं नहीं Bar, घुद्धिगत ज्ञान 
आत्मा मे एकीभूत होजाता है इसलिए कहते हैं कि यह अब नहीं जानता | उस मरण- 
कालीन मूर्च्छा के समय, उस ईल परलोकगमन करने वाले आत्मा के हृदय- चित्त 
का Baa ` प्रकाशमान होजाता है का स्वाभाविक 
ज्ञान जग जाता है । उस प्रकाश से यहि Sum, आंख से वा छख से अथवा अन्य 
शरीरावयवों से देह से बाहर निकलता हे। उस निर्कलते हुए के पीछे मुख्यवृत्ति 
अहभाव तथा देह मे रहने का भाव वाहर निल जाता है, Beara निकलते हुए के 
साथ da इन्द्रियगत शक्तियां वाहर निर्केल जाती हैं। उस समय वह आत्मा शौन- 
सहित होता है, मूच्छित नहीं होता | वह ज्ञोनसहित "ही जीता है। Sa प्रयाण 
करते हुए को विद्य ओर कमे ये दोनों मिलते हैं, उसके साथ ज्ञानसंस्कार और 
शुभाशुभकम-संस्कार ही जाते हें। ओर तीसरी पहिली बुद्धि-जन्मजन्मान्तर कीं 
उपाजित धार्मिक वृत्ति साथ जाती है । 


तद्यथां दृमजलायुक्रा तृणस्यान्तं गत्वाऽसय माक्रविमा क्रम्य aA TASTE 
92७ 22 1% Few «7 ® 
वमवायंमात्मेदं शरीरं निर्हत्याबिधां गॅमयित्वाडन्यमोक्रममाक्रभ्योत्मांवमुरप- 
सहरति WA 


एक दृह खे दूसरे लोक में जाने का यह EMA हे-तो जैले Sam लायुका नाम कीड़ा 
एक तृण क किनार पर पहच कर SUL खहार को. पाकर--पकडं कर फिर अपन आप 
को उस पर लाता हे, ऐसे 'ही He आत्मा ईस शरीर को RS कर, धन बन्घु आदिका 
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की ममता अथवा मरणकालान मूच्छ को दूँर कर, दूसरे पहुंचने के लोक को श्रैवलम्वन 
करके, वहां अपने आप को लेजाता है | ; 


eS n 


तद्यथां पेशस्कारी पेशसो मात्रामपौदायान्यन्नवर्तरं कल्याणतरं Ke चुत 


57 ७ 33 १४ TAN ०१६ 3 


ऐंबमेवार्येमत्मिदं शरी 


1 


निहत्याविद्यां गमथित्वाऽन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप 


qed, पित्र्यं वा गन्धव वा, देव वा प्रजापत्यं वा, ब्रह वाऽन्येषां वा 
भूतानाम्‌ ।।४।। 


परलोक मे आत्मा अपने देह को अथवा जन्म को जैसे बनाता है इस पर येह 
प्रसिद्ध दृष्टान्त ह--जस सुवर्णकार सोने की मात्रा को लेकर उससे दूँसरा अतिनूतन 
ओर आतिशय सुन्दर खुरूप रचता हे, खुन्दर आभूषणादि बनाता हे, ऐसे 'ही यह 
| आत्मा इस शरीर को निश्चेर्ण वना कर अविच को दूँर करके, जन्मान्तर में Fat 
नंवीनतर ओर कल्याणतर रूप--देह को रंचता है। उस पुण्यकर्मी का सुखतर स्वरूप 
पितेरसंवन्धी, गन्धर्वों का, देवॅसंवन्धी, प्राजापत्य वा Haaradaedt होता हे, 
अथवा निकृष्टकर्मी का आकार अन्य अधम प्राणियों का होता है । यथाकर्म परलोक 
मे देहादि आकार प्रकार होता हे । 


से वा अयमार्त्मा aa विज्ञानमयो मैनोमयः प्राणमयश्रश्लुभयः श्रोत्रेंमय! 
थिर्व ni) I च 32 iz AN iu AN ५5 > 
पृथिवीमय आपोमयो वॉयुमय औँकाशमयस्तेजोर्मयोऽतेजोर्मेयः काममयो- 
3८ STIR SS Ro St 00 Ss २२ २४० २९८७ «२५६ 
SHANI: क्रोम योऽक्रो मयो धर्ममयोडघर्ममयः सँवेमयरतर्थेदेतेदिदंमैयो- 
sha 


ऽदोर्मय इति | यैथाकारी यैथाचारी तँथा मैंवति, साधुकारी सौधुरभवति । पाप- 
कारो TT भवति । पुण्यः पुण्येन कॅमणा सवति पापः पपिन | अथो खल्वाहुः 


७३ तट * Ue Che 


काममय एवाथे पुरुष इति । से यथाकामों भेवति तेतक्रतुमर्वति | यत्करतुभेर्वंति 
तत्कम कुरुत, यत्कर्म कुरुते तैदभिसंपैद्यत ॥५॥ 


बह हो जन्म-जन्मान्तर म जाने वाला यह आत्मा त्रह्मवित्‌ हे, बुद्धिमय हे, मैनो- 

मय ह, प्राणमय हे, नेत्रमय हे, श्रोत्रमय हें अथात्‌ उक्त सव ज्ञान आत्मा का स्वरूप ह । 

शारीर आमा देहाध्यास से पृथिवीमय हे, अलमय हे, वौयुमय हे, आकाशमय हे, 
तेजोमय ओर अंतेजोमय हे, पांच भूतों के शरीर में, अविद्यावश तन्मय हो जाता है 

| र श्रतजोमय कहने से तद॒प नहीं भी होता, सर्वथा शून्य भी नहीं हो जाता | अतेजो 
| रे ae से ग्रपूथिवीमयादि भी समझना चाहिए | वह कौमनामय हे, अकामनामय 
; य है, अक्रोधमय है, धर्म-शुंभकर्ममय हे, अशुभकर्ममय हे, वह जो यह हे वह 
ह, इंस लोकसंबन्धी अभिलाषमय है और Sa लोकसंवन्धी कामनामय हे, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ <n 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
er बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


ee x RRA AR en BOVE OL Se ळक. 
ग्राचेश में क्रोधादिवृत्तिमय होता हुआ भी स्वसत्ता से क्रोधादिको से भिन्न हे । जेवा 


र Nv 


कर्म करने वाला जैसे आचरण वाला हो वेसा ही हो जाता हे, भला कमे करने वाला 
श्रेष्ठ हो जाता है और पीपकमंकर्ता पापी हो जाता हे । पुण्य कॅम से पवित्रे हो” जाता है 
और पोप से Ge हो जाता हे | निश्‍चय ओर भी परिडतजन कहते हे यह आत्मा 
इंड्छामय "ही हे । वह जैसी अभिलाषावाला होतों है Se संकल्प वा प्रयत्नवाला हो 
जाता हे, जिंस संकल्प वा प्रयलवाला होतो हे बह ही कम करता है, जो कमे करता है 
ह ही फल hia करता है । कर्मानुसार ही कर्ता को कर्मफल प्राप्त होता है । 

2000८ 30 NTS YX 


तदेष क्राका भवात--तदव सक्तः सह कमणात ङ्ग सना यत्र निषक्तमस्थ | 


प्रप्यन्ति कमेणस्तस्य यत्किचेह कॅरोत्ययंम्‌ | त॑स्माछोकीत्पुनरत्येस्मे ` लोकय 


~ 3२ 


SUT इति शुं कोमयमानोऽथाकामयमानो योडकीमा निष्काम आप्रकाम 


Bs 34 ८४ 


आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामान्त ब्रह्मन सन्त्रह्माप्यात 1141] 


इख सकाम जीव का लिज्ञशरीररूप मन जिस वासना म वा पदार्थ में विशेष 
Mae होता है वह ही पदार्थ आसक्क जीव, कमे के साथ Mia करता हे । यह इस लोक 
जो कुछ कमे करता है उस कम के अन्त को पीकर, उसका फलभोग समाप्त कर 
इस लोक से कम के लिए इस लोक में फिर आता हे ओर कामना करता हुआ आता 
। और में कामना करता हुआ जो कामना रहित हे, निष्काम है, प्रातकाम--ठृप्त है और 
[त्मक्राम हे, आत्मा ही जिसके खुखानन्द का मनोरथ हे, उस जीवनमुकत क॑ भ्राश 
बाहर Set निर्कलते, वह नहीं मरता । वह तो ब्रह्मवित्‌ ही होकर ब्रह्म को ही प्राप्त 
होता है | 


ix CS SS 


तदेष शोको सवति--यंदा सर्व प्रसुच्यन्ते, कामा Asks हृदि श्रिताः | 
नेल्येयने 


00 ल IE 3 


अंथ मँत्योंड्सतो भँवत्यने अर से 

Se 30 Haq A एव 
्रेत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरी थाय मैँशरीरोऽमतः प्राणो aaa तेज एव | 
सोऽह. . $ 


भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको वेदेह; ॥७॥ 
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इस ब्राह्मी अवस्था पर यह Fale है जो मनोरथ इस के हदय में आश्रित हॅ 
जंब वे सब छूट जाते हे--इसका चित्त जव निष्काम हो जाता है, Ga मरणशील ATA 
अम्रत--अधिनाशी हो जाता हे | इस निलेप अवस्था मे ही वह ब्रह्म के आनन्द कोप्रांत | 
करता है । इस पर वह प्रसिद्ध दृष्टान्त हे-जैस सांप की Hae वेल्मीक में 1 i 


= ता 
फंकी हुई स।ये- रहे, एसे ही मुक्‍त आत्मा का यह शरीर त्यागा हुआ सोता हैं i 
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तैंदनन्तर यह अशरीर आत्मा, अस्त प्राण--अंखृत आत्मा हो जाता है और ब्रह्मवित्‌ 
तथा तेजोमय ही. हो जाता हैं । यह Ga कर वैदेह जनक ने कहा-वह में” Saag 
को एक Gaza गोण देता है | 


0 73 171%:72 


अणुः पेन्था Prats पुरागो मा स्पष्टो ऽनुबित्तो aa | 
७ 72 x r = 
तेन थौरी अंपियन्ति त्रह्मविद: स्वर्ग ठोकेमित उर्ध्व Aaa ॥८॥ 


yz 


तदेते छोक 


डस मोक्ष मार्ग पर ये शोक हैं, किसी सन्त के कहे छन्द हैं। अतिंसदम 
cara विस्तृत और पुरातन माक्षपन्थ Bh को छूआ हे-सुझको साक्षात्‌ अनुभव हुआ 
हे, वह माग सेने ही भली भांति जाना हे । ब्रह्मज्ञानी, धीरजन इल देह से ऊपर-- 
अतन्तर सवथा सुक्त हा कर उसी मागे से ही खग लोक को Fa हैँ, आनन्द क 
वह ही मागं =| 


> 


तस्मिञ्छुछयुंत नीलमाह। पिङ्गलं 

plan है: हि 730A 4 3२ _ GER १४ 7 

एंप पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनंति ब्रह्म॑व्रित्ण्यकृत्तेजसश्र || ९ ॥ 
_ उस मार्ग में अत्यन्त श्वेत तथां आकाशवत्‌ नील, सुवर्णसदश पिङ्गल, ईरित 
ओरं CRAY प्रकाश ध्यानी लोग कहते हैं । He आदित्य घाम का Gea aw ने--आत्म- 
वेत्ता ने भली भांति जाना हें । आत्मभाव से जो प्रकाश हो वह तेजस्‌ कहा हे, उस 
मे जो हो वह तेजस--आत्मस्वरूप हे । तेंजल पुण्यकर्मी, व्रह्मवेत्ता उसी मार्ग खे 
पद Al Mia होता = | 


bd 


0 


4 \F 


अन्थं तमः प्रविशन्ति यञवदधामुपासत | 
तता भूय इवत तमा य उ Sl रता; ॥ १० ॥ 


y 


: जो जन केवल नेमित्तिक कम को ही साधते हें-ज्ञान से सवथा विसुख हैं वे घोर 
अन्धकार म TAL करते हैं, उन को उक्त आत्मिक आदित्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं 
होता । ईस से भी वहुतरवंत्‌ अन्धकार में वे” प्रविष्ट होते हैं 'जो कर्मकाएड और 
उपासना से विम्लुख हो कर केवल विद्या म-शास्त्रज्ञान में ही ta हैं । 


आत्मिक आदित्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए कर्मोपासना ओर ज्ञान दोनों 
सिद्ध करन चाहिएं। 


ठर 


अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसा 5 «बताः 


तास्त अत्याभगच्छन्त्यावहासाउबुधा जनाः ॥ ११ ॥ 
कमापासना और ज्ञान से रहित की गति का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है 
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जिसमें कुछ भी न सुके वह न्ध है ऐसे गाढतर अप्रेकाश से घिरे” हुए जो लो _ 
भुवन हें वे आनन्दरहित--दुःखयुक्त प्रसिद्ध हें । उन लोकों को वे मनुष्य मेर कर 
जात है जो अविद्वान्‌ , आत्म-परमात्म-तच्व म aga जनहे। ज्ञानोपासना तथा कम- 
रहित जनों के जन्म अज्ञानग्रस्त दुःखमय लोकों में होते हे | 


आत्मानं चे्विजानीयादयमरँमीति' पूरुषः | 
“किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥१२॥ 
अह आत्मा में है, ऐसा यदि अपने आपको मनुष्य जान जाए तो कया चाहता 


रोर किर ही कामना के लिए शरीर को aor | जिस जन को आह 
हुआ और किस फल की कामना के लिए शरीर क न को आत्मा का 
साक्षात्‌ हो जावे उसको फिर तन तपाने की आवश्यकता नहीं रहती; वह पूरकाम 
हो जाता है | 
x AS € ४. Sas, Ca देह्ये गहने ड्‌ र्ट! 
यस्यानुवित्तः NIT Ss आत्मा 5७स्मन्सदद्य गहन अधिष्ट। | 
९ विश्वकृत्स ११ ८5.9२ ९३३ 3४_0 32 NIE १८६ as २२१९५ २० 
से त्स हि” स्वस्थ कता तस्य लोक! सँ उ लोक एव ॥१३॥ 
0 त्र ~ ON क Quake १ __२ N3 
ऋद्धि आदि भूतों से जो उपचय किया जाय वह संदेह्य देह है । इस गहन देह 
2] i £ 4 > ९ = ५९ ९ 
में प्रविष्ठ हुआ जिसका आत्मा जाना हुआ है, सवथा प्रबुद्ध है, वह मुक्कात्मा संचकम- 


WE DK 1D १८. 


ऊत्‌ हे, यह "ही सेवे शुभ का Fale, उसका ही मोक्ष लोके हे और Ge मोक्ष- 


इंहेवे सैन्तोऽथं fraeaed, ने चेदवेदिमहंती विनष्टिः । 
33 w 79 ue i= ~~ & 2 3 २०२ RIN 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियॅन्ति ॥१४॥ 


NS an 


स जन्म मे ही रहते हुए ईम उसे त्रात्मतत्त्व को जानते हैं; यह ही उत्तम बात 
१९2 

जन्म में उस आत्मतर्व को जानते हैं वे अँसृत हो जाते हैं ओर दसरे अज्ञानी जन 
दुःख को ही प्राप्त होते हैं । 

9७३ = vl Ree २ 

यदेतमनुर्पृश्यत्यात्मानं देवमञ्जसा | 

Cy ७ £ भर Jo BN 13 ~ 

इशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सत ॥१५॥ 

47२ ५५७ ९१८ SS पळ 9 

यस्मादवाक्सेरवत्सरो5हो! 

BIN २२ NN » iC RS 

deat ज्योतिषां ज्योतिरांयुहो पासते ऽ मतम्‌ | १६॥ 

आत्मक्षानी जब साक्षातपन से, इस देव श्रात्मा को, जो सूत-भविष्यत्‌ का ईश्वर 

> AC > ~ ~ > fo (२ Ro [es] ‘ 
हे, देखता हे--सव परिवतनों के ईश्वर को जानता हे, तो फिर उससे नंहीं निन्दा करता! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ४, ब्राह्मण ४ ३८१ 


परमात्मा का TH परमात्मज्ञान प्राप्त करन के अनन्तर किसी का निन्दक नहीं 

रहता | जिस परमेश्वर स, दिन-रातों के साथ वषेकॉल-' पीछे ही फिरता ह, उसको 

स्पर्श नहीं करता, वह इश्वर सव ज्योतियों की ज्योति हे, विश्वजीवॅन हे, अरत है, 
1 को देवेजन आराधत हं । 


i 2-3 ञ्च a x x an 
| यस्मिन्पञ्चं पश्वजना आकाशर्श्चं प्रेतिष्टितः | 
तैमेव Hea आत्मानं विद्वान्बद्मामृंतो5मृतम्‌ ॥ १७॥ 
oa 5% पा १६ 39 ae I ० २० WIN + २2_ NII AI 
| प्राणस्य प्राणश चेक्षुपश्रंक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये ˆ Har विद: | 


| ते निचिैयुत्रहमें पुराणमग्रेयम्‌ ॥१८॥ 
| जिसमे पांच पांच जन--प्रथिवी, जल, वायु, अञ्चि, सजीव जगत्‌ और आकाशा 
स्थिर हे, मे अमर आत्मा उस ही अविनाशी आत्मा को जानता हुआ त्रह्म मौनता हुँ । 
स प्राण के प्राण को ओर aT के नेत्र को, तथा श्रो के श्रोत्रे को, मॅन के मन को 
झो जन जानते हैं, उन्होंने ही सनातन, मुख्य, ब्रह्म को जाना हे, विचार ओर अनुभव 
से निश्चित किया है! 
Se 8 ० SX wu ~ ४३६ 


37 22 


मृत्योः से सत्युमोझोति य ईहे नानव WATT ।। १९॥ 


~ 


यह ब्रह्म मन से ही देखने योग्य हे, ईस ब्रह्म मे श्रनेकेपन कुछ भी नहीं हे- वह 
इश्वर एक हे | परन्तु जो मनुष्य ब्रह्मस्वरूप में अनेक ब्रह्य ही देखता हे-जो अनेक 
परमेश्वर मानता हे, वह मत्यु से सत्यु को प्राप्त होता हे मरण से मरण में चक्कर लगाता 
रहता हे! 
xy ई s x ~ ७ 2 
ऐकघेबानुद्रेष्टव्यमेतदप्रमयं TAY | 
विरँजः पर आकाशादर्ज औत्मा मैंहान्भुवः ॥॥२०॥ 
‘aaa धीरो विज्ञीय प्रज्ञां gaia ब्राह्मणः | 
~ २% २६८७ ८७ 
नंनुष्यायाद्‌ बहूज्छब्दान्वाचा विग्लापन है. तादात ॥२१॥ 
यह अप्रमेय--अमित निश्चल ब्रह्म एकधा से 'ही-एकत्व से ही जानना चाहिए। 
बह पापरंजरहित परमेश्वर आकाश से उत्कृष्ट हे, अजन्मा है, मेहान्‌ हे और परम 
| स्थिर आत्मा हे । 'धोर ब्राह्मण उस A भगवान्‌ को जीन कर अपनी प्रक्षा को--घारणा 
को स्थिर कॅरे-निष्टा सुनिश्चित बनावे । परमेश्वर में वुद्धि सुस्थिर हो जाने पर अनेक 
अन्थो और raat के बहुत शब्दों को ने चिन्तन करे । क्योंकि Se वाक्यजाल-चिन्तन 
| कचल वाणी का ग्लानिकर ही हे । 
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स वा एप महानज आत्मा, याऽय विज्ञानमय! प्राण wy इन्तहंदय 
आकाशस्तस्मिञ्छते | AAT वणी संवस्येशानः संवेस्याधिपतिः, सँ 


~ 


मेणा भूयान एवासाधुना कैनीयानेपे सर्वेश्वर ऐप भृताविपतिरेपँ 
एष संतुविधरण एषा लाकानामसभदाय ॥ 
वह ही यह महान्‌ , अजन्मा-अनुत्यन्न आत्मा है । जो थह इन्द्रियों में विज्ञानमय 
है-विशेष चेतन्य हे । जो यह डन्‍्तहंद्य मे औकाश- अन्तःकरण हे उसमे चह सोसा 
है । ओर जो Ga का वशकर्ता है, संव का शोसन करने वाला है तथा सब का रैँजा 
है| वह भगवान्‌ ने तो श्रेष्ठ कॅमाँ से Fer बना है ओर न॑ ही अशुभ कर्म से छोटे 
हे; इश्वर का ईश्वरत्व स्वमावसिद्ध सनातन है, शुभाशुभःमेजन्य नहीं है। यैह ही 
स्वतःसिद्ध सनातन भगवान्‌ सवेश्वर हे, यैह Yat का राजा हे, यह Yai का रक्षक 
हे तथा ईन प्रथिवी आदि लोको के अनाश-न टूटने के लिए Fe धोरण करने वाला 
दृढ TT है । लोक-लोकान्तर भगवान्‌ के आश्रय में आश्रित हें । 


3 


~ 


न्ति, यज्ञेन दैनेन तैपसा5नाशकेने- 
क व्छन्तः ग्रॅत्रजन्ति | Vag 
/ किं प्रजया करिष्यामो येपां 


नोऽयमात्मायं लोक इति। ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तैपणायाश्र Baa 
[चर्यं चरन्ति, यी होव पुत्रेणा सौ वित्तेषणा, यो ART 
EN “wut Ko ७ Yo 


सा ठाकषणा, उभ ह्यत एषण एव भवतः ॥ 


उसी ईस परमेश्वर को त्राह्मण लोग वदाध्ययन ख जानना चाहत हे, यज्ञ स, 


दान स, तप स तथा श्रनशन-उपवास से ईस को ही जौन कर उपासक मुनि "हो 
जाता है और मोज्ञलोक को चाहते हुए संन्यौसीजन, इस को "ही पहुंचते हैं । निश्चय, 
यह ही कारण हे कि वे Gaara के शॉनीजन सैंन्तान को RET (कामयन्ते स्म) सहते 
थः यह विचारते थ कि जिन का हमारा येह आत्मा और यैह मोर्च्नलोक हे वे हम प्रजा 
से कया करग | एस वे ही पुत्रकामना से, धंतकामना से ओर लो कामना से ऊपर 
उठ कर तदनन्तर भिक्षावृत्ति को (चरन्ति स्म) धारण करते थ। “SY ही ईश्वकामना है 
वह धनकामना है, जो धनकामना ह वह लोककामना हे, ये दोनो £“ कामेनाएं ही 


1० 13 3२ 4 
na 


च १६ 
[नह शावत 5सझ्भो न ह 


‘S 
bo bat 


एष नात नत्यात्मांग्रथया ने हि गृद्यते््श 


3 «~ २? 


2 
सज्यत>सिता न॑ व्यथत न रिष्यति | एतञ्च saa A तरत इत्यतः पॉपमक- 


~ = AS im 3 
रवामत्यतं कर्याणमकरवमित्युभे उ हवष एत तरा » गन कृताकृत तपतः ।।२२॥ 


ew था 


wo 
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बह यह आत्मा ' नेति नेति' से जाना हुआ, इन्द्रियों से Hem करने अयोग्य है 
क्योंकि इन से नहीं श्रदण किया जाता, आहसनीय है क्योंकि नंहीं भौरा जा सकता 
sag है क्योंकि पाप स नहीं लिप्त होता, वन्धन रहित है नहीं दुःखी होता और ३ 
ही नष्ट होता है । पाप मन किया अंतः भोगूंगा, मैने कल्याण कम किया ईल से सखी 
हो जाऊंगा ये दोनों ही सन्ताप इस को--निष्पाप आत्मा को नहीं प्त होते ig 
इन दोनासन्तापा को हा आंतक्रमण कर जाता है इस को किये हण ओर न 
केये हुए कम नहीं तंपात | मुक्‍त आत्मा पुरय-पाप के फलों को पार कर जाता = । 


तदेतदृचाऽस्युक्तम्‌--एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न Fea कैम॑गा नो 
कनीयान्‌ | तस्यैव स्यात्‌ पदवित्तं विदिता न लिप्यते कमणा AR । 


तँस्मादेवंविच्छान्तो ˆ दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भुँत्वाऽऽर्न्येवातम( 
पश्यति, संवसात्मीन पञ्याति। नंन पाप्मा तरति, संत्र पाप्मानं तरति। “Aa” 
पाप्मा तयति, संत्र पाप्मानं तपेति । विपापो विरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो 
Wai । एप dade: सैंम्राडेन प्रौपितोऽमीति होवाच ्ीज्ञवल्क्य | 


६६५ _ १६९५ ६८ Nn 57 ANSE ७२ ९५५० 


सोऽहं भगवते विदेहान्ददामि मां चापि az दैस्यायेति ॥२३।। 


वह यह भाव ऋचा द्वारा भी कहा गया-ब्राह्मण की यह ऊपर वर्णित महिमा 
नित्य हे--विनाश रहित है । वह कम से नहीं वढ़ती, न छोटी होती है। मनुष्य उस 
महिमा का ही पदवित्‌- स्थान-ज्ञाता होवे” । उसको जान कर आत्मा फिर पाप कर्म 
से नहीं fata होता। इस लिए ऐसा जानने वाला शान्त, जितन्द्रिय, पाप से Fara 
तितिक्षु-संहनशील, संयमी होकर अपने आत्मा म॑ ही अपने आत्मा को देखता है 
ओर HUE औत्या को देखता है | इस को पीप नहीं तरता-नहीं लगता | यह सारे 
पॉप-सागर को AC जाता है। इस को पॉप नहीं तपाता, किन्तु यह सार पाप को तपाता 
हे-भस्म फर देता हे । यह पाँपर हित, मलरहित और संशयरहित ब्रह्मण हो जाता है। 
अन्त में याज्ञवल्क्य ने कॅहा--हे रजन्‌ ! यह मोक्षंपद हे, इसको तू प्राप्त हो गया हैँ | 
यह सुन कर राजा ने कहा-वह म ° भँगवान्‌ को सारे विदेह देश देती हुँ औरं. साथ 
अपने आप को सी सेवा के लिए सर्मपण करता हूँ। 


TERS { GIN 


सवा ऐप महानज आत्माऽनाद वसुदानो विन्दते AG य एव वेद ॥२४॥ 


3 


वह ही यह महान्‌, अजन्मा, आत्मा Vala का AM हे--सार जगत्‌ का संहा- 


० १3 


रक है अथवा सब प्रकार से अन्नदाता हे, और धनदाता है। जो ऐस जानता हे 
वह धन को प्राप्त करता = | 
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स वा एप महानज आत्माऽरोऽमरोऽमृतोऽमंयं ब्रह्माभयं वे श्रंह्ाभय 
हि वे” ब्रह भेवति ये एवं वेद ॥२५॥ 


वह ही येह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर हे, रमर हे, अविनाशी हे और अभय 
E a KR] १ ही ९ 
अय ब्रस अभय हे "जो ऐसे ब्रह्म को अभय जानता हे वह ब्रह्म को "ही प्रोष्त 
रोता है | 


तप ८4 


पांचवां बाह्मण 
अथ है याज्ञवल्क्यस्य दे” मार्ये बैभूवतुमैंत्रेयी' च कात्यायनी च । तँयोई 
91०0 ७. २ mn 3३ ATES ses 3% a 3५9 é च) ४८. 
त्रेयी ब्रह्मवादिनी बँभूव asta She कात्यायनी | अथै ह यौजवल्क्योडन्यद्‌ 
वृत्तमुपांकरिष्यन्‌ ॥१॥ ` मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य! प्रत्रजिष्यन्चा अरे- 


व्हमस्मात्स्थानादास्म हन्त तडनया कात्यायन्याऽन्त केरवाणात ॥२॥ 


इसके Barat अब एक एतिहासिक बात कही जाती है--याज्ञवत्क्य की दो 
भार्याएं थीं, एक मेत्रेयी ओर दूसरी कात्यायनी | उत में मैत्रेयी” ब्रेह्मवादिनी 'थी-- 
ज्ञान-ध्यान-वेदाध्ययन-परायणा ब्रह्मचारिणी थी और तव दूसरी कौत्यायनी स्त्रीप्रैत्ञा-- 
ग्रहकमरता थी । एकदा याज्ञवल्क्य गृहस्थ आचार से अन्य Fa को--संन्यास को 
धोरण करता हुआ सर्वेत्याग करने लगा | उस समय यौज्ञवट्क्य ने कैंहा-हे 
मेत्रेयी अरी ! में इस शह स अब संन्यास में जा रहा हूं, यैदि तू चाहे तो इस 


कात्यायनी से तेरा निणुंथ--बटवारा करदं | 


NAN 


सा होवाच मेत्रेयी यन्नु म इयं भगो; ! स्वा प्रथिवी Aaa पूर्णा स्यात्स्यां 
न्बहं तेनाख्रताऽऽहोर नेति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं 
तथेव ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु नाऽऽशास्ति वित्तेनेति ॥३॥ सा होवाच मैत्रेयी 
Fale नामृता स्यां किमहँ तेन कुर्याम्‌ | यदेव भगवान्वेद तदेव से ब्रहीति ॥४॥ 


इस पाठ का अथ इसी उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में लिखा जा 
चुका हे । 


~ 


. सहावाच याज्ञवरक्यः--ग्रिया वे खलु नो भवति! सेती f 
भत्रत्यतदू व्याख्यास्यामि ते, व्याचक्षाणस्य तु “मे निदिध्यासस्वेति ॥५॥ 


वह याज्ञवल्क्य वोला--हे भवति ! निश्चय हमे पहले. से प्यारी होती हुई ही 
तून अब श्रधिक प्यार को बढाया । तब हे Gate! येह प्रियपथ Yk व्याख्या से 
कहुंगा। मेर व्याख्यान का तू विचारपूवेक निश्चय कर | 
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NE स कती रट OP IL Oe I SR NE 


rn nn rrr 


स होवाच न वा अर पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा; प्रिया भवर ्त्यात्मनस्तु 

| कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय विततं प्रियं भवत्यात्मनस्तु 

| क्रमाय वित्तं प्रिय भवति | न वा अरे पशूनां कामाय पञ्चवः प्रिया भवन्त्यात्म- 

| नस्तु कामाय पशवः VAT ited I न वा अर त्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रिय 
भवत्यात्मनस्तु कामाय त्रह्म प्रिय भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र परियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रिये भवति। न वा अरे लोकानां कामाय लोका! 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका! प्रिया भ्रान्ति । न वा अरे देवानां 

कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा 

| 

| 


FN a करर यि ०७०० FSI 


| 
व 
। 
| 
है 


अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदा; प्रिया भवन्ति | 
न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि 
प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सवस्य कामाय स्वे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सव प्रिय भवति | आत्मावा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मेत्रेय्यात्मनि खल्वरे टे श्रते मते विज्ञात इदं सर्वे विदितम्‌ ॥ ६ ॥ | 


ब्रह्म ते परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्र तं परादाद्योडन्यत्रात्मन! AT 

वेद, लोकास्तं परादुर्यो5न्यत्रात्मनो लोकान्वेद, देवास्तं परादुर्योडन्यत्रात्मनो 
देवान्वेद, वेदास्तं परादुर्यो$न्यत्रात्मनो वेदान्वेद, भूतानि ते परादुयोऽन्यत्रा- 

त्मनो भूतानि वेद, सवे तं परादाद्योडन्यत्रात्मनः सर्व वेद | इदं बरं 
क्षत्रमिम लोका इम देवा इभे वेदा इमानि भूतानीदं सवे यदयमात्मा loll स 

यथा हुन्दुभेहेन्यमानस्य न वाह्याञ्छब्दाञ्छक्नुयादू ग्रहणाय टुन्दुभेस्तु ग्रहणन 
न्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः licll स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न 
पाह्माज्छब्दाब्छक्नुयादू ग्रहणाय Wea तु ग्रहणन AREA वा शब्दो 

; गृहीतः ॥९॥ स यथा वीणाये वाद्यमानायै न बाह्याञ्च्न्दाञ्छक्नुयाद्‌ ग्रहणाय 
'बीणाये तु ग्रहणेन बीगावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥१०॥ र 


स यथाऽऽद्रेधाग्नेरभ्याहितस्य एथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो 
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SS काया ७ नी 


—. 
भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदग्बदो यजुर्वेदः सामवेदाऽथव ङ्विरस इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः PA सत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्टं हुतमाशितं पावितमयं 
च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्येवेतानि सवाणि निःश्वसितानि ॥११॥ 
स यथा सवासामर्पा समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां CAAT त्वगेकायनमेवं सर्वेषा 
गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेपां रसानां जिह्वेक्रायनमेवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुरे- 
कायनमेवं सवेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं सर्वेपां संकल्पानां मन एकायनमेवं 
सर्वासां विद्यानां हृदय मेकायनमेवं स्वेषां कर्मणां हस्तावेकाय नमेवं सर्वेषामाजन्दाना- 
मुपस्थ एकायनमेवँ सर्वेषां विसगाणां पायुरेकायनमेवं सर्वेषामध्वनां पादावेकायन- 
भेव सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥१२॥ स यथा सेन्धवघनो ऽनन्तरोऽब्ाह्मः 
HR रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽताह्मः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एवैतभ्यः भूतेभ्यः सपरत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीस्यरे त्रत्रीमीति 
होवाच याज्ञवल्क्यः ।। १३॥ 


सा होवाच मैत्रे य्यत्रैम भा भेगवान्मोह(न्तमापीपिपननं वा अहमिमं विजना- 
मीति। से होबाच--न वा अरेऽहं भौहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मा- 
नुच्छिँत्तिधम ॥ १४ ॥ 


2 


वेह मेत्रेयी बोली-यहां ही भगवान मुझ को मोह मे प्राप्त कर रहा है। में 
इस को नहीं जानती | उस ने कहा-अरी | मे: मोह की वात नहीं कहता; ACT! 
येह अविनाशी ओर Bares स्वभाववान आत्मा हे | 

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं प्यति, तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर 
इतरं रसयते, तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं श्रृणोति, तदितर इतर ATA, 
तदितर इतर स्पृशति, तदितर इतरं विजानाति। यत्र त्वस्य सवेमात्मवाभूत्तत्केन 
के पर्येत्तत्केन क॑ जिघ्रेत्तत्केन क॑ रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन के श्रणुयात्तत्कन 
' कं मन्वीत तत्केन कं स्मृशेत्तत्केन के विजानीयाद्‌ येनेदं सरै विजानाति तँ केन 
विजानीयात्‌ | स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीय न हि शीर्यतेऽसङ्गो 
'न सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति। विज्ञातारमरे केन बिजानीयादित्युक्ताठ 
AAAS भेत्रय्येताबदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार || १५ | । 

SH सारे पाठ का अथ दूसरे अध्याय के चोथे ब्राह्मण में लिखा गया है । 
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छुटा ब्राह्मणा 

अथ बंशः--पौतिमाष्यो गोपवनाद्‌ गौपवनः, पौंतिमाष्यात्यौतिमाष्यो 
A ~ ~~ la RA ड 
गोपवनादू गोपवनः कोशिकात्काशकः, कोण्डिन्यात्कोण्डिन्यः, शाण्डिल्याच्‌ 
छाण्डिल्यः कोशिकाच गौतमा गौतमः ।।१।। आग्नवेश्यादाम्निवेश्यो गार्ग्याद्‌ 
गार्ग्यो गाग्यादू गार्ग्या गोतमाद्वातमः , सेतवात्सैतवः, पाराशर्यायगात्पाराशर्या- 
यणो गाग्यांयणादू गाग्यांयण उद्दालकायनादुद्दालकायनों जावाळायनाज्जाबा- 
लायनो माध्यन्दिनायनान्माध्यन्दिनायनः, सौकरायणात्‌ सौकरायणः, कापा- 
यणात्‌ काषायणः, सायक्रानात्‌ सायकायनः, कोशिकायनेः कौशिक्रायनिः ॥२॥ 
घृतकोशिकाद्‌ TART, पाराशर्यायणात्याराशर्यायणः, पाराशर्यात्याराशर्यों 
जातूझर्ण्याज्जातूकर्ण्य आसुरायणाच यास्काचा५5सुरायणस्रेवणेखैवणिरोपजन्धने- 
रौपजन्धनिरासुरेरासुरिभारद्वाजाद्‌ भारद्वाज आत्रियादात्रेयो माण्टेमीश्टिगॉतमाद्‌ 
गौतमो गोतमादौतमो वात्स्याद्वात्स्यः, शाण्डिस्याच्छाण्डिल्यः, कैशोर्यात्काप्यात्‌ 
HAT: काप्यः, कुमारहारितात्कुमारहारितो गालवाद्वालवो विदर्भीकोण्डिन्याद 
बिदर्भीकोण्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्‌ वत्सनपाद्‌ बाभ्रवः, पथः सौमरात्पन्थाः 
सौमरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस आभूतेस्त्वाष्टादाभूतिस्त्वाष्टे विश्वः 
-रूपात्ताष्टरद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्चिभ्यामङ्चिनौ दधीच आथरवेणादध्यडडाथवेणो- 
ऽथर्बेणो देवादथवा देवो मृत्योः प्राथ्वंसनान्मृत्युः प्राध्वंसनः, प्रध्वसनात्मध्वंसन 
एकऋपरेकपि बैग्रचित्तेविप्रचित्तिव्यष्टेव्ये टिः, सनारोः सनारुः, सनातनात्सनातनः, 
सनगात्सनगः, परमेष्टिनः परमेष्टी, ब्रह्मणो ब्रह्म, स्वयंभु AN नमः ।।३।। 


पांचवां अध्याय, पहला बाह्मण 


ओम्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं yeast | 

पूणस्य पूर्णमादाय पूंणमेवावशिष्यते ॥ 
। ओम्‌ खं ब्रह्म । खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माहँ कोरंव्यायणीपुत्रो 
5 २३ 


के 7 2६" A RS 


२% AS 3 SS 
वदाऽयं ब्राह्मणा विदुवदेनेन यद्वेदितेच्यम्‌ 11211. 


a 2 > ~ x 
> पह परमेश्वर पूण -अखरड है, यैह जगत्‌ स्वसत्ता म पूण हे-कुछ भी ऊना 
नहीं है. पूरी भगवान से ही यह धूर जगत्‌ डैदय होता है। पूर्ण परमेश्वर का पूरी स्वरूप 
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AA 


ले वैर--पूर्ण स्वरूप को अपने में धारण कर, फिर भी सर्वत्र पूर्ण ही रह जाता हे 
परमेश्वर स्वसत्ता से GAT पूर्ण स्वरूप से ही विद्यमान है। खं ब्रह्म है -- ब्रह्म ग्राकाशवत्‌ 
निराकार है । यह सनातन हे, वीयुवान्‌ आकाश भी खं हे । कोरंव्यायणीपुत्र ने (आह 
स्म) RET था-कि में खं ब्रह्म को जानता हु, यह भद व्राह्मण जानते हे । जो परमेश्वर 
जौनने योग्य हे हे शिष्य ! तू उसे इल खं से ही जान । खं शब्दोपासना से ही परमेश्वर 
का ध्यान कर | 


दूसरा ब्राह्मण 


x ASA, ८ iy 4 5 
वरया; प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचयमूपुर्देवां संचुष्या असुराः | 
6 १3) GAN Je य Nis DIS 


aN 


इति | व्यज्ञासिष्टा३इति ! व्यज्ञासिष्मेति होचुँदाम्यतेति ˆ नँ अ 


२९ ANN 


वाच--र्‍व्यज्ञासष्टात ॥ १॥ 


Sat ब्रह्मचर्यं देवा Saale नो भँवानिति | तेभ्यो हेतदबषरेसुवाचे “द 
3 A x ‘ 


देव, मनुष्य ओर असुर इन तीनों प्रजापति के पुत्रों ने प्रजापति पित। के समीप 
जाकर ब्रह्मचथ को सेवन Fal aaa को सेवन करके प्रजापति को देवों ने कहा-- 
आप हम को उपदेश कह | उसने उनको यह “ दे” अक्षर कहा । “द” अक्षर कह कर 
पूछा- कया तुम जान गये, समक गये हो? वे वोले हम जान गये हैं-- दमन करो! ऐसा 
हॅम तू कह रहा हे । प्रजापति ने कैहा- हां, तुमने जान लिया हे । 
5 £ 


अथ हैन मनुष्या Gaaig नो भवानिति। तेम्यों हेत॑देवाश्ष॑रप्रुवान 
ड च्य nN 4 REN 4८ 0 aS 
द्‌” इति । व्यज्ञासिष्टा३इति 2 व्यज्ञासिष्म हो त्तेति र्न आत्थेति । 


ANN 


ओमिति होवाच--5थज्ञासिष्टति ॥२॥ 


bs 


तदनन्तर इसको मनुष्यों ने कैहा--भगवान्‌ हमें उपदेश केंहें । उस प्रजापति ने 
< , १० 
उनको “द्‌” यह ही श्रक्षर कॅहा-इसी अक्षर का उपदेश दिया और पूछा-क्या तुम 
आन गये हो ? थे बोले हम जीन गये SRT करो” यह हमको तू कह रहा है। वह 
वोली हो, मेरा भाव तुमने जान लिया हे | 
५ ६ 
अथ हैनमसुरा ऊचुब्रेवीतु नो भवानिति | Ae 
इति। व्यज्ञासिष्टा३इति? व्यज्ञासिम्मेति होचुदयं ध्वमिति 4 आत्थेति | ओमिति 
A 2 


६ २७ 


मय RA २८ Zo ae 36 i ठे 
होबौच--व्यज्ञासिष्टेति । तदेतदेवैषा देवी बॉगनुवदैति सतनयित्नुदे, ६, 
इति--दोम्यत दत्त देयध्वमिति | तदित्‌ त्रय॑ शिक्षेदम दान दयामिति | 
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तत्पश्चात्‌ इसको AGU ने कहा--भर्गवान हमें उपदेश कहे । प्रजापति ने Saat 
ge ही अक्षर “दे” Far और पूछा--क्ष्या तुम जीन गये हो? घे बोले हम जीन 
| गये हैं--देया किया करो? यह हैमे तू कह रहा हे । वह बोला-- हां, मेरा भाव तुमने 
| ra लिया है | अठुभवी ऋषि कहता हे-वैँह यह प्रजापति का उपदेश ही He देवी 


32 


वाणी, गजन वाला नाद वॉल रहा हे; वह देवी वाणी कह रही दे दे दे; जिसका 


© [ot 


यह भाव हे-देमन करो, दो और दया करो। इसी कारण यह aia क्म लिखाऔ-- 


इन्द्रियदमन, दीन और दया । उक्क तीनों कर्मों का उपदेश देना चाहिए | 
तीसरा बाण 
aot लक wet Ss aX ENS. ८९ ९९३० 424 33 nN ig 
ऐप ग्रजापतियद हृदयमेतद्‌ aaaeda तंदेतत्व्यक्षर॑ हुँदयमिति | |, 
त्पर्कमयैरमभिदँरन्त्यैस्मे स्वाश्रान्ये चँ ये खं वेद । दे” इत्पेकमर्शर 
€ 


दैदत्यंस्मे स्वाश्चान्ये च ये एवं वेद | ' 
बं वेदै ॥ १ ॥ 


जो यह मनुष्य का हृदय हे-शुद्धचित्त हे, देह में यह ही प्रजापति हे; यह शुद्ध 
चित्त मैहान हे ओर यैह सव कुछ हे; आत्मा सवेस्व हे | सो Ge वह हदय शब्द तीन 
अक्षर वाला हे । उस म॑ “हृ” यह एक अक्षर है, जिल का अथे अभिहरण करना-- 
लाना हे | जो चित्तोपासक ऐसा जानता हे उस के लिए अपने वन्छुजत ओर Fac 
जन भेटे ata हैं । दसरा “दँ” यह एक अक्षर है, जिस का अथ देना है; जो हृदयो 
पासक ऐसा जानता है उस के लिए अपने वन्छुजन ओर दूसरे लोग घनादि देते 
रहते हैं | तीसरा “यम्‌” यह एक अक्षर हे; यह इण? धातु से वना हैं; इस का ग्रथ 
प्राप्त होना--जाना हे; जो हृदयोपासक ऐसा जानता है वह स्वर्ग लोक को प्राँ 
होता हे, वह मर कर सुखमय लोक को जाता हे । 


हृदय का अर्थ, आकर्षण करना-प्रेम करना, शानादि गुण दान करना और 
~ f ~ 
श्रद्धा, भक्ति, उपासना से परमेश्वर को प्राप्त होना हे। 


चोथा ब्राह्मण 


दतदेव तर्दास सत्यमेव | से यो हेत 


८७ 
i 


त्यं Ya Aa ॥ 2 ॥ 


.- थह हृदय ही वेह येह सत्य ही हे-चित्तसत्ता सत्य ही है | वंह जो उपासक 
इस मंहान्‌ पूजनीय, सव से प्रथम सत्य ब्रह्म को जानता हे - परमेश्वर को भी महान्‌ पूज्य 
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सनातन और सत्यस्वरूप समभता है वह इन लोकों को जीतेता हे | इसी प्रकार जो 


~_\२० 2१. 


ऐसे" इस महान यक्ष, सनातन को जानता हे उसने यह ग्रसतू- नीशा वा ay जी 
लिया । Ha सैत्य हे; ब्रह्म सत्यही हे) 


पांचवां ब्राह्मणा 
आप एवेदमग्र आसुर्स्ता आपः सैत्यमसूजन्त, Het Aa, त्रह्म प्रजापतिम्‌ , 
भ्रजञापति्देवास्ते देवी: संत्यमवोपॉसते । तदेतत्‌ Heat सत्यमिति। से! 


bo ७... 36 


त्यर्कम क्षरम्‌, ति! इत्यंकमक्षरॅम्‌ , यम! इत्येकमक्षरम्‌ , प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं, 
Heqashaq, तदेतदनतमुभेयतः सँत्येन Gla Tera Aaa |” 
विद्रांसिमनृत हिनस्ति ॥ १ ॥ 


जल ही यह पहले थे, उन जैलों ने ही सत्य को रंचा-स्थूल जगत्‌ में ही सत्य 
अभिव्यक्त हआ। सँत्य ने ब्रह्म--अव्यक्त को दर्शाया । ब्रह्म-अव्यक्न सत्ता ने 
ईश्वस्ताव को प्रकट किया | परमेश्वर ने देवों को जन्म दिया । यह ही कारण है कि 
चे देवजन सत्यस्वरूप भगवान्‌ को ही आराधते हैं । वैह यह संत्य तीन Bar वाला 
है--सत्यशब्द में तीन अक्षर हे । “स॑? यह ऐक अच्तग है, त! यह ऐक अक्षर हे, और 
म्‌ यह एक श्रक्षर ह । प्रथम ओर Alaa दोनों अक्षर Haz, प्रथम ‘a’ और 
अन्तिम ‘aq’ सस्वर हैं, स्वर अविनाशी सत्य ह । भव्य में 'त्‌? व्यञ्जन अचत है- 
असत्य है, नाशवान्‌ हे । बह यह ररत “त्‌? दोनों ओर से सत्य से- स्तर से अच्छी 
प्रकार पकड़ा हुआ AAT ही हो जाता है-व्यञ्ञन अक्षर दोनों ओर के स्वरों से 
ही वोला जाता है; एसे ही सत्यस्वरूप आत्मा परमात्मा दोनों से कार्यं जगत्‌ पकड़ा 
हुआ है, इन से BIH हो रहा है । एसा भेद जनने वाले उपासक को अँनृत-- 
झूठ-काल नहीं मार सकता | 


ट्ट 


तद्यत्तत्सत्यमंसो से आदित्यो ये ऐप ऐंतस्मिन्मण्डले पुरुषों Fait 
AVA JE 7९06 GAG वन्य mek च्छ ~ ज्म ARAL AAI 
दोकिगेऽ्न्परषस्तावेतौवन्योऽन्यस्मिन्प्रतिष्ठितौ, = रौद्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिषटितँः 
प्रोणरयममुष्मिन्‌ । सं यदोत्क्रमिष्यन्‌ Wa Aguado wale, 
LN 


नेनमेते रॅइमयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ 
चह जो वह सत्य है- सर्व संसार का इश्‍वर है वेह यह आदित्य - अध्यात्म सूर्य 

है । जो यह इस तेजोमएडल में पुरुष है ओर "जो यह दक्षिणं आंख में औत्मा है-ननेत्र में 
प्रकाशमान पुरुष हे, वे ये” दोनों ऐक दूसरे म॑ प्रतिष्ठित हैं। किरणों से यह इस 


में विराजमान हे ओर fiat से He उस में आश्रित हे । परमेश्वर अपनी शक्षिय 
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से इस मे विद्यमान है और यह अपने भावों ख उसम आश्रित हे। वेह-नेत्र मे द्रष्टारूप 
से प्रतिष्ठित आत्मा, जब देह से वाहर निकलता हुआ होती है--मुक्क होने लगता है, तो 
शुद्ध ही इल प्रकाशैमणडल को दर्खता हे-उसे तव इश्वरस्वरूप प्रतीत हो जाता al 
फिर ईसको ये” ईश्वरीय Aigat नहीं जन्म में लोटीती-वह अमर हो जाता है । 


2 3 ~ ` tS = ~ iS Jor ०३ 52 13 

य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्य "YC इति शिरः, एक शिरः, एकमेतदक्षरम्‌ , 

च? इति य = श्र टं = द गि or । (327) इति 23222 "२४ AN % २०७ 
Gay इति ae, ढी वाहू; दे ˆ ते अक्षरे । 'स्वर! इति प्रतिष्ठी, दरे प्रतिष्ठ, द्र 

छते अक्षर, तस्योपनिषदर्हरिति । हन्ति पप्सान dae च ये 


एवं वेद WII 
ज्ञो यह ईस तेजोमण्डल भ-आत्मिक आदित्य म॑ परमेश्वर हे उसका सिर 
qv है-सत्ता है, लिर एँक है ओर यह “भू: अक्षर भी ऐक हे, यह इनकी समानता 
Yay उस की भुजाएं हैं, वाह दो हैँ अर ये 'भुवर Bac भी दोही हैं। 
उसकी प्रतिा-पैर ar है, परे दो हैं ओर ये स्वर! अक्षर भी दो हैं। 
इसका रहस्य दिने हे-निरन्तर प्रकाश है। जो उपासक इसको ऐसे जानता है 
वह पप को हनन कर देता हे ओर पाप को त्याग देता हे--वह निष्पाप हो 
जाता है । 
° bay क्रम्‌ 
योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषस्तस्य भूर इति शिरः, एकं शिरः, एकमतदक्ष्रम्‌ , 
~ चो CS च 
“युव;' इति बाहू, दो वाहू, दे एत अक्षरे, “स्वर! इति प्रतिष्ठा, डे प्रतिष्ठे, दरे एत 


अक्षरे, तस्योपनिपदहंमिति | हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥४॥ 


जो यह दाक्षण आख म पुरुष E— AAA द्रष्टा AAT ह, उसक भा [सर आद्‌ 


आलङ्कारक AY पूववत्‌ ह परन्तु उसका रहस्य “ग्रहम्‌ आत्मसत्ता म अहम्‌ 
भाव, अपन होने की Bed स्वभावासद्ध हैँ । में ह यह हा आत्मसत्ता की 
अभिव्यक्ति हे | 
उदा WAT 
कक IC CSN 2 ~ दये यथ 36८७ ८४0९४५ 
मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसँत्यस्तस्मिननन्तहृदये यथा त्रीहिवा यवो वा । से 
2 4८८७ + 

एप सँबेस्येशानः, सर्वस्याधिपतिः, संवेमिद प्रेशास्ति यँदिदे किव ॥१॥ 

उस अन्तरहृदय में व्रीहि ओर यंव जेला सूचम जो यह त्मा हें>मनुष्य के 
श्रन्तःकरण म जो यह आत्मसत्ता ह, वह मनोमय ज्ञानमय ह, ओर प्रकाश ही सत्यः 
स्वरूप हे जसका एसा भास्वर सत्य हे। आर वह यह आ त्यरूप पुरुष-म्रकाशपुञ्ज 
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परमेश्वर, Ga का ईश्वर हे, संव का स्वामी हे ओर यह जो कुछ है देस सारे चराचर 
a 
को शासन करता है | परमेश्‍वर देही आत्मा से भिन्न हे, अनन्तशक्लिमय हे । 


सातवां ब्राह्मणा 
. विदद ब्रहलेँयाहुिदानाद्‌ विश्वेत्‌ । विधत्येनं ' पाप्मनो थे एँव वेदै Bag 
ब्रह्नेति । sat Aa । १॥ 
उपासक लोग ध्यान मे अनुभूत वियत्‌ को-विद्युत्वत्‌ प्रकाश वो ब्रह्म कहते 
El पाप-ताप नाश करने से वह विद्युत्‌ हे) जो उपासक ऐसे विद्युत्‌ ब्रह्म को जानता है 


9५७५ 


इसको वह विद्युत्‌ ब्रह्म प्राप्त होकर इसके पापों को नाश कर देता है । वित्‌ ही 
ब्रह्म है | 
० Blea WAY 


याचं पेनुम॒पासीत, तस्याश्रत्वारः स्तनाः-स्वाहाकारो वषट्कारो हैन्तकार! 


3२% 


स्वधाकारः | AeA दो स्तनी देवा उपजीवन्ति स्माहाकारं चे वषट्कारं च । 
हन्तकारं मनुष्याः, स्वधाक्रारं पितरः । तस्याः प्राण ऋषभो मैनो वत्सः ॥ १॥ 

वाणी को धेनु जान कर आराधे । उस वाणीरूपा धेनु के चार संतन हैं-स्वाहा- 
कार और वषट्कार, हेन्तकार और स्वैधाकार। उसके दो स्तनों को अवलम्बन 
कर देवजन जीते हे- स्वाहाकार . को ओर' वैँबदकार को । .हॅन्तकार को 
अवलम्बन कर मनुष्य जीते हैं ओर स्वधाकार को अवलम्बन कर पितर जीते हैं। 
प्राण ग्रात्मभाव va वाणी का औषभ हे जिससे वह वाक्यों को जन्म 
देती हे | मॅन उसका वॅछड़ा दै--मानस प्रेरणा से ही इससे वचन-दुग्ध दोहा जाता है 


नवां ब्राह्मणा 
2 ¢ ~, १४" ९ ७७ ८ इ. २५% २ 
तस्यष TAT भवति यमतत्कणीवापिधीय AN । सँ यंदोस्क्रैमिष्यन्‌ भवति 


जो येह भीतर पुरुष मं-शरीर म॑ है, जिससे यह ga अन्न पचता हे और जिंस- 
स यह AA खाया जाता हे, यह ast वेश्वानर हे--वह शक्कि आत्मा की ही हे। जिस 
इस नाद को उपासक दोनों कौन Aer करके सुनता है येह इसका नोद हे*। वह आत्मा 
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अव देह से thee निकलता हुआ होतीं है तो इल ae को ही स 
NT को नहीं सुनता a 
नादोपासना का संकेत हे । सुनता | इस में 


दसवां ब्राह्मणा 


र यदा वे SUSE से वायुमागच्छति | सॅस्मे में श्र 
"विजिहीते यथा रथचक्रस्य खें। तेन सँ Get आक्रमते, स आदित्यमा- 
गच्छति। तस्म स तंत्र विजिहीते यँथा हॅम्बरस्य 'खं । तेने सै ईय क्रमते 

चन्द्रमसमागच्छति | तस्म सतत्र विजिहीते बथा हुने हुँ । त ६ Bes 


औक्रमते थ लोकमागच्छति अशोकमहिमं तेस्मिन्वसति Head: समाः ॥१॥ 


१ जब ही पुरुष ईस लोकँ से शरीर छोड़ कर जाता है--आत्मज्ञानी जव मरता हे 
तो वेह वायु में - खूदम आकाश में जाता हे। Ya के लिए वह वायु वहां, जैसे” रथ 
के चक्र का छिंद्र हो पेसा माग देता है । यह उस से ऊपर निकल जाता है, तव वह 
शदत्यलाक को मीत होता हे | उस के लिए वह सूय वहां, जले Braz नामक वादन 
यन्त्र का छिद्रे हो ऐसा मार्ग देता हे । वेह डेल से उपर निकेल जाता हे, तव बेह चैं 
को dra होता हे | इस के लिए वॅट चन्द्र वहां जेस” इन्दुभि का छिंद्र हो ऐसा मार्ग 
दता ह। वह उस माग से ऊपर निर्केल जाता हे और ग्न्त में वह शोईरहित हिमे- 
रहित ब्रह्मलोक को प्रस्त होता है, उसमें अनन्त वर्षों के लए वसता ह, वहां अनम्तकाल 
"क रहता El उक्क मार्ग ध्यान की महिमा के प्रदशक हैं । वास्तव में यह ata संकेत से 


मोक्षप्राप्ति काहे। 


ग्यारहवां बाह्मण 


.. पर्द परस तपो यद्‌ व्याहितस्तप्येंते, परम हेय ठीक Gale ये एवं 
1G । एत परमं तेयो 'यं प्रेतमरग्यं हन्ति, परम हँ लोक” Gale थे 
31 3२ 33 ०२४ 3६ ~ २७४२ 5 १४३ 


प दे ण है जो ager व्याधि से तैपता है--रोग की पीड़ा को सहना, 

| कोर लेता हे ह ह्‌ ह परम तप हे । जो जन ऐसा जनता है वह परम 'ही लोड 
जाते हैं; “Grae, af रह oe तप ह जिस संत मनुष्य को वन्धुवर्ग जंगल को 

है जिस न नता हे वह परम ही लोके को जीत लता हें । येह ही वैरम तप 
उंजन श्राञ्च म रखते हैं, सूत को उठा कर ल जाना उस का दाह-कर्म 
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री ry ने। जो ऐई Ya 
करना परम तप है, व्याधि, मरण और दाह तप ही जाने। जो ऐसा जानता हे 
ह परम ही लोक को जीते लता है | 


बारहवां ब्राह्मण 
अन्न daca आहुस्तने Gear, पूयति वा Hae प्राणात्‌ । रणो 
sta ज ॐ ह्न सेधा, शुष्यति चे ˆ प्रोण ASAT | एते ह सव्वं देवते ऐक 
पॅ ag tare Hae: पितरं” | किस्विदेवेवं 


| 
aan साधु gat | PRATT । असाधु ङुयामिति । से ह रमाह पाणिनी मौ 


ee ६० 
Hag) केस्वेनेयोरेकेथाभूयं भूता परेमता strata | deat उ हैतेदुबाचं 'वी 
र ६3 an ६४_0 Attn 


पे E 
इति, अनन वै वी, अनने हीमानि सैंबोणि भूतानि विष्टानि | “रमू? इति, प्रौणो वै रं, 
शण हीमीनि सँवाणि भँतानि रँमेन्ते । | सेंवाणि ह वा अस्मिन्‌ भूतानि विशन्ति 
Sarin भृतानि Cara ये एँव वेदै ॥१॥ 


EY % 


कई ऐक विद्वान्‌ अन्न को ब्रह्म कहते हैं, सो वेला नहीं है, अन्न ब्रह्म नहीं हे 
किन्तु ब्र्ोपासना मे अन्न साधन हे । क्योंकि जीवेन के बिना--सजीव दद के विना 
अन्न Bel लग जाता है | कई पॅक विद्वान प्रण को द्र कहते हैं, सो AAT न हीं हे, 
प्राण ब्रह्म नहीं हैं। क्योंकि निश्चय अन्न के विंदा प्राए--जीवन Beat जाता ह। 
वास्तव में ये ही दो Saat, एकरूप होकर--मिल कर परमता को जाते हैं | यह ज्ञान 
ही Hag नामक मुनि ने अपने पिता को (आह स्म) कहा कि अन्न ओर प्राण क मल 
को ऐसे ° जनने वाले के लिए क्या श्रेष्ट कम में करू आर ईस के लिए कया ही अशुभ 
$र अर्थात्‌ ऐसा जानने वाला इष्टानिष्ट को लांघ कर तृप्त हो जाता हे। वंह 
maz का पिता--डस के कथन का हाथ खे निषेध करता -डुआ बोल-हे प्रातृद 
ऐसा नहीं हे, इनमें से कौन एकरूप होकर पंरमता- ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता हैं 
इसने उसको यह FIA ही अन्न हे, अन्न में ही ये सार प्राणी प्राव है और प्रॉण 
टी ईः है। ये दोनों अक्षर मिल कर वीर शब्द वनता हे। रं संज्ञक प्राण म ही 4 
रे प्री रमते हें । अन्न-वी और प्राण-र ये दोनों वीर शब्द बन कर ही परमता के 
(धक होते हैं । “जो जन इस वीरमहत्त्व को ऐसे” जनता हे इँखमे सारे ही प्राणा 
रेम से प्रविं होते हैं, इस मं सारे Ga Gay करते हे जिस मे वीरभाव हो वह 
संसार में परमता प्राप्त करता हे । 
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een = rr reer. 


Se 


तेरहवां ब्राह्मणा 


une 


उक्थं ग्राणो वा उक्थं हीदं संर्वमुत्यापर्यंति | उद्धास्मादैक्थविद्रीरस्तिप्ठति, 
उक्थस्य सँयुज्यं सलोकेतां जयति य एवं वेद ॥१॥ Ag: प्राणो वे” Fe: 


प्रौणे हीमानि संवाणि भूतानि युज्यन्ते । युज्यन्ते ete सँर्वाणि मुतानि 
Apart यैंजुपः सायुज्यं सँलोकतां ये एव वेदै ॥२॥ 
वेद के स्तोत्र का नाम उक्थ है। यहां उपनिषद्‌ में प्राण ही--आत्मशक्ति 


> 4 ~ & E CN 9 > ~ > 
ही उक्थ हे । Sea ही इंस सव जेवी जगत्‌ को उंठाता हे-शाक्गियुक्क बनाता है। 
ईस ज्ञानी से शाक्कितत्व ज्ञाता पुत्र वा शिप्यमणडल वीरे (उत्तिष्ठति) उदय होता हे, 
जो उपासक आत्मशक्ति को एसे जानता है वह उक्थ के मिलाप को और उख की 
सलोकता को he लेता हे । प्राण-्त्मशक्कि ही Ag हे, यजुर्वेदरूप प्राण में ये” 
ay \ 2£ A 2९9 oe 24 च "१-० NN 3० 33 ^~ 22 NS, ३३ १३४% 
सारे प्राणी जुड़े रहते हैं । ईल के साथ श्रेष्ठता के लिए सौरे प्रणी Fea हैं। ओ ऐसी 
3५ > 3S " 39 >. ~ 3८ 722९ N a 
जानता है वह येजु के सायुज्य को और यजु की सलोकता को जीत लेता है | 
2 sx Ds x ws EW sta en 8 ~ FESS 
साम प्राणा वे साम, प्राण हीमानि सणि भूतानि सम्यञ्चि । सम्यञ्चि 
oN I A IS A SI कल्पन्ते zs 3९ 20 Ts oF IES 2) TUL 
हास्मै सवाण भूतान श्रष्ठयाय कल्पन्ते, साम्नः सायुज्य सळाकता जयात 
5६ ५१७०५ % ३3८ षर 5 २% = २२५ २६ ८ Qos त्रा 
य एव बद्‌ ॥३॥ क्षेत्र ATT क्षत्त्र, प्राणा ह A क्षत्त्र य 
Z BPA A ~ न “<< 
हेन प्राण! AMA, प्र क्षत्रमत्रमाप्नाति क्षत्त्रस्य सायुज्य संठाकता जया 
ये एवं वेद ॥ ४ ॥ 
अब साम का वरन हे। प्राण ही साम हैं, प्राण में ही ये सारे प्राणी सम्यक्‌ 
प्रकार से चलते हैं । ऐसे * ज्ञानी के लिए श्रेष्टतार्थ सारे प्रौणी Gram प्रकार से चलते 
हे तथा सम्यक्‌ "होते हें । “जो ऐसे आनता हे वह सोम के सायुज्य को तथा साम 
की सलोकता को जय कर लेता हे । प्राण को- आत्मशक्कि को ऋग्‌, WY, साम कहा 
गया हे। वास्तव मे आत्मा में ही वेद निहित हैं; ज्ञान का प्रकाश आत्मा में ही होता हे। 
अव अ्त्त्र का वणुन है। प्राण ही Aaa हें, प्राण ही निश्चय कत्त हे क्योंकि ईख को 
देह को घोव से प्राण वर्चाता हे, इख का क्षत पूण कर देता हे। जो ऐसे जानता 
हे वह यहां विशेषता से आण को प्रप्त होता हे और सत्त्र के साथुज्य ओर उस की 
सलोकता को जीते लेता है । प्राएस्वरूप आत्मा ही क्षत्वभाव से पूर्ण el वीरभाव 
आत्मकशक्कि का प्रकाश है । 
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nO OU NN स ©@®@:} QS नि Cnn 222) 
चौदहवां बाह्मण 


भूमिरन्तरिक्षं थोरित्यष्टावशराणि | अंटाक्षरं ह वा एँकं गायच्रये Hey । एत 
पन्‌ 


मं २३ NR AWM HARE २७ र~ Note 


हेभोस्था एतत्‌ । से यावदेषु AT BRT तवद्ध अयति योडस्था एतदेव 
'पद वेद ॥ १ ॥ 


गायत्री की उपासना वरन करते हुए ऋषि ने कहा- भूमि, अन्तरिक्ष और 
दौः ये आठ क्षर हैं, थो को “दिवो” बिइतेपण करने खे थे आठ अक्षर होत हैं। 
ऐसे आठ अक्षर वाला ही गायत्री मन्त्र का एकै पद हे; “तत्सवितुवरेण्यम्‌” इस पद 
के आठ अच्तर हैं | यैह ही इस का यह त्रिलोकीसार है। जो उपासक इसके इल 
प्रथम पद को ऐसे ' जानता हे वह जितना इन तीन "लोकों मे प्राप्तव्य हे उतना ही 


जीते लेता ह; वह जिलोकी में परम तृप्त हो जाता है | 


ऋचो यजूषि सामानीस्यष्टीबक्षराणि | अष्टाक्षरं ह वी एकं गायत्ये Fay | एतदु 
हैवास्था एतत्‌ । से यावतीयं त्रॅयी विद्या तावद्ध ज॑यति योऽस्या ऐंतदेवं 


We ae ॥ २ ॥ 


ऋचः, यंजूंषि और सामानि ये वेदत्रयी के आठ अक्षर हे । ओर आठ अक्षर वाला 
हौ गायत्री मन्त्र का ऐक पेद हे दूसरा पद हे भगो देवस्य धीमहि’ इल पद में 
आठ अक्षर हैं । यह पद ही इस गायत्री का यह त्रयीज्ञान हे, यह त्रयी विद्या का 
सार है। जो इस के इस पद को ऐस जानता हे वेह जितनी यह अयी विद्या हे 
उतनी ही प्रॉप्त कर लेता है; वह वेदत्रयी के सार फल को उपलब्ध कर लेता है | 

प्राणोऽपानो डेयान ईँत्यष्टौबक्ष्राणि | अष्टाक्षरं aT ऐक भायत्ये पदम्‌ । Tag 
"3२ १3 7४ दर २3 रह A 


हवास्या एततू। [दिद WNT तावद्ध ज॑याति याऽस्या एतदव पद बद्‌ | 


3२९० ३४.० 3" 33 3k 3६_ 390A 2८%. 32 @ 


अंथास्या Geet तुरीयं दशतं पद परोरजा यं एप तॅपति । यद्र चतुथ, 
४० ४16 * XR, AA XL उ चद गर ४८ ४९% ७७० 44 
तत्तुरीयं; देशत Yaa dea ईय ह्लं परोरँज्ञा इति Gag वषे रेज 

A uy ति । € AER ८५.६३. wg १२9. 


५5 ° "५६० 
पद वद्‌ ॥ ३ Il 
ha 
प्राण, अपान, व्यान ये आठ अक्षर हैं, व्यान का “वियान' विश्‍लेषण करनेस ये आठ 
अक्षर होते हैं। आठ अक्षर वाला ही गायत्री का एके-तीसरा पेद है, “धियो यो तः प्रचोद- 
यात्‌? इस पद में आठ अक्षर हैं । यैह 'ही इस गायत्री का येड सार है, गायत्री ही 
आत्मिक सौरलोक का प्राण सव में संचरित करती हे । "जो उपासक ईस के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection! Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय १, ब्राह्मण १९ - ३६७ 


FAIA I PDA A nr EE is tree >> 
2८“ “०८ ८0८.“ AINA 


इस पद को ऐस जानता हे वह जितना यह प्राणिसमृह हे उतने को ही जीते लेता 
है; प्राणी उसके मित्र बन जाते हैं। ओर इसका यह ही-आग वर्णित तुरीय; देशत 
ओर परोरँजाः पद ह जो यह आदित्यवर्ण भगवान्‌ प्रकाशमान हो रहा है। जो ही 
चौथा हे वंह ही तरीय ह, दशत पद का ग्रथ दृश्यमान सा है, भगवान vat को दीखते 
की भांति दीखता हे । यह ही परोरजाः हे, सारा ही यह विक्रारमय जगत्‌ शस हे, 
कामनामय तथा वृत्तिमय हे; परन्तु वह सविता इस रजोमय से अपर ऊपर ही 
प्रकाशमान हे | भगवान्‌ सर्वदा निलेप हे। जो उपासक इसके इस पंद को ऐसे 
ज्ञौनता हे वह ऐसे ' ही शोभा से यश से प्रकाशमान हो जाता हे; गायत्री का उपा 
सक प्रतापशाली दन जाता = | 
सेपा गायत्र्येतस्मिस्तुरीये दशते पदे परोरजसि प्रैतिष्टिता, त॑ 
3 ° Co षु A सँत्यं 3 2 दोनी FEN विद 
प्रतिष्ठितम्‌ | dat सँत्यं, चंक्षुहि वे. संत्यं, तेस्माधदिदानी हो Age 
च AK 23 ३२° 33 If ICA ८0 3 3 
मानावेयातामहमदरशमहमश्रीपमिति; यं एवं Hasna de एँव 


4 wn TIA + प्रीण Ny XE TS ४८७ €२ ८९ 


दृष्याम | Ga तत्सत्यं बळे प्रतिष्ठित, Hot वें” बल, elo प्रतिष्ठितम्‌ । 
akx Xa Eo Ne? 


तस्मादाहबल सत्यादोगीय इंत्येवस्थेपा गॉयत्यध्याँत्भ प्रतिष्ठिता | सा हेवा 


गयार्तत्र, प्राणा व शॉयास्तेत्माणास्तत्र तथहूयार्तत्र तस्मादवार्थत्री नीम । से 


यामवामू साबत्रीमन्चाहपेत सा । सथयस्मा अन्वाह तस्य प्राणास्रायत ॥४॥ 
be ऊपर वर्णित यह गायत्री ईस चोथे दशेत परोरज पद मे प्रतिष्टित है, गायत्री 

के वाच्य का यह पद है उसी में गायत्री आश्रित है । वह पद उस Sea मे--परमात्म- 
स्वरूप में प्रतिष्ठित है अख "ही लोक में सँत्य हे, आंख ही निश्चय संत्य है, इस 
कारण यदि अब हमारे संमुख Masa हुए दो मनुष्य आ जावे ओर कह-मेन यह 
दृश्य देख, मैने ` यह Barat उनमे “जो ऐसा कैहे-मेने यह देखा उसी पर ही 
हम Stat करते हैं, दृष्ट में निश्चय होता हे; ऐसे ही दर्शत पद--सत्यधाम Aa का ज्ञान 
से तथा आत्मा से देखा हुआ हे Az ही वह सत्य वैल में रहता है; जीवनशक्ति ही 
वैल हे, इस कारण यह बल प ण मे प्रतिष्टित है । सार यह है गायत्री सत्य म॑ प्रतिष्ठित 
है, सत्य बल में प्रतिष्टित हे और प्राण ही बल है-आत्मजीवन ही बल हे, अत एव 
आत्मा मे ही सत्य तथा वल है | इंसीलिए कहा करते Baa Ga से ओजस्वी है। 
(एवम्‌ उ एषा) ऐसे ही यह गायनी अध्यात्म A औत्मपद मे प्रतिष्ठित हे । वह यह 
. fat को Fendt हे, ण “Aaa हैं; Fe Mat को-जीवनों को वैचाती है 
सो यह Hat को वैंचाती हे, इस कौरण ही इसका गायत्री यांम हे । वह सन्त्रदाता 
गुरु जिस ही इस सावित्री को शिष्य के प्रति उपनयन समय कहता हे यह गायत्री 
ही वह सावित्री है । de गुरु Hak लिए कहता हे इससे san प्रीशा को 


५12 
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RR ee, 
so we 


बचाता हे-उसकी आ्रात्मशक्वियों की रक्षा करता है । गायत्री से आत्मा की रक्षा 
होती हे | 


3१% ~ १३ १२ 


हेतामेके सावित्रीमलुष्टुभमन्वाहुव गेनुष्टुबेतद्वाच मनुघ्रम इति, ने तथा 


3 A AW 


यात्‌ | गायत्रीमेव सँवित्रीमचुब्रूयीत्‌ । यंदि ह वा अप्येवंविद्व हिव प्रतिगृह्णाति 
ने हेवं तद्ायत्रया एकेचन पद प्रति ॥५॥ 


कोई कोई ग्राचाय उस हैस सावित्री को अनुष्टुप्‌ कहते हैं, उपनयन समय 
तत्सवितुर्बणीमहे, वये देवस्य भोजन, श्रेष्ठं सवेधातमं, तुरं भगस्य Hale’ इस मन्त्र का 
उपदेश देते हैं ओर कहते हैं--वैणी श्रनुष्टुप्‌ हे इस कारण इंस वीणी को हम कहते हैं, 
SSAA EG | वह गायत्रीरूप ही सावित्री को उस समय कॅहे। येदि 
ही ऐका जानने वाला बहुत सा. भी धन दान में लेता हे तो भी गैयत्री के ऐक पेंद-- 
कोश बरावर भी वह धन नहीं ही है; गायत्री के जाप करने वाले को प्रतिग्रह में दोष 


नहीं लगता । गायत्री के उपासक मे पाप-दोष का संस्कार नहीं जमने पाता । 
स यै इमांख्रील्ोकान्पूगान्प्रतिगह्वीयात्सीउस्या एतत्प्रथमं पदमाप्नुयात | 


FE ISA Bie 28. 


Hq थोवतीय'* अथी विधा यैस्तांवत्प्रतिगृहीयात्सो5स्या Cag द्वितीय पैदमाप्नु- 


योत | अथ योवदिद प्राणि मस्‍्तावस्प्रतिगृह्वीयात्सो उस्या ऐततृतीय पैंदमाप्लु- 


८5 1६ ०५ 


नाप्य dd उ एतावत्प्रातिणुह्णायात्‌ \।६॥। 


वह जो उपासक ga धनपूरण तीन लोकों को प्रतिग्रह में ग्रहण करे वह ईंसके 

इस प्रथम पद को प्राप्त हो; वह दान गायत्री के प्रथम पद की महिमा है । ओर जितनी 

यह Sah विद्या है जो उपासक उॅतनी गुरु से ग्रहण करे तो वह ग्रहीता इस गायत्री 

स दुसर पेद को प्राप्त करे_वेदत्रयी का ज्ञान दूसरे पद की महिमा | तथा जितना 

यह जीव-समूह है जो उपासक उतना ग्रहण करे तो वह इसके Fa तीसरे पैद को 

प्राप्त कर सारा प्रारि-समूह तीसरे पद्‌ की महिमा हे। ओर गोयत्री का यह ही 

चतुर्थ, दशत, रजोरहित आदित्यपद हे जो यह प्रॅकाशमान हे--जो भगवान्‌ का 

ज्योतिमेयस्वरूप है । वह किसी भी धन, ज्ञान वा जनप्रेम तथा जनराज्य से नहीं प्राप्त 

होने योग्य हे तो फिर इतना पद कहां से ग्रहण करे । परमपदःप्रास्ति, केवल भगवान्‌ 
की कृपा से होती हे। उसका कोई भी मूल्य नहीं हे | 


LoS n AOS 


तस्या उपस्थान गायत्यस्येर्वपरदी, द्विपदी, त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि न हि 
१९. 
परारजस | अ 


|| 
) 
पद्यसे | नमस्ते तुरीयाय दर्शताय Gary परोरजसे 
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2 दविष्यादसावस्मे कामो मी संमृद्धीति | 


चस्मा Cagdtayseda: प्रापमिति वा ॥७॥ 


वी az 


qe 


(५0 


> < 


किसी शुभ कमे से पूव जा जपादि -किया जाय उसे पुरश्चरण कहते हैँ ओर 

मुख्यमन्त्रजाप का नाम अनुष्ठान हे | पुरश्चरण ओर आनुष्टान कर लेने पर इष्टदेव के 
मुख ध्यान से खड़े होने का नाम उपस्थान है। उस गायत्री का यह उपस्थान है 

हे गायत्री ! तू त्रिलोकी में आराध्य पकपदी हैं, वेदत्रयी का सार द्विपदी है, प्राण- 
पालिनी त्रिपदी हे, वाच्यरूप में चतुष्पदी हे, इतना होने पर फिर भी तू अपदी हे 
अज्ञेय है, Faith अन्तमुंख हुए बिना नहीं प्राप्त होती हे। तेरे चतुर्थ, दशत ओर 
dca निर्मल पेद को नमस्कार हो | हे भगवति ! वह यह fan वा विप्नकारक प्राणी 
मुझको ने पाये--न मिले | तेरा साधक जिस दुष्ट जन से gu कर उस दुष्टजन का वह 
मनोरथ उसके लिए ने वेढे-न फूले फले। और हे मातः | तेरा उपासक जिस दु! 
| निवारण के लिए ऐसे” ध्यान, नमस्कार कर तर संमुख Ger होता हे उसके उस 
विघ्नकारी का वह मनोरथ नहीं बढ़ता । हे मातः ! H तेरा उपासक यह मनोरथ 
अवश्य प्राप्त करूं । 


tag वें तज्जनको वेदेहो बुडिलमाश्वतराश्चिमर॒वार्च--यन्लु हो तद्गाय॑त्री- 

aaa अंथ कॅ हस्तीभूतो वहसीति | Fa स्याः Gael ते विद्चिकरारेति। 

होवीच--रैस्या PRT Faq, यदि ह वा अपि बैद्दिवा्रॉवभ्यांदथति सँवे- 
SAS 0 toed Ifo BS x4 ४६ वत्स 

तैत्संदहति | एवं हेवेवविदधेद्यपि afer पापं कुरते संबमेत तत्संप्साय 


calles 


BI 
Gi पूताऽजराऽग्रतः सभवात ॥८॥ 


x 


पुरातन काल मे जनक ate ने ग्राश्वतराश्वि बुडिल को येह ही वै पापनाशक 
कहा-हें वुडिल ! आश्चर्य हैं कि तू अपने आपको गौयत्रीज्ञाता कहता हे तो अब 
से हस्तीभूत--हॅस्तीवत्‌ होकर पाप के भार को ढो रहा हैं! बुडिल ने उत्तर दिया — 
giz! मैने इसका--गायत्री का मुख नहीं जीना था | जनक ने कहा_ञ्च ही 
Ya का मुख हे। यदि वहत St इन्धन भी कोई अँझि मे डालता है तो यैह सारा ही 
aft जला देती है। ऐसे *ही गायत्री का ऐसा ज्ञाता यद्यपि बहुत सा ही पीप करता 
“है परन्तु डस Sa को ही--सर्व पाप को ही भक्तण कर-जप्रप्रताप स भस्म कर वह 
शुद्ध, पवित्र, Sax और असत हो जाता हे, गायत्री क॑ उपासक को पापस्पशे नहीं 
करते | गायत्रीपाठ से सर्वपाप भस्म हो जात हैं।_ 


2 प 
Blea 4 


पन्द्रहवां ब्राह्मण 


१ unnst & मुख wer ६ ९ 32. © 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं भुखम्‌ | पर्वं WANED सल्सिधसाल 
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gue १६ ३ 


टय ॥ WARY यम दय आजापत्य व्यूह रश्मान्‌ । समूह तेजो यत्ते रूँप॑ 


२५५७ 


केल्याणतमं तत्ते पश्यामि । योडसावंसो पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ बैयुरनिङँ- 


मर्मतमेथेद भस्मान्तं शरीरम्‌ | आं कतो समिर कृतं LAT ऋतो स्मर कृत स्मर | 
ग्ने नेय सुँपथा रयि अस्मान्विश्वानि देव बैुनानि विहन्‌ । युयोब्पस्मेज्युई- 


~ Eom 


राणमेनो भूयिष्ठा त नमउक्ति विधर्म ॥१॥ 


hl ¢ 


खुवणमय पात्र से-अत्यन्त लोम से सत्य का सुख ढंका हुआ हे, हे geal 
इश्वर | Sa ढक्कत को तू दूर कर--सत्य पर खे उसे उठा दे सँत्यघर्म के लिए और 
सत्यद्शन कालए। हे पूपन्‌ , हे एकदशक, हे नियामक, हे सूये, हे प्रजाओं के इश्वर ! 
Feat को दूर कर, तेज को कन्न कर, जिससे तेरी जो पंरैमकल्यारमय स्वरूप हे 
तरे उस स्वरूप को में देखता हूं। जो He येह पुरुष हे वह में हूं, जो यह 
आदित्यधामको देखता है, ध्यानावस्थित हो जानता है वह में ह । भगवान के दशीन से 
स्वात्मप्रत्यक्ष भी हो जाता है। वायु - प्राण वाह्य वायु असत को प्राप्त हो, ओर यैह HA 
भंस्मान्त हो जाय, हे कम करने वाले वा संकल्पमय ! तू मैंगवान्‌ को Seq कर और 
अपने किए को स्मरण कर। हे Gla! तू हँमे पेये के लिए SaaS” चल--समार्म 
स हमारा नेतृत्व कर, हे देव ! तू हमारे सार कमा को जनता है, हमारे पापों और 
हमारी दुवेलताग्रों का तुझे ज्ञान हे इस कारण हँमसे SES पॉप इर कर । SH sea 
वार नमस्कारवैंचन हम GAIT करते हैं । 


छर अध्याय, पहला NAT 
2 ठ 


48S च श्रेष्ठ च वेद ज्ये श्रेष्ठश्च karat भवति । प्राणो थे 
S484 ABA । Sava श्रेष्ठश्च स्वानां भवत्यपि चे यपा. aya य॑ 


5 2 ~ 
जो ही उपासक वड़े ओर ors को जानता है वह अपते it सें जथे 
ey हो जाता हे । देह में आत्मभाव 'ही--जीवनशक्तकि ही ज्येंडे “Ac HSS 
उपासक आत्मभाव की ज्येष्ठता ओर श्रेष्ठता को ऐसे ° जलता है वह अपने जाति 


TIAA ज्ये'ठ ओर श्रेष्ठ हो जाता है और भी वह जिंनंमे बिद्यमान होता 
हो जाता है | 


q 
~ 
4426 
ae 
a 
at 
vy z 


क _पैसिष्ठा ag वेसिष्ठ; स्थाना भेवति, वाख बसि । वसि 
सानां अन्येपि चे यपा“ बुभूपति थे AE ॥२॥ यो हवे प्रति 
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oi ~ 


बेद प्रतितिष्ठेति समे प्रतितिष्टति दुगे । Aaa” प्रतिष्ठा, चक्षुपा हि ˆ समे च॑ 
दुर्ग च प्रतितिष्टेति | प्रतितिष्ठाते सम प्रतितिष्टति दुर्ग थं एवं वेदैः ॥ ३॥ 


जो ही वसिष्ठा को जानता हे वह अपनों में वसिष्ठ हो जाता हैं; वसाने वाली 
होने से वाणी ही वसिष्ठा हे । जो एसे ° जानता हे बह अपनों में ओर जिनमे "भी 
जो ही प्रतिष्ठा को 
ज्ञानता हे वह सम म स्थिर रहता हे और दुगम-विषम में भी स्थिर रहता 
आंख ही प्रतिष्ठा हे, आंख से ही मनुष्य सॅम स्यान वा माग में ओर बिम में 
स्थिर रहता हे। जो ऐस जनता हे वह सैम में स्थिर रहता हे और Baa 
स्थिर रहता हे; एसा उपासक खम ओर विषम दशाग्रों में नहीं डोलता, खदा एक- 
रस रहता हे । 


यो ह वे संम्पदं वेद सं हास्मै पद्यते यँ कामं कामयते, श्रोत्रं वै” सम्पत्‌ | 
33७७ 3 


श्रोत्रे "हीमे सवे वेदा अभिसम्पन्नोः | से हास्मे पद्यते य॑ कोम कामयते 


ये ऐंबं वेद ॥ ४॥ यो ह वाँ आयतनं वेदौऽऽयँतनं स्वानां मँवरत्यायंतनं 
3% ° 


जनानां, Wal वीं औयतनम्‌ । आयतनं स्वानां भवत्यार्यतनं जनानां यं 
एवं AZ ॥ ५ ॥ 


जो जन ही संपत्ति को जानता है यह जिस अर्भिलषित वस्तु को चाहता हे, 
उस के लिए वह ही पदाथ (सम्पद्यते) प्राप्त हो जाता है; थ्रोत्रन्द्रिय ही सँम्पत्‌ है, 
श्रोत्रँ मे ही ये सार वेद भी भलीप्रकार dita हें । वेदज्ञान श्रोत्र में ही आश्रित हे । 
जो एसे” जानता हे वह जिंत काम को चाहता हे इसको वह ही प्राप्त हो जाता हे | 
जो ही आश्रय को जानता हे वह अपनों का आश्रय हो जाता हे ओर अन्य जनां का 
भी आश्रय हो जाता हे; मंन ही श्रय हे। मन के आश्रित ही सव व्यवहार हे । 
जो ऐसे” जानता हे वह अपनों का श्रय हो जाता है ओर अन्य जनों का भी 
आश्रय हो जाता है । 


यो ह वे प्रैजातिं वेदै प्रजायते ह प्रजया पैशुभी रेतो वे प्रजातिः । 
9 च ix ~ णवं NN 
जायते ह प्रॅजया पंशुभिय_ हबे वेद ॥ ६ ॥ 


जो जन ही प्रजाति - को आनता हे वह प्रजा से और पशुओं से सम्पन्न हो 
an 


जाता हे! रेतस्‌ ही, यहां प्रजाति हे । जो ऐसे जानता हे वह प्रजा से और पशुओं 
स सम्पन्न हो जाता हे | 
Boy जि 21 x ०७ ऐ = nme GR Ro १२७ १7 
त हम प्राणा अहश्रयस वदमाना wa जस्मुस्तेद्धाचु का ना 
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I fe x i ५५८ GE रः न्त १६. ० शं ०3 ay सख 
वसिष्ठ Rl | तद्वोवाच सैंस्मिन्च त्क्रान्त इंद AUT पापायो भेन्यते ? भे 
“ay रि २१५ इति i ८ ॥ 


वे ये दर्शन श्रवण आदि शक्किरूप सारे प्राण, मैं कल्याण के लिए gy 
श्रेष्ठतर हे'- ऐसा विवाद करते हुए वैद्य के समीप गैये और उसे ब्रह्म को 'बोले-- 
w a3 ६: > १% Tu HE vs 9 FR 
बताइए, हम मे से कौन वसिष्ठ हे ? उनको वह बोला ठम मै से जिसके निल 
५० 2° 24 > 22 > 23 NO >> 
जाने पर जनसमूह इंस शरीर को पौपीय--पापिष्ठ मानता हे तुम्हारे मे Fe 
वसिष्ठ है | 
4 चर 3 0020) मज ६-3 or ae ean 
वाग्घाचक्राम, सा वत्सर प्राष्यागत्यावाच---कथमशकत संहत 
an ~ १3 4 IE TE NS Ge Ro a 
जीवितुमिति ? ते होचुंयथाडकला अँबदन्ता Arar, प्रोणन्तः प्रौगेन, 


E+ २७ "_२५%०७ On 


पेइ्यन्तश्चक्षुपा, शेण्वन्त! श्रोत्रेण, विवासो मनसा, प्रजायमाना रेतसेबॅमजी- 
3८ 3२८५ ७ 2 

विष्मेति । प्रावेवेश ह वाक्‌ < ॥ 

यह सुन कर पहले देह से वाणी निकल गई। चेह वष भर बाहर वस कर, 
फिर शरीर के समीप आकर अन्य प्राणों को बोली-मरे विना ka” तुम जीने को 
gaat _ \ के 9 x 43 wana os ७१७५ १६ गुंगे ai शी र Waa 
aaa इुप--केस तुम जी सके : वे बोल-जैसे गंगे मनुष्य वणी से न ated 
हुए, प्राण से सांस लेते हुए, नेत्र से देखते हुए, कान से Gad हुए, मैन से जीनते 
हुए, WE UAT से प्रॅजा उत्पन्न करते हुए जीते रहते हैं ऐसे ही हम जीते” रहे । तब 
अपनी वसिष्ठता न जान कर वाणी ने शरीर में प्रवेश किया । 

चक्षुहोचक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत मदृते जीवितुमिति ? 
ते होचुयथाउन्धा अप यन्तश्चक्षुषा, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, शृण्वन्तः 
श्रोत्रेण, विद्वांसो मनसा, प्रजायमाना रेतसेबमजीविष्मेति । प्रविवेश ह 
चक्षुः ॥९॥ श्रोत्रं होचक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत मदृते 
जीवितुमिति ? ते होचुर्यथा बधिरा अशृण्वन्तः श्रोत्रेण, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो 
वाचा, पश्यन्तशचक्षुषा, विद्वांसो मनसा, प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति | 
प्रविवेश ह्‌ श्रोत्रम्‌ || १० ॥ मनो होच्चक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत मदृते जीवितुमिति? ते होचुर्यथा मुग्धा अविद्वांसो मनसा, प्राणन 
प्राणन्तः, वदन्तो वाचा, पश्यन्तश्चक्षुषा, शृण्वन्तः श्रोत्रेण, प्रजायमाना रेतसेव- 
मजीविष्मेति । प्रविवेश ह मनः ॥११॥ रेतो होच्चक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्या- 
TANT कथमशकत मदृते जीवितुमिति ? ते होचुर्यथा झीबा अप्रजायमाना 
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रेतसा, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो बाचा, पह्यन्तश्क्षुपा, शृण्वन्तः श्रोत्रेण, 
विद्वांसो मनसेवमजीविष्मेति | प्रविवेश ह रेतः॥ १२॥ 

रेतस्‌ से यहां प्रजननेन्द्रियभाव ही अभिप्रेत है । 
| अथ ह प्राण ठेत्क्रमिष्यन्यंथा महासुहयः सैरेधवः पड़वीशेशडकून्संवहेदेव 


Sis न्स aa 33 Tey CIE 49 ७__ 60२२२३८ 23 4 २०० 
हेवेमान्प्रांणान्संबवहे | ते होचुमा भगव उत्क्रमीन वे Hears 
| "जीवितुमिति । तस्यो मे बलिं कुरुतेति तथेति ॥१३॥ 


| तदनन्तर मुख्य प्राण--आत्मस a की वारी आई। जैसे सिंन्घुदेश का अडा 
EN ~ CSN OG & N NRIN) Ie ie ION CH 
उत्तम घोड़ा दौड़ते समय पेर बांधने के Get को उखाड़ डाले ऐसे ही देह से निर्कलते 
हुए प्राण--आत्मभाव ने ईन वाणी आदि सारी श्त्मशकङ्कियों को उँखाइ दिया, उस 
Le i जे 1४८ 5% 
के साथ सभी शक्तियां निकलने लगीं । तव उन प्राणों ने उसको कहा-भंगवन! देह 
^ 9E ७:१७ Nic 5०१९ ८5२० 23 22 23 vg _ 24 
से न॑ निकल, निश्‍चय तेरे बिना हम जी नहीं Gad | उत्तर में उसने कहा--उस 
श्रेष्ठ मुझको वँलि-भेट कॅरो-मेरी पूजा करो । उन्होंने कहा-वैहुत अच्छा | 
४) याच त्य es os ८20 ania Gy हं 5 
सा ह वाशुवाच यद्वां अह वासष्टाशरमं त्व तंद्वासेष्ठोऽसीति » यद्वा अह 


TS Ro» IZ I he 33 २४८१ 924 AZ २९ « २५ +२८ 
प्रतिष्ठाउस्मिं त्वं तत्प्रतिष्ठोड्सीति चैक्षु), Har अहं संैदस्सिँ ले वेर्संपॅद- 


सीति शत्रं, Far अहमायतनमस्मि (बं तैंदायतर्नमसीति Fas, Far अहं 
प्रॅजातिरस्मि त्वं तर्जीतिरँसीति रेत; । Fe में” क्रिमेन्न ? कि” वीस 
इति ? Hite" किंची ada आ ates आ कीटपतज्वेम्यस्तेततेड्नमीयो वीस 
इति | ने ह वी अस्यानन्नं Sed मैंवति Atel प्रतिगृहीतं य॑एवमेलंदर्नस्यॉन्न 


Az | Waid: AAA अशिष्यन्त ओचामन्त्य शित्वाऽऽचीमन्त्येतमवं तेद 
९२_ ०» ९30 पठ च 4 
Had कुँवेन्तो मन्यन्ते ॥ १४॥ 


_ तव वह वाणी बोली--जो ही मैं , बसाने वाली होने से वैसिष्ठा हुँ येह वसिष्ठ 
११ ११२ १३ जो Ni NS 2 A 2० ~ 2२ a 
तू है नेत्रं बोला-'जो ही में" प्रतिष्ठा है * वह प्रतिष्ठा वैँ है, श्रोत्रेने कहा- जो ही 
मे सम्पत्ति है बेह Gg तू. है ', मैन बोला जो ही में आश्रय हैँ वह आश्रय 
* 3८ ४५3३९ AY ४१ 3४ ४२ ४3 AN शड ४५ & 
वास्तव मे तू हे , tae बोला- जो ही में प्रजा देने वाला हुँ” वह प्रजोत्पादक चूँ 
6 ° “ > 

हैं । तदनन्तर प्राण बोला- उस मुंभको Fat अन्न-खाद्य हे ? ओर वस्त्र कया है ? उन्होंने 


कहा- कैत्तों से लेकर, मियां से लेकर ओर 'कीटपतंगो से आरम्भ कर जो कुछ 
"० £2 


2, 


| भी यँह खाया जाता है वह सब तेरी भोजन हे और अल तेरा वख हे | “जो आत्मोपासक- 
| प्राण का आराधक इस प्रकार प्रण के ईस अन्न को जानता हे निश्चय, इसका खाया 
ws ‘9 9 OE ~ 
हुआ अन्न, अनन्न-अँभच्य नहीं होता, इसका किसीसे लिया हुआ अन्न वा परिग्रह 
ञः भक्ष्य भो ईसी ८० ८-८३ oes ey 
अभच्य नहीं होता। ईसी कारण विद्वान, ओत्रियेजन खाते हुए--भोजनारम्भ में आचमन 
= att ss = Qe व्ही Ro e Sa 
करत हैं और खाकर भी श्रौचमन करते हे, वे इससे ईस ही उस प्राण को Baa 
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करते हुण-आच्छादन करत हुए मानते हैं; प्राण के उपासक तत्त्ववेत्ता, वेदपाठी लोग 
उपरोक्त अन्नको आच्छादन कर लेते हैं जिससे वे अन्नमात्र के दोष का नाश मानते हैं। 


दूसरा ब्राह्मण 


श्रेतेकेतुह वा आरुणेयः पैश्चालानां पैरिपदमाजगौम । से आजगाम जवलि 
प्रेवाहणं पैरिचारयमाणं, तखुदी्याभ्युंवीद कुमारा३ इति। सं भो इति प्रति 


शुश्राव । अंनुशिष्टाऽच्वसि पपत्रत्यामात हावाच ॥ १॥। 


अरुणनामक मुनि का पुत्र श्वेतकेतु एकदा पंचालप्रान्तों की सभा में आगया। 
वहां बह सेवा करवाते हुए, जीर्वल के पुत्र प्रवाहण राजा के पास जा पेहुचा। उस 
मुनिषुत्र को गर्वित देख कर राजा ने कुमार ! यह कह कर अभिवादन किया। उसने 
भी अभिमानवश भो ! कह कर उसको उत्तर दिया । राजा ने पूछा-कया पिता से तू 
सुशिक्षित हुआ है — FAT तर पिता ने तमे उपदेश दिया हे? श्वतकलु ने कहा-- हां, 


दिया हे। 
वेःथ यथेमाः प्रॅजा प्रयत्यो विगरैतिपद्यन्ता इति? नेति होवाच। वेत्थो 
भम? लोक पुनरापद्यन्ती २ इति । नेति हैवोवीच । वेत्य यथाउसों लोकँ 
RN ०" 


एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रेयद्धिने  संपर्यता२ इति नेति हैवोरबांच । Tea 
यतिय्यामाहुँ्यां हुँतायामाँपः पुरुषवाचो भूत्वा सँमुत्याय seedy इति? 


A ४५ ie 


नेति” हैवोवाच | वेत्थो देवयानस्य वा पथ प्रतिपद पितृयांपैस्य वीं यत्कृ्त्वी 
ce ke 
[यानं वा पन्थानं प्रतिपेथन्ते पतूयाण वा | आप ह चष 


Ei ES rn NEG 


द्रे” सुती अशृणवं पितणामह देयोनामुत॑ सत्यानां 


LoS ७४ 9% 


तीभ्यामिद विश्वमेजत्समेति यैदन्तरं( पितर मातरं चेति | 
3 ५६८ ९७०. 
dead ऐक चन बेदेति होवाच ॥२॥ 
राजा ने कहा-हे कुमार ! क्या तू जानता है जैसे ये जीव मर कर जाते हुए 

पृथक्‌ हो जाते हैं ! उसन कैंहा- में नहीं जानता | कया तू जानता हे जैसे वे जीव इस 
लोक को फिर लौट कर प्राप्त होते हैं ? उसने कहा-में नहीं जानता। तप ने HEAT 
* १९9 S २७ ७१८ १९ २० * * 20 2 2 2 2 ~ 2७ 
तू जानता है जेस यह लोक ऐसे वोर बौर बहुत जाने वालों से भी ने पूर होता 
उसने कह। - में नहीं जानता | तप ने पूछा-क्या तू जानता हे जिस संख्या वाली 
आहुति के हवन हो जाने पर जल पुरुषरूप हो VS होकर वोर्लैने लग जाते हे £ उसने 


केहा- मे नहीं जानता | फिर राजा ने पूछा--क्या तू जानता है देवयान मार्ग के साधन 


को ओर पिंतेयाण के साधन को, जो साधन करके देवयान माग को और पिठयाण 
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मार्ग को प्राणी ्रैवलम्वच करते हे ? क्योंकि निश्चय हैमने ऋषि के वचन स सुना हे-- 


९ 22 


‘Ga मनुष्यों के दो माग सुने, उनमे एक पिरतेरों का है और दूसरा देवों का | 
इन दोनों मार्गों से यह AAT चंल रहा हे और भली भांति स्थान को जाती है 
3 


वे” मार्ग ईलोक ओर परंथिवीलोक के मेय मे हैं । कुमार ने कैंहा-मैं” इस प्रश्न से 


एकको भी-एक भोग को भी-नंहीं जानता | 


2 


aad वसत्योपमन्त्रयांचक्रेःनाइत्य वसतिं कुमारः प्रदुद्राव | मे 


a joe 272 


आजगाम पितर , त॑होवोचेति वाव किले नो भवान्पुरांथ्चुशिष्टानवोर्चेदिति | 


न २५१ 2 


केयं सुमेध इति ? पश्च मा प्रश्नान्‌ रोजन्यबन्धुरप्रक्षीततों नेक चॅन वेदेति | 
तमे तँ इति ? इमं इति ह प्रतीकान्युदाजहार | 


तदनन्तर राजा ने इसको निवास के लिए उपमन्त्रण किया | कुमार यसति का 
अनादर कर वहां से भाग गया । वेह अपने पिता के पास श्रा पंचा और उसको 
वोली--श्रापने पहले हमे कहा था कि तुमको शिक्षा दे दी गई । पिता ने कहा-हे 
खंवुद्धियुक्त पुत्र ! यह वात केस हे? उसने कहा--रौजन्यवन्धु ने मुझको पांच प्र 
पूछे थे, मै डॅन में से एकको भी नहीं जानता । उसके पिता ने पूछा-वे प्रश्न कोले 
से हैं ? उसने कहा--ये. हे । उसने उनकी प्रतीक कह दीं उसने प्रश्नों के मुख्य 


अश सुना [दयं | 


x One] CN 3 EZ JE ~ रद 2 
से होवाच तथा ated तात जौनीथा यथा Fae’ किंच वेद सेवम तत्तमय 
3२ ७ * JNA azo 2 २४ २५ ~ 


34 ~€ 


औजगाम गोतमो यंत्र प्रवाहणस्य TARA, तेस्मा आसनम हुँत्या्दकमा- 
होरयांचकार, अँथ हास्मा अघ्यं चकार | तं हीवाच-- र भगवते गोतमाय 
इति ॥ ४ ॥ 


mF x 


| 

| 

| 3 

। सवा ग्राह तुतत्र प्रतात्य त्रह्मचय वत्स्याव होते । भवानव गच्छात्वात। 


N 42 


वह मुनि बोला--जैसा जो कुछ में जानता हृ वह संत्र मेन तुंझे कह दिया 
|: प्यारे ! ऐसा तूं हम को जॉन, qua मैने कोई भेद छुपा कर नहीं were | आ 
मर साथ, हम वहां जाकर ब्रह्मचर्येपूंबक रहे ओर इन प्रश्नां क उत्तर जान | कुमार 
न कहा- आप ही जायें । वह गौतम वहां आगया जहां जंवलि प्रवाहण की सभा थी। 
प्रवाहण ने उसके लिए आसन देकर पानी मंगॅवाया ओर उसका Fea दिया । 


तदनन्तर Saal बोली--सँगवान्‌ Maa को हम वर देते हैं । 
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5 १७ 


भ होवाच प्रतिज्ञातो में ऐप ्वेरो यां तु कुंमारस्य न्ते वाचमभीपथारंती में * 


१५ > १६ iv AN त Waa तेद्रेपुं मौनुपाणां अ्रहीति ॥ ६ ॥ 
हीति ॥५॥ सं होवाच देवेषु व ग हठ ak 
गौतम ने केहा--यह वैर मुझको तूने दिया-देने की प्रतिज्ञा कर ली, परन्तु 
जिस वाणी को कुमार के समीप तू बोला था मुझे अब Fe ही al | Fe राजा बोला-- 
हे गौतम ! निश्चय Se वर देव वैरों मे हे--उस वर को देवजन मांगा करते है । तू 
मनुष्य है इस कारण धनादि मौनुष वरो में से वर कहो, मनुष्यसंबन्धी वर मांग। 
वह वर ही तुके मांगना चाहिए | 
से होवाच विज्ञायते हास्ति हिरंण्यस्यापोत्त, गोअड्वानां दासीनां 
5 टू च ४" १५__ Cit ey ७" 
प्बाराणां परिधीनस्य । मी मो भँवान्बँहोरनन्तस्यापयन्तस्याभ्यवदान्यो 
१९. २१ २७२२ ७२७ २४ 0067 ee els q A_ २८७ 
भूदिति संव गातम ताथनच्छासाइात। उषपेम्यह भवन्तासात | वाचा ह TAT पूवे 
उपयन्ति । से होपायनकीत्योवास ॥ ७ ॥ 
थह गौतम बोला-आप जानते हैं कि सोने की प्राप्ति मरे पास हैं, गोओं, धोड़ों 
दासियों परिवारों और वेस्त्रों की प्राप्ति मुझको है । अब हमारे लिए श्रीमान्‌ बहुत, 
नन्त और अपार फल के अदानी वा अनुदार | होवे | यह खुन कर्‌ राजा ने कहा- 
हे गौतम ! यैह तू इस वर को faa तीथे से-गुरुशिप्य-पद्धति से चाह -मांग | 
गोतम ने हाथ जोड़ कर कहा-में आपको शिष्यभाव से प्राप्त होता हँ--मे आपका 
शिष्य बनता & । पूर्व पुरुष भी वाणी से [उपयन्ति स्म] प्राप्त हुआ करते थे । वह कह 
कर उसके पास रहा-उसने सेवा-शुश्रपा और कीतिंवणन से उसके निकट 
निवास किया । 
व. च x x? 3 NSS ° ल्_ ९ थ्‌ ine 
से होवाच तथा नगैरत्व गोतम माडपैराधास्तंव च पितामहा यथा । इयं 

“Rad: पूर्व न॑ कस्मिश्वन area उवास । ततां cas” Get वेक्ष्यामि, की 

~ x » २ २९९ रे an 

हि ad त्रुवन्तमहति प्रेत्याख्यातुमिति ॥ ८ ॥ 

,, उस राजा ने कैहा-हे गौतम ! तू वेले ही हमारा नै अपराध कर जेस तेरा 
पितामह नहीं करता था- तू हमारा शिष्य बन कर हमें अपराधी न वना; तेरे दादा की 
भांति तू भी हमे आद्रणीय है। वास्तव में fa समय से पहले यह विदया किसी भी 
ब्रह्मण के समीप नहीं रही । आज में येह क्षत्रियरक्षित विद्या तुझ केहंगा । ऐसे 
विनय से कहते हुए को निश्चय कोन नेहीं मे उत्तर दे सकता है। 

IN AS BAYA Ar E ~ & ७ ८७ १1 Ss धू ~ १3 m3? 
असा व लाकोऽम्निगोतम | तस्यादत्य एव सामद्र्इमया धूमाऽहराच - 
१९ ७ २१ श्र ५2 


9०८५७ ~ x दिशो ~ १८९७ ELAS oN द 
asst अँवान्तरादिशो विस्फुलिङ्गाः | तास्मन्नेतस्मिन्नंभो देवाः श्रद्धा 

23 ~ Ry “ ay सोमो an ~ 

जुह्वति, deat आहुत्यै सोमो राजा सँम्भवति ॥ ९ ॥ 
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~ 4 | a ey क Es cS CNN 
द तसा * वह्‌ हा लोक wt ue a का सांमधा सूय ही हे, उसका धूम 


म : 
गारियां अन्‍्तरदिशाएं हे । उस इस अंझि में देव॑जन श्रद्धा को होमते हैं, इस श्रद्धा 
की हुति से सोम राजा उत्पन्न होता है--जल उत्पन्न हो जाता है । 


९, 


पर्जन्या वा अभिगातम ! तस्य संवत्सर ऐव सैमिदेश्राणि धूमो विद्वंदार्चर - 


निरंज्गारा होदुनयो विस्फुलिङ्गाः । तँस्मिन्नेर्स्मन्नग्नौ देवाः सोमं राजोन 


~ 


Galt, AAT आहुत्य दृष्टि; संभवति ॥ १०।। 


ha YAN Y 


हे गोतम ! दूसर स्थान मे पजन्य-वाष्पसमूह हो अग्नि है; उसकी समिधा वेष 
ही है, उसका Jat वादल हैं, उसकी ज्याला चमकने वाली विजेली हे, उसके ase 
गगरन वाला [वजला ह, उसका [चनगारया मेघगजनाएं हं | उस ड सिम देचे- 
जन सोम राजा को होमते हैं; उस आहति से वैष्टि उत्पन्न होती हे | 


अय वे लोकाडायैगातम ! तस्य Teas aaa”  रौत्रिरचिश्रन्द्रमा 


NIE NR} २२_/७ 


अङ्गारा नक्षत्राण घवस्फालङ्गाः | तासमन्नतास्मन्नग्मां देवा दृष्टि Sata । तस्या 
आहुत्या अन्न सभवात ॥११॥ 


थि Lo 


हे गोतम ! यह प्रत्यक्ष खमीपस्थ लोक ही प्रश्नि है, उसकी संमिधा पृथिवी 
ही हे, उसका Ya BA हे, उसकी ज्वाला रात्रि हे, उसके age चन्द्रमा हैं और 
उसकी चिनगारियां नक्षत्र हे । उस इस Baa देव॑जन Shy को होमँते हैं। उस आहुति 
से अन्न उत्पन्न होता हे | 

राणो धूमो वागीचेश्रेक्षुरद्वारा 
श्रो aia ISA NE eS ७ RO ८ द 
त्र ARGS | तस्मनतास्मनय( दवा अन्न Ge 
3 ॥१२॥ 


BSS) x ~ 


पुरुषो वा आभगोंत॑म ! तस्य व्यात्तमर्व सा 


र 


bas ENS बो my 3 > 

हे गोतम ! पुरुष ही चोथी अञ्चि है; उसकी समिधा (व्यात्तम्‌) खुला हुआ 

LANES a 

ही है, उसका घूआं प्रौण है, उसकी ज्वाला वाणी हे, उसके Ae आंख हैं, और 
fon १८ ~ R20 


उसकी चिनगारियां श्रोत्रं हैं । Va इस अग्नि में देव॑जन Ba को होमते हैं; उस Feta 


~ य; 
स रतस उत्पन्न होता है | 


YA Ar र] TA io EN a aa aed (> 
योषा वा अग्निगोंत॑म ! तस्या उपस्थ एँव सैमिछ्लोमानि धूमो योनिर। : 
i ve 19, ~5 च 74 २०७ ७ २ x 2X 
Hl अभिनेन्दा विस्फालिज्ञाः। तँस्मिननेतस्मिन्नमो 

2 3 ax ३ 


S 
हुत्यै पुरुपः संभेवति | स॑ जीवति Gada 


ais ०८३. 


vali 
ज्य 
4 
वी 
a, 
ay’ 
~ 
ts 
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ooo SOOO Se SA 


° ’ ~ £ ग ] ८ > ट) 
हे गौतम ! स्री ही पांचवीं न्ति हे उसका उपस्थ ही संमिधा हे, धूआं 

> १ 2 >. है १4 DS १७ N FS OZ ae ९ > 
लोमैं हैं, ज्वाला "योनि है, जो भीतर क्रिया हे वे अङ्गारे हैं, चिनगारियां अभिनन्दन 

हे 2० > 22 २१२ 2 2 १4 NX 2, पे 2c ज्ञंन्म ले 
हैं। इस इस अदि में देवैजन रेतंस का होम करते हैं। डस आहुति से मंचुष्य जन्म लेता 
Sy 3% 


है । येह जीती रहता है जैवतक जीती रहता है, प्रारब्धालुलार जीता रहता हे और 
जैब deat है तब-- 


NI २७ 3 A हे अ कट SOON 28 ८ Ate घुमे FS ok 

अथैनेमगैये हैरन्ति स्या म्निरेर्वाग्निंभर्व॑ति, समित्समिद्‌ धूमो धूमोऽचिराचि- 
5 ८ 3५ an (A aS 9९ 5५ ARN 23% AR 2२3_* tr AR 
रौरा TSR विस्फूलिज्ञा बिस्फुलिज्ञाः । तस्मन्नेतस्मिनंभी देवाः पुरुष Gale । 


uw a 20 पः (६: 
Hear आहुत्ये परुषो भास्वरवणः संभवति ।॥१४॥ 
इस सृत को बन्धुजन दाह की अशि के लिए श्मशान में ले ; जाते al दाहकर्म 

में उसकी दाह की अग्नि ही ग्रँझि होती है, संमिध ही सँमिश, धूआं ही Fa, ज्वाला 
ही ज्याला, Hr ही अङ्गीरे और विस्फुलिज्ञ ही विस्फुलिज्ञ होते हे | उस इस 
स्वाभाविक Sin मे देव॑जन मरे Ag का होम — दाह करते हे; TAAL से सस्त 
होकर ga हुति से आत्मा दीप्तिमान होजाता हे | पश्चाम्नि का उपासक अन्त में 
तंजोमय हो जाता है | पञ्चाग्नि नाम से कोई उपासना विशेष थी जिससे गभांधान 
होने पर उत्तम पुरुष का उदय होता था । उस उपासना की विधि लुप्त हो गई | 
ते य॑ taeda चामी अरण्ये शरद्धां सैत्यमुपासंते ते stata. 
a ° 2 2 23 wae 2% 
TASS आपूर्यमाणपक्षमापूर्यभाणपक्षाद्यौन्‌ पेण्मासानुदङ्डादित्यं 

ces ~ ७ 20७ ७ _७ x २८ om 22 om 20 NS 3 333 परे NS 
एँति, मौसेभ्यो देवेळोकं, देवलोकीदादित्यमादित्यादरेश्य॑त, तान वेथुतान्पुरुषो 
3४ 3७ iS ~ ~ 3९ Aros AA % ४3 ७) हद A 
मानस tea ब्रेंहळोकान्‌ गमयति | ते AY ब्रह्मलोकेपु पराः परावतो बसन्त, 
तेपां” ने पुनरावत्तिः ॥१५॥ 


2 AS ~~ "७ AS ७ Ac @ IN 12 
वे जो ऐसे ह पश्चाप्नि-विद्या जानते हैं और जो थे वेन मे जाकर श्रद्धा को 
a सत्य १०. ~ >° 3१३ it S १% €_ १५ > = 
र सत्य को आराधते ह वे दोनों प्रकार के साधक जन ज्वालादशेन प्राप्त करते है, 
ज्वाला से दिने को, दिन से शक्लपक्ष को, Yara से जिन छ मासों को, त्तर Re 
2K ₹6 2 > it 29 2g ०९ C30 ण्य 
सयं आता है उनको, Hat से Tals को, देवलोक से GF को, आदित्य से वत 
- 2 AN ha \ क 3२ Sea 
अवस्था को प्राप्त होते हे, ऐसे उपासक क्रमशः तेजोमय होते जात हे । उन ag 
दशा प्राप्त उपासको को मॉनस--संकल्पमय आत्मा आकर Halal को प्राप्त 
° we 5 > "१३3९ ४८ श्र Ft 
. कराता है--भगवान का संकल्प उनको ब्रह्मलोक में पहुंचाता है । व उन मलोक a 
परम उत्कृष्ट होकर परमोरकृष्ट पदों में बॉस करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं हे | ज्वाला" 
दशनादि अवस्थाएं BA की उत्तरोत्तर उन्नति परिचायक हैं | 
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DAR rn ee. 


Ps eee ea) 
अथ ये यज्ञेन दीनेन तपसा लोकञ्जयंरि 
fi लाकाञ्जयान्त त॑ धूमम भिसंमैवन्ति, धमाद्रोत्रि 
रात्ररपक्षायमाणपक्षमू, अपक्षीयमाणपक्षाद्यानं पैमासान्दल्षिता5्डदित्थ दैति 
मासेभ्यः पितृलोकं, पितृळाकाचन्द्र a न्दरं eis भत्रन्ति | त्र 


मं ‘zo 
मासभय | त्तत्र 
दवा यथा साम राजानमाप्यांयस्वापक्षीयंस्वेत्येबॅमनास्तत्रे भक्षयन्ति । तेषा 


यदा तंत्पयवत्यथे TZ न 
To aed VAT ARM; Tae, “Se 

थीं : TAT प्रीप्योन्न भवन्ति | ; गनो 
hn a पुन इन हूयन्ते, ततो alia 
जानन्त, ठाकान्सत्युत्थायेनस्त ऐवमेवौङुपेरिवतेन्ते | अथ थं हतौ Head S 


विदुस्ते कोटा! पतङ्गा TRE दन्दशूकम्‌ ॥१६॥ 


ae और जो जन होम दान से और तप से लोकों को जीवते हैं किन्तु भगवान्‌ 
र श्रद्धा भक्ति से रहित हैँ वे लोग त्र को-धूम्रवत्‌ स्वल्पप्रकाशवान्‌ लोक को प्रप्त 
होते हैं, से रात्रि को, रात्रि से Homa को, Faq से AE छु मॉसों को 
ae a = जाता हे उनको, मासों से fdas को, daa से चन्द्र को जाते हैं । 
वे चन्द्र को पाकर अंच्न-स्थूलकाय हो जाते हैं, उनका पहले सा सुच्मशरीर महीं 


2 


रहता | वहां चन्द्र मे उनको दे बे, जैसे acral को-सोमरस को याजक लोग दड 
>* "२ 3८ 


जीणे हो कह कर पान करते हैं ऐसे ही इनको वहां भक्षण करते हैं, वहां वे शरीर 
बदलते रहते हैं। जंव उनका वह पिठलोकसंवन्धी कर्म Ba हो जाता हेर्तत्रवे ईस 
ही आकाश को प्राप्त होते हैं, आकाशा से वाय को वायु से वर्षा को-जल को, जल से 

एंथिवी को आते हैं । वे“ “पृंथिवी पर पहुँच कर अन्न--सधलतरकाय हो” जाते हैं। 
तदनन्तर वे फिर इशवरीयनियम से पुरुषाशि में-मानुष शारीर में 'होमे जाते हैं, तत्प- 
शत्‌ योर्षाञ्चि में उत्पन्न होते हैं, फिर उठने--जन्मने और मरते वाले लोकां को वे 
ईस धकार “ही धूंमत रहते हैं->उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। श्री दोनों 
मार्गों को नहीं जानते वे” कीर, पतंगे ओर “जो वै दीन्तो से काटने वाले हैं वे होते 
रहते हूँ, अर्थात्‌ वे जायस्व प्नियस्व योनियों में घूमते रहते हैं । 


ट 


तीसरा ब्राह्मण 


YL x 
स य; कामयत महत्प्राप्नुयामित्युदगर्यन आपूयमाणपक्षस्य पुण्याहे दौदशा- 
हंसुपसद्त्रती भ्रृत्वोदुम्बरे कसे चमसे बाँ aa फॅलानीति संभूंत्य, Wags 


पाराठप्याम्निुपसभाधाय परिस्तीर्या55वृता55ज्य संस्कृत्य पुंसी नेक्षत्रेण मँन्थं 
ह जहाति | यावन्ता देवाँस्त्वाय जॉतवेदस्तियश्चो ध्नन्ति पुरुषस्य कीमान्‌ 
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z te urea 
में Hear: Ga: कीमेस्तपेयन्तु स्वाहा । या तिरंश्री 
६२ 


eA 


तसयोऽह भागधेयं GEN, प 
नि्चचतेऽहं विधेरणी इति तां खवा दतस्य धारया थजे संरांधनीमेहे स्वाहा ॥१॥ 


SES SO Le NES + 


धह जो महत्त्व को प्राप्त होऊं ऐसा चाहे वह उत्तरायण में, शुक्लपक्ष के पुएयदिन 
मे थोरह दिन Tad उपसद-बती होकेर-_ दुग्धपूरंक उपबाल धारण कर, उदुम्यर के 
व इसे के चमसे मे-पौत्र मे तिल, जवादि सैवेबस्तु और फल एकत्र कर, भूमि को 
सौंफ कर, वेदी को MT कर, झि को स्थापित कर, कुशासन विछ कर, सामग्री ढक कर 
fa को संस्कृत बनाकर-उष्ण कर ओर पुन कर, पुंनामक र म सामग्री र्‌ को अञ्चि 
के समीप लाकर दवन करे। और कहे-है जातवंद झि | तुँममे--तेरे आश्रित 
जितने टेढे चलने Ta fanart देवँ उपासक मैनुष्य के मनोरथों को हैनन करते हैं 
मे” इनके Sia को हँवन करता हूं । वे” इस बलि से ठत इए मुफको सारे मॅनोरथो 


SS 


से देत करें। स्वाहा कह कर आहुति डाले | फिर कहे-हे जातवेद ! जो कुंटिलगामिनी 
देवता, मैं” सबको चारण करती हूं येह मान कर ठको प्रास होती हे उस तुक 
सर्वसाधवी को मै धत की धीरा से ATA करता हुँ, ऐसा कह कर स्वाहापूवक 
आहुति देवे । के oe is 
ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, इत्यग्रो हुत्वा मन्थ संख्रबसवनर्यति। प्राणाय 
स्वाहा वसिष्ठाये स्वाहा, इत्यम इत्वा मन्थे संखवमवनयति | वाचे स्वाहा प्रतिष्ठायै 
स्वाहा, KAM हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति | चक्षुषे स्वाहा संपदे स्वाहा, aa 
हुत्वा मन्थे संखवमवनयति । श्रोत्राय स्वाहाऽऽयतनाय स्वाहा, FAM FM 
मन्थे संस्वमवनयति। मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाहा, इत्यग्नी हुत्वा मन्थ 
संखबमबनयति | रेतसे स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा संखवमवनयति ॥२॥ 
ये आहुतियां देते हुए hea मे छत को सींचता जाय । आहुति प्रदान करने के 
पश्चात्‌ Gat में लगे हुए घृत को मन्थ में टपकावे | 
अग्नये स्वाहा, FATAL इत्वा मन्थे संस्रवमवनय ति | सोमाय स्वाहा, इत्यग्नी 
हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । भूः स्वाहा, इत्यग्नी gam मन्थे संस्रवमबनयति। 
भुवः स्वाहा, इत्यग्नो हुत्वा म्ये संखवमवनयति । स्वः स्वाहा, त्यसौ 
हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति। भूशुवः स्वः स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे AAT 
मवनयति। ब्रह्मणे स्वाहा, FATAL हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति। क्षत्राय स्वाहा, 
इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । भूताय स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा प्र 
संस्रवमवनयति । भविष्यते स्वाहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति | 
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विश्वाय स्वाहा,इत्यम्ना हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । सर्वाय स्वाहा, इत्यग्नौ हत्वा 
मन्थे संस्रवमवनय ति। प्रजापतये स्वाहा, EAT हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ॥३ 
उङ्क प्रकार स होम कर AIT BT स॒ लगा हुआ घृत मन्थ मं टपकाता जावे। 
अथनममिसृशति-श्रमदसि, ज्वलदसि, पूणेमंसि, प्र॑स्तब्धमँस्येकॅसभमँसि 


हिंरँतमेसि हिक्रियेमाणमस्युद्रीथंमस्युंद्वीयंमानमासि, श्रावितमसि, प्रत्याश्रावित- 


# = 


अस्या द्रे संदीप्रॅमासे, Furia, aerate, ज्योतिरसि, निन 
संवैगोडसीति ॥४॥ 

तदनन्तर इस मन्थ को रंपर्श करे, अगला मन्त्र पढ़ता हुआ स्पश करे । हे देव ! 
तू हिता हैं --सक्रिय है. जाज्वल्यमान हैं, अपने में पूरा हे, निईंचल--कृटस्थ हे , 
पंके लप्रकाशा है , यज्ञ में प्रस्तोता जो हिकृत किया करता हे वह fed तू ह , तू 
हिक्रियमाण है, तू उहीथ ' हे, तू ऊंचे स्वर से गाया जा रहा है, तू सुनाया 
गया हैं ओर तू प्रत्युत्तर खुनाया गया हे। मेधे में तू ही विद्य॒त्रूप से संदीप्तं हे 
तू सेंवर विद्यमान है. तू समथ हे, तू अन्न-जीवन हे, तू ज्योति हे, तू लय 
स्थान है और तू ही संहारकता हैं। “ 

अथैनमुंगच्छति--अमिंस्यॉमहि ते महि, स हि राजेशानोऽधिपतिः, 

मां रँजिशानोऽधिपति ˆ कॅरोत्विति ॥५॥ 

तदनन्तर ईस मन्थ को हाथ में लेव और यह मन्त्र वोले- हे देव ! तू आमंखि- 
Saaz, तेरे महत्त्व को आमेहि-हम जानते हें, वह ही तू राजा ह, शाखनकता 
हे और सव का अधिपति हे । वह tin, शौसक ओर सर्वाधीश मुझको मनुष्यों का 
अधिपति कॅर--मनुप्यो का नेता वनावे। 


अयैनमाचामति--' ‘तत्सवितुवरेण्यम्‌’? "मधु वाता ऋतायत AY श्रान्त 
सिन्धवः | माध्वीनः सन्त्वोषधीः? । Ys स्वाहा | “मैंगों देवस्य धीमहि 
मधु नेक्तमुतोपसो मधु मत्पाथव रंजः । मधु धोरस्तु नः पित” | शवः स्वाहा | 
“धियो” यो नः प्रचोदयात्‌’ | “मधुमान्नो वनस्पातिमंधुंमा अस्तु दयः 


१3 


areata भैबन्तु नः? | स्वः Grea | सवां च सावित्रासन्वाह सवाच 
x 4३ व रे. one) ee ee tee शह डः 
भेघुमतारहमेवेदं सब Gave भुवः स्वः खाहा, इत्यैन्तत औचम्य, पाणी प्रक्षार 
| + ने प्राक्छिराः संविशति | प्रातरादित्यमुंपंतिष्ठते दिशामकपुण्डरी- 


कमस्यैह” सेनुष्याणामेकपुण्डरीक भूयासमिति यथेतमेत्य जेघननाग्निमीसीना 
वंशे जपति ॥६॥ 
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तत्पश्चात्‌ ईस मन्थ को चार भाग वना कर चार वार भैक्षण करे। “तत्सवितुः 
वैरेण्यम गायत्री का यह पद्‌ पढ़ कर यह मन्त्र पढे--हे परमेश्वर ! चहँ ओर से पे 
मैथुस्वरूप होकर चल रही हैं। नदियां AY वहा रही हैं, हमारे लिए ओषधियां- 
गोधूमादि wa मंखुररस वाले हों। भू स्वाहा, इतना पाठ पढ़ कर प्रथम ग्रास 
भक्षण करे | फिर “Hat देवस्य धीमहि” पद पढ़ कर यह मन्त्र Te और दि 
हमारे लिए iy हों, प्रथिवी का जल Hy वाला हो, पलक लोक हमारे लिए Hy हो। 
a: स्वाहा, इतना पाठ पढ़ कर दूसरा ग्रास भक्षण करे | “चियो यो नः प्रचोदयात्‌? 
यह पद्‌ पढ़ कर यह मन्त्र पढ़--दमार लिए वनस्पाते WITH हो, सूये मंछुवाला हो 
और हैमारे लिए गाय मधुवाली "हों | स्वः स्वाहा, इतना पाठ पढ़कर तीसरा ग्रास भक्षण 
करे । फिर सारी सावित्री को उच्चारण करे, ओई” “ay वाता ऋतायते” इत्यादि सीरी 
$ उती ऋचां पढ़े और में "ही येह Ga हो जाऊं WHA स्वः स्वाहा, इतना पाठ 
पढ़ कर चौथा ग्रास- सैम्पूरी Haq कर, दोनों हॉथ “घो, ग्रॅझि के पीछे पश्चिम को, 
Gi at शिर करके सो जाय । जग कर मतः आदित्य का उपस्थान करे | तू दिशाओं 
भें ऐक-म्रद्वितीय कमल हैं, में” मैल॒प्यों में एंक--अद्वितीय कमल “हो जाऊं। 
जैसे गया था वेसे ही आकर--पूर्ववत्‌ अग्विसमीप जाकर, अशिकुएड की पश्चिम की 
ओर आगे AS कर आगे कहे वंश को AIT 


x 3 [oS A ल्क RS क = वो Jo 
तः हैतमुद्दॉलक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवीसिन उत्तवोवार्ची- 


५७४) 929 7 ALAN i 9 


३ i, hs [= ON 
पि ये एन शुंष्के सागो निषिश्ेज्ञायरेञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥७॥ 


उस ईस होमश्रनुष्ठान को अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने वाजसनेय याईैंव- 
लकय नामक अपने शिंप्य को उपदेश देकर केहा--यँदि कोई उपासक za मन्थ को 
Ga वृक्ष पर सींचे तो भी उसमे शीखाएं उत्पन्न हो जाये और पत्र फूट निकले, 
नास्तिक मनुष्य भी इसे पान कर आस्तिक हो जाय। 
एतमु हैवे वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पैङणैयायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि 
य एनं शुष्के स्थाणो निषिश्चेज्ायरेञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥८॥ GH 
ai मंधुकः पेङण्चश्चूलीय भागवित्तयेडन्तेवासिन उत्तमोवाचापि य एनं ut 
NA ~ AA an a 9 चूर > 
स्थाणौ निषिश्चेञ्ञीयरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥९॥ एतश्च हैव Fel 
भागवित्तिर्जानकय आयस्थूणायान्तेवासिन उत्तवोबाचापि य एनं शुष्के स्थाणो 
ans bn ~~ an ~ oS Ais , 
निषिश्वे्ञायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥१०॥। Tay हैव जौनकिरीय स्थूणः 
2 ~ ~ a ° = ~ aay 
सत्यकामाय जावालायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणों निपिश्वे 
जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥११॥ 
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way हैव सत्यकामों जाबालोडन्तेबॉसिम्प उत्तत्रोवाचापि य एन शुषे 
स्थाणो निपिश्वेज्जायरेञ्छाखाः प्ररोहेयु; पलाशानीति । daa” नौपुत्रीय 


(Alas 


वाऽनन्तवा वा त्रयात्‌ ॥१२॥। 

ओर इस मन्थहोम को ही वाजसनेय aad ने teres शिष्य को 
बताया | ओर ईसको ही मंघुक ने चूल भागवित्ति शिष्य के लिए उपदेश दिया । Ga 
भीगवित्ति ने जॉनकि आयस्थूण को इसका उपदेश दिया। जौनकि आयस्थूण ने इसका 
ही उपदेश अपने शिम्य संत्यकाम जावाल को दिया। सत्यकाम जावाल ने इसका ही 
उपदेश अपने शिष्यों को दिया। उस इस मन्थहोम का अनुष्ठान जिसका पुँत्र ओर 
शिप्य न हो उसे ले Fel पुत्र और शिष्य ही इस होमभेद के अधिकारी हैँ। इस 
अनुष्ठान से मनुप्य महत्त्व को प्राप्त कर लेता E | 


चतुरोदुम्बरों मव॒त्योदुम्बरः खुव ओटुम्बरश्रॅमस औदुस्बर इँष्म ATTA 
उपमन्थन्यौ | देश ग्रौम्याणि धान्यानि भेवन्ति- तरीहियैवास्तिलेमाषा अँणु- 
Mast गोधूमाश्च Hawa Geld खलकुलाश्च | तन्पिष्टिन्‌ दंधनि मँधुनि 
चरत उपसिश्चत्याज्यस्थ जुहोति ॥१३॥ 


इस विधि के पात्र और हवन के अन्न अब वर्णन क्रिये जाते हे । चार प्रकार क 
शूलर के पाच होते हे-मूलर का खुवा, गूलर का चमस, गूलर की समिधा ओर गूलर 
की दो डेपमन्थनिथां। दस प्रकार के ग्रामसंवन्धी धान होते ह-व्रीहि , यव, तिल, 
माष-डड़द, विन्ध्याचल पर एक औखुनामक धान होता हे वह, प्रियड्ग, WE, 
मैसूर, निंपपाच और Seca) डॅन पीसे gat को पात्र में डाल कर 7a, HY AK 


छत उन पर सींच घेत का होम करे। 


चोथा ब्राह्मण 


२ ७ ७3१ a Xx 


~ CEN SN गमोषंधय = पीना *, 
हैषा वे' सुतानां एथिवी रॅसः, Tica आपोऽपामोषेधयः, ओ 


पुंष्पाणि, पुष्पाणां फलानि, Herat पुरुषः, पुरुषस्य रेत॑ः ॥१॥ 


निश्चय, 2a चराचर Yat का पृथिवी सार है, थिवी क आश्रित भूत हें इस 
कारण उनका यह सार है | थिवी का सार जेल हैं, Tal का सार आओषधियां हैं, 
ह. का सार Gua हैं, at का सार फेल हैं, फलों का सार पुरुष--मनुष्यंशरीर 
हे, भंनुष्यदेह का सार TATE | 
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In PADI 
ORION RI eee ae 


ति, से feta Gay 


4 


एंव सँमुदपारयत्तनैनमिभ्यसैजत्‌ ॥२॥ 


९] €> 3 ¥ os £ AES nN cy 
उस इश्वर ने ईच्छा की कि इस पुरुषसार के लिए प्रतिष्ठा-डेत्तम स्थान 
११ १3 yn > 
Sag: । तब उसने ली को रचा | उसको रच कर नीचे उसको आराधा-स्त्रो का 
ac on cn ०.4 १९ bay २८ e 
पद पत्नीरूप नियत किया | इसी कारण स्त्री को पलीरूप में पति Area | Gar इश्वर 
2 २५ N DEC ES c वर ~ 29 
ने हैस पुरातन शिलावत्‌ कठोर धमै को अपने दी नियम से पूणे किया, ईश्वर ने उँसी 
८ २९ 
नियम से-स्त्री पुरुष के स्वाभाविक नियम से ईसको रचा । 
aos Om “Ace On धेत 5 ~ Jee S a कौ 
Leg वदिरुपस्थो लोमानि बहिंत्रमाधिषेवणे समिद्धों मंध्यतस्तो मुष्को | 
6, in 
Th 
11 


15 KLAN oS १९. 


से थौवान्‌ ह वे" वौजपेयेन थँजमानस्य “Seat भवति तौवानस्यै लोको 
भति । ये दवं विध्वानधोपैहास चेरत्यांसा खीणा सुकृत इंडसक्तेड्थ ये इंदम- 


aaa चैरत्परस्थे fat: सुकृत Fag ॥३॥ 

स्त्री को यज्ञस्थान वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा--उसका जर्ननस्थान ही वेदि 
है, लोमे a है, तनका Sa वेदि पर विने वाले चमे के समान है । वे” मुष्क अधिष- 
वण हैं और मैंध्यभाग यज्ञकुएड की दीस अग्नि हे । वह जंतैना 'ही वाजपेय से 
थजमान का "लोक ऊंचा होती हे उतना ही Fa पत्नीवती का ऊंचा लोके होती हे। 
जो इस प्रकार पातित्रत्य और पत्नीव्रत को जानता हुआ ग्रृहस्थ कमे में रत होता है, 
सन्तानसंपादनाथं प्रवृत्त होता हे वह ईन feat के पुँयक्रम को-धामिक भाव को 
स्वीकार करता है, स्त्री का जीवन कितना सुकृतसंचित हे यह मान जाता हे ओर जो 
इस पातिव्रत्य और पल्लीबत घर्म को ने जानता हुआ संसर्ग करता हे इसके Gea को 
खरां भोगती हैं; Bact पुरुष सुकृतकमे नाश कर देता है | 


4] NR SAY EE w ८२ ७ As >९ १०८७ 77 0१25. 
tag स्म वें तहिद्वानुदालक आरुणिरीहितेद्ध स्म वे तंदिद्वान्नाकों 
ager Sag स्म वे Steer कुमारहारित आह | बहवो मैया ब्रोह्मणा- 


DOSES 


यना निरिन्द्रिया विसुंकृतोऽस्माल्लोकीत्पर्यन्ति- य॑ ईदमबिद्वाँसोऽधोरपहासं 
चरन्तीति ag वा दद सुतस्य वै जाग्रतो वा ta: सकन्दति ॥४॥ 
यह ही गृहस्थी का आचारधम, Fa भेद को आनता हुआ अरूण का पुत्र 


उद्दालक (ह स्म) कहा करता था, यह ही घम, भेद को जानता हुआ मुंदल का 
- 93 कॅ ह २ २.० १८ = 
पुत्र नोक कहा करता था और यह "ही धम, भदे को जानता हुआ कुमारहारित 
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(आह स्म) FET करता था । वैहुत से मैंनुप्य ब्रौह्मण--अयन--स्थान वा पद वाले भी-- 
ब्राह्मण कहलाने वाले भी खंयोग को यज्ञ न जानते हुए, दुराचार के कारण इन्द्रियहीन 
सुंक्तरहित होकर ईस लोकँ से अशुभ लोक को जति हैं; ऐसे वे ही जन होते हैं; 'जो 
Fa सदाचार के भेद को न जानते हुए संतर्ग करते हैं । सोते हुए का वा जगते का 
बहुत यैह रेतैस्‌ de जाता हे वह भी अच्छा नहीं है । 


तदभिम्शेदलु वा मन्त्रयेत्‌-यन्मेऽधय रेतः प्रैथिवीमंस्कान्त्सीयंदोप बरी ये 


43 1% $= १८० J १2 Re SS २२ २१ On nw ° 2% (> पुन ८ 
सरथदर्पः | sane तद्रेत आददे पुनमामित्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः | 
a 


पुँनरग्निर्धिष्ण्या यथास्थान कॅल्पन्तामित्यनामिकींड्युष्टाभ्यामादौयान्तरेगॅ स्तनो 
वी Sat वा निमज्यात्‌ ॥५॥ 


जिसको स्वप्नादि में यह दोष पीडित करता हो वह उस रेतस-पात को झली 

भांति विचारे और पश्चात्ताप करता हुआ दोषनिवारणार्थ (अनुमन्त्रयेतू) तदनन्तर 

यह मन्त्र जपे। आज जो मेरा रेतस्‌ पृथिवी पर सवित हो गया जो ओषधियों की 

53 yo ~ 5 > ७_ १८ gs Ee ours a ee 

ओर तथा जो Wat की ओर वहा, में बह यह सामर्थ्य लेता हुँ, निग्रह की शक्ति 

5 =~ ~ \ 32 २२ न्द्रियि > 26 23 २९-०८ 

घारण करता हूं । रेतस-निग्रह से मुझको फिर इन्द्रियवल (पतु) प्राप्त हो; फिर तेज, 

29 २८ 2९ फिर 

फिरे सोभीग्य प्राप्त हो | aha हे स्थान जिसका वे अग्निधिष्णय देच-सामर्थ्य पि 

त्व ४ > _ > 

मुझको यैथास्थान में कर दें, मेरे गये हुए बल को फिर लोटा दें। यह मन्त्र जप 

33__ ९9 > र \ 3% २५ 3५ ५ NBC Bow * 3८ ३१ 

कर Barat और अंगूठे से जल लेकर दोनों स्तना ओर Bal के मैंध्य में 
लिप्त करे | 


अथ यद्युदक आत्मानं पेरिपइयेकतंदभिमन्त्रयतँ--“ मयि तेज ईन्द्रियं यशो 
Sad सुकृतमिति” । श्रीह वा एपा खणी यॅन्मलोद्दीसास्तस्मॉन्मलोद्रोससं 


थेशस्विनीमाभेक्रॅम्योपॅमन्त्रयेत ॥६॥ 


और येदि जैल मे स्नान करता हुआ अपने आपको -अपनी आकृति को देख 
धतो रेतस-निग्रहार्थ जल मे स्नान करते समय यह मन्त्र जॅपे- सुमे तेज, इन्द्रियं, यश, 
पैन शुभ कर्म हों। खिदो में निश्चय यैह पल्ली ही पुरुष की शोभौ है जो पल्ली निर्मल 
वस्त्र वाली है अर्थात्‌ जिसने अपने चरित्र को कदापि दूषित नहीं किया । ईल कारण 
पत्नीवती पुरुष सन्तानार्थ निर्मल वस्त्र वाली यशस्विनी भार्या को पाकर उसके पास 
जाकर उससे वारत्तालाप करे | 


Sl ~ 


सा चरमे न देदयात्कीमभशामवत्रीणीयातू; से। AeA 


33 २९7२ 5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१६ बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


र be ana 


NAA 2X2) 


मेनां Fem वी पाणिनां वोपहेत्यातिक्रीमेदिन्द्रियेंण ते यँशसा aa आदद 
इत्येयशा एवं भॅवति ॥ ७॥ 


यदि वह स्त्री कुलटा हो, व्यभिचारिणी हो ओर पंति को भेद नं दे' तो भद्र 
पुरुष उसके सुधाराथ यथेच्छा से-प्रेम से इसको वशा कर ले परन्तु विगड़ने न द| 
यदि वेह स्त्री इसको अपना भेद कदापि चं देवे तो पति उसके सुधारार्थ यथेच्छ- 
प्रकार से इसको लाठी वा हाथ से तांड कर वेश कर ले परन्तु वियोग न होने दे । 
उसको प्रेम से कहे कि इन्द्रिय से ओर यश से_-ग्रपते जितस्द्रिय कर्म से और 
पल्लीब्रत यश से में तरो यश लता हू -त॒भे चरित्रबती वनाता हूँ । यदि इतना करने पर 


भी वह न मने तो अपकी्ति वाली ही हो जाती है। 
सां qeea देद्यादिन्द्रियेण ते” यशसा येश आदधामीति । यंशस्विनावेन 
HAG ॥ ८ ॥ 


6 x 


थदि वह स्त्री इस झो--पति को अपने कुकर्म का भेद दे देवे तो उसे सुघार 
"१ 


शड 


कर पति उसको क३- जितेन्द्रिय कम स, यतिपन के यश से, में तेरा यश सच प्रकार 
स्थापन करता हुं, तुझे निन्दित नहीं होने दूंगा । इस प्रेम और उदार भाव से वे पति- 
पल्ली दोनों यंश वाले ही हो जाते हैँ, उन का अपयश नहीं फेलत 


Lf 


€ 


से यामिच्छेत्कामयेत मेति तैस्यामंथै निय सुखेन He संथायोपॅस्थ- 
मस्या अभिमररय जपेत्‌ | ''अङ्गादङ्गतसंभेवाति हृँदयादाथि जायसे | से Gag 


२० NE 


कॅषायोऽसि दिग्धविद्धामित HAH मयीति ॥९॥ 


वह पति fie भार्या को चाहे कि यह Gan चाहती रहे सदा प्रेम करती रहे, 
3 


तो वह उस पल्ली में अपने अर्थ को- प्रयोजन को स्थापित कर, उस करे gaa सुख मिला 
6. * 


कर उसक श्रेग को विचार कर यह पाठ जपे-प्रेम से वार्तालाप करे । हे प्रेम ! तू 
Ag Ay स प्रकट हो रहा हे, तू हृदय से उदय हो रहा हे | वास्तव में वह तू Ast 
का रस ह. --मानवतन का सार हे । विषेलिप्त शर से विद्ध झुंगीबत्‌ ga उत मरी 


२९ 


भार्या को हे प्रेम ! मेरे लिए मैदमयी कर--मुझमें प्रेम-मदवती वना । 


अथ यामिच्छेन्न गभं देधीते 
प्रौण्यापान्यात्‌, इन्द्रियेण ते 


Ns 


ति तैस्यामंथे निष्ठाय Yaa ga संथायामि- 

३७ AGE & ~ 262 2? AW x 
रेत॑सा रेत आदद इत्यरेता एव भवति 2 oll अथ 

यामिच्छेइधातेति CAA gla मुखेन मुख  संधायापीन्याभिप्राण्यादिन्द्रि- 


= 2५ ~ 3८ 39 


यण ते रेतसा रेतं आदधामीति TTT भवति ॥११॥ 
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eS PPL II IID 
aaa ee 


ओर जिस पली को पति चाहे कि वह गर्भ ने धारण करे तो उमे प्रयोजर्न को-- 
अपने आशय को सथापन कर, उसके Ha खे अपना मुख मिला कर, धौण वायु बहर 
काल, पाण को बाहर अपान न रोक कर लगोगे Se a 
से तेरे रेतस्‌ को में लेता हुँ | इससे Fa "ही हो जाता है। तथा जिस पत्नी को 
| पति चाहे कि यह गर्भे को धारण करे तो उसमें प्रैयोजन को--आशय को स्थापन कर 
= उसको स्वप्रयोजन वता कर, मुख से मुख मिला कर वाहर से मीवैर को प्राण ले और 
| कहे--जनन-अह् के रेतैस्‌ से तेरे” We को में सथापन करता हुँ । इससे भार्या 


Wore a 


गर्भिणी ही हो जाती है । 


१ धृ 2 2 > प्‌ \S + " ह Ase & AI 

अथ यस्य जायाय जार; स्यात चेद द्विध्यादामपात्रे डमिमुपसमाधराय 
१3७. =~ ° १२ शरव as ate Se 5 42. SAS EARS 
प्रतिलोमं शरबर्हिं स्तीत्वी, तंस्मिन्नेतीः शरभृष्टीः प्रतिलोमाः Hissar 


र्द 


a 2 


25 22 २3८७७ ~ n 425° AIAN २० Io ~ दोषी 
उदयात्‌ । मॅम APE SETH: प्रीणापानों त॑ आददेऽसाविति। मॅम सँमिद्वेऽहौषीः 
3 +3२ Se NN I 2 3975 2८ Xo OS आददे NE 
पत्रपशूस्त आददेऽसाविति | मॅम सँमिद्धेऽहीपीरिष्टीसुकृते ते आददेऽसाविति | 


3 In 3 ARS ZT 2५ uo ५ AA (६७ 
मम सामद्ऽहपाराशापराकाशा आदद्‌ऽसाविति | स at एष निरिन्द्रियो 


| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

| 

| 

| - 
A) uc «७ ५० Sato INS Xx UA SE « ~ 
बिसुकृतोऽस्माछोक्प्रेति FIAT ब्राह्मणः शपति | तैस्मादेवविच्छोत्रियस्य 

ran ~ध ~ ECE SSA ~ ७? अर ~ 

दरेण नोपहासमिच्छेदुत हयवंवित्परो” भवति ॥१२॥ 

| 


n 


१ > % 9 ८ ~ 
ओर जिसकी भार्या का यदि कोई जार होवे तो वह उँससे द्वेष करे रौर मिट्टी 


ine CUR NS 20% 2 ~ > > 
के कच पात्र में अञ्चि रख कर, rae कुशा के तिनके उलट सीधे Hat कर रखे; 
Lad NIE 


फिर Sa आग में ये” प्रतिलोम रखे हुए घूतलिप्त शंरसदश कुशा के तिनके होमं 

करे। अंसो” इस पद के स्थान उस जार का नाम बोल कर ET” प्रदीप्त अद्धि मे= 
यज्ञरूपा पली में तूने होम किया, उस पाप के दणड मे में तेरे ' प्राण-अपान लेती हं-तेरे 
जीवन को नष्ट करता हूं। यह कह कर उन तिनकों को आग में डाले। असौ -उस तूने मेरी * 
प्रदीप्त ञ्नि में होमे किया, उसके दणड में मैं तरे” पुत्र पशुओं को लेती हु; इससे दूसरी 
आहुति दे। 'अंसौ!--उस तूने मेरी  प्रैदीप्त ग्रश्नि में होमे किया, उसके दरड में मै तरे" 
यक्ष और पुण्यकम को लेता हे; इससे तीसरी आहुति दे। “Hay —sa तूने मेरी प्रदीप्त 
अग्ति में हवन किया-मेरी पवित्र पल्ली से व्यभिचार किया, उसके दण्ड में मैं तरी' 

| आशा और प्रतिज्ञा--प्रतीक्षा दोनों लेती हँ--नाश करता हूं; इससे चौथी ग्राहुति डाले | 
|: है यह व्यभिचारी जार, जिसको पेसी जानने वाला ब्रॅह्मिण शाप देता है, 
इन्ट्रीयहीन और शुंभकर्मरहित होकर इंस लोक से जाता है। इस कारण पेसे” ज्ञानी, 
वेद्पाठी की भार्या से डॅपहास करना ने चाहे, क्योंकि निश्चय ऐसी ज्ञानी पर- उत्कृष्ट 
होती हे--सामथ्येवान्‌ हुआ करता है। 
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। Go 5 2 
अंथ येस्य ज्ञायामातबं विन्देत्‌, तरयहं कॅसेनं पिबेदहतर्वासा ने 
१५ a. 
न धंपल्युपदन्यात „त्रिरात्रान्त Seger ब्रीहीनवर्धातयेत्‌ ॥१३॥ 


अव अन्य प्रकार आरम्म होता है--जिसकी भार्या को Sagan प्राप्त होवे वह स्त्री 
नवीनवख्र वाली तीनं दिन तक कांस्य पात्र मे ने जलादि पिये न अन्न खाये । तव तक 
इसको Badia ने छूए और THAT स्त्री भी ने छँ । तीने' रात के अन्त में-समात्ति 
पर Mla कर वह स्त्री थानों को He पीस कर प्रस्तुत करे। और उनका भात आदि 


बना कर खाये | Fo 
SU ww E ACES चट an jo ARAA 
स ये इच्छेसुत्रो में शुकलो ज्ञायेत, वेदमनुब्र॒ुवीत, सँयसासुरियीदिति, 
os ni aie ds AS 
रोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्ीयातामीर्शरी जॅनयितवे ॥१४॥ 


i 


अह पुरुष जो यदद ईच्छा करे कि मेरा पुंत्र गौरवर्ण dea, एक वेद को पेढे, 
‘gag अयु को पहुंचे, तो दघ चावल पकवा कर, चूत डाल कर पति-पत्नी दोनों खाये; 
तब घे दोनों अभिलषित पुत्र उत्पादन में समथे हो सकते हे | 

अथ ये इच्छेत्युत्रो W कपिल! पिङ्गलो जायेत, छो वेदीबचुब्ुबीत, संबेमायु- 

5 ३० ७ _ ७ ~ SAS (२3 ARN I ALD 

RAR, दध्योदनं ५(चयित्वा सँपिष्मन्तमश्षीथीतामा्थरा जनयितवे । 

भौर झो यह चाहे कि मेरा ५त्र कैपिलवर्ण और पिझलाक्ष उत्पन्न हो, दो वेदों" 
को पढ़े, संपूर्ण आयु को पहुंचे, तो 'देधि-चावल ear कर घतसदित भर्ता-भार्या 
aid; इससे इच्छित पुत्र उत्पादन करने को Had हो सकते हे | 

LM A AS (2. ७ fe ° र 5२° 
अथ ये इंच्छेतुत्रो W इयामो लोहिताक्षो जायेत, त्रीन्वेदीननुब्रंबीत, संवे- 
AIT ८५ as 0 ~ 3 po nig nro a ON 

भोयुरिभादिति, उदौदनं पाचयित्वा सँष्मन्तमश्ीरयं।तामी बरो जॅनथितवे ॥१६। 

और जो कोई चाहे कि मेरी Ga ऱयामवर्ण और लोहिताक्ष जन्मे, तीनं वेदों ˆ को 
पढे, संपूर्ण आयु को पावे, तो अल में चावल Gear कर घ्तेस हित पति पली खावे; 
caw इच्छित पुत्र जनने को Gad हो सकते हैं | 


Na ~ 8 ०५ 3s oN ८ AANA ८5 0309 

अथ ये ईच्छेदू देहिता में पण्डिता ज्ञायेत, सर्वेमायुरियादिति, तिलादन 
Ron 6७३3 ai ०१६२५ 1७ A_D 99 q 8८ 30 "जो से 
पाचायेत्वा साप्ष्मन्तमश्नीयातामाश्वरा जनयितव 11 १७।। अ इच्छेत्पुत्रा म 
Co ; २८ च २५ 0 ७ 30). नुः 


पण्डितो बिगीत। समितिंगमः शुश्रूषितां art भाषिता जीयेत, सेंवान्वेद[नच- 

Sin 3२0: ANS Xone 3 ~ oo 0५ ४२. Dyas 

अंबीत, संवमायुरियादिति, मांसोदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमस्षीयाताम/शरों 
¢ 0 ७ ४० 32 ५ 


अनयितवा Men वा ड5पैमेणे वो (Vl 
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और जो कोई चाहे कि मरी पुंत्री पणिडता उत्पन्न हो, सपा आयु को प्राप्त हो 
तिल-चावल पॅकवा कर घृतसहित, भर्ता-भायां खाये; इससे इच्छित पुत्री जनने को 
समर्थ हो सकते हैँ! ओर जो कोई चाहे कि मेरी पुत्र परिडित goatee, क्ञानियों की 
सभा में जाने वाला, सुन्दर वीणी को वोलँने वाला जन्मे, सारे वद?” को पढ़े, संपूण 
आयु को Sta हो, तो मांसॅ-चावल पैंकवा कर, अथवा ea से वा षभ से चावल 
धुतसहित भर्ता-भार्या दोनों खावे; इससे वे इच्छित ga Gad को समर्थ हो सकते हैं । 


अथाभि प्रातरेव स्थालीपाकाबृता ऽऽज्यं चेशित्वा सैथालीपाकस्योवघात जुहोति- 
(“30% I १२? 3 Nix ~ स्वाहे = द 9९2. 
अग्नये स्वाहानुमंतये स्वाहा, देवाय संवित्रे संत्यप्रसवाय स्वाहेति? । हल्वोद्श्वत्य 
~ आ) 23 2X २४ (2 ५» 2.5 
प्रौ्नाति, प्राइ्येतरस्याः प्रेयच्छति | प्रक्षाल्य पाणी उदपात्रं पूरयित्वा तेनेनां 


व्र wis | Sas दि 3 y 24 ~ Ss itr: eat से जयां पै. 
त्रिरभ्युक्षति | 'उंत्तिष्टांतो Raaiseates teat सं fat पैत्या 
Inn 
संहति’ ॥१९॥ 

तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकाल ही स्थालीपाकविघि से da को संस्कृत करके 
स्थालीपाक के अल्पभाग को ले कर अश्निहोत्र करे--'अँग्नय स्वाहा, Banat स्वाहा, 
०» A ~ *. ८ 
देवाय सवित्रे Sanaa स्वाहा! ये तीन आहुतियां डाले | इस प्रकार होर्म करके 
चरू का कुछ भाग ले कर पुरुष आप खाये, आप खा कर फिर Tat को दे । तत्पश्चात्‌ 
हथ घो कर जलपात्र को जलसे भैर कर उस जल से इस भार्या को ala वार ata! 


है 


- तदनन्तर यह मन्त्र कहे-हे विश्वावलो--पुत्रोत्पत्ति में महाविन्न, सवे waa ! यहां से 


तू उठ, दूर हो; किसी अन्य ग्रमाग्यवती को चाह | में इस पुँट्टाङ्गा तरुणी भार्या को 

प्रम करता ह, यह मरा पत्नी मुझ पांत क साथ अनन्य भावस सवद्ध ह। 
-अधैनामभिपैद्यतेअमो ऽहमस्मि, सा सवम्‌; 

मस्मि Bq, TE” प्रथिवी त्वेम । ते 

3 SS ~ 2 ~ ~ 

दधावहै पुसे त्राय वित्तय इति ॥२०॥ 


43 3 x 4 
सा त्वमस्यमी5हम्‌ | सौमाह- 
७ ४) चच उ 
बे 


je सरभावह सह रता 


चरुप्राशन के अनन्तर पति हेल पल्ली को मिले | उस समय यह मन्त्र उच्चारण 
RH प्राण है तू वाणी है, वाणी सूँ हे" प्राण मे हूं, प्राण --जीवनशक्ि आर वाणी 
परस्पर आश्रित हैं, ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे पर अवलम्बित ह | साम भ॑ हृ , 
ऋक तू है; साम और ऋक-संगीत और स्तुति परस्पर घनिष्ठ संवन्ध रखते हैं, 
एस ही हम दोनों धर्म और प्रेम से एकतार, एकस्वर हैं। लोकेसु मे हुँ, प्रथिवी 
तूँ हे; सूर्य भूमि को जल और उष्णता प्रदान करता हे और प्रथित्री उससे नाना 
पदाथों की ale करती है | ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को सहायता देने वाले हैं | 


वीर ga की प्रौ के लिए श्री, वे ” हम दोनों उद्यम करें, fra ae रतँस्‌ धारण 
कर गर्भाधान की नींव रकखें। 
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~ an 7X थिर्व AN, ८ 5 eel 
अथास्या ऊरू विहापयति-- विजिहीथां द्यावापरथिवी इति | पैस्या मॅथं निष्ठाय, 
१२ x i ५४%, 5 + £ AG eS २० 2 pe 
भर्न इलं संधाय, त्रिरनामलुठोमामर्लुमार्टि! विष्णुर्योनिं कल्पयतु तवष्टा रूपाणि 
2 ~ e024 x9 ९ दध AE 3० ९ घि ८५ 0२०७ ७. 
पितु । आ सिञ्चतु प्रॅजापतिथाती TH arg ते । गम थेहि ` सिनीवालि 
2 3 2 ~ 3८ 29% च 2 xo 6 3% oN 
Re” पृथुष्टुके । गभ ते अश्विनी देवीवाथत्ता पुष्करखजो ॥२१॥ 
तदनन्तर पैली के ऊरुओं को पृथक्‌ करे ओर कहे-ऊरूरूप यावापूथिवी 
पृथक हों । तत्पश्चात्‌ उसमे प्रयोजन स्थापन कर--आशय प्रकट कर, भुंख से da 
मिल्ला कर इसे अनुलोमा को तीने वार हाथ से माजन करे। फिर यह मन्त्र उच्चारण 
करे--हे सुन्द्री ! विष्शु तेरे गर्भाशय को सन्तानोत्पत्तियोग्य बनांवे, सविता उस 
22% 2 ~ ७ 2% ~ 
पुत्र के रूपों को--श्रवयवों को यथायोग्य रचे, प्रजापति तुझे खुख से सवे प्रकार सींचे 
0 ५०२६ 20 C2C य कथे oo nae Ni ९9 ३०° 
ओर धारणकर्ता तेरे ग को स्र स्थापित करे। हे Great केशों वाली | तू गैंभे 
Grea कर, हे विस्तृत कीत्ति वाली ! तू गर्भ धारण कर। कमलमाला वाले दें 
दिनि-रात तेरे गभे को धारं-छुरक्षित रकखे | 


>] 2 an 3 ° AO w ay ४ 

हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्थतामश्चिनो | 

aa गभं ह॑वामहे can मासि सतवे ॥ 
येथाऽग्निगमा एँथिवी यँथा 'धोरिन्द्रेग गमिंणी । 

२३3 «२३° २० २२0 २०८०५ २६९ As A 7७० BAR 
वायुर्दिशां येथा गभ एवं गभे दधामि ` तेऽसाविति ॥२२॥ 


€~ गेनों -] fon on ev ~ 
पति-पत्नी दोनों सुवर्णमयी अरणियां हैं जिनसे दिन-रात गभे मथन करते है; 
KR ) ne Za 2 a ° ~~ 3 १» या 
तेरे उस दिन रात से वर्धित गर्भ को देसवे Ha में जन्मने के लिए स्थापन करता 
१3 १३४८5 e 


(> १. > S&S a NTE 

हुं । जैसे पृथिवी अग्नि से गर्भवती हे-उष्णता से गर्भ वाली उपजाऊ हे, जैस 

49 eg N १०० RS) C29 >° 23 3 १३ १ २४ nN NN BES 

यलोक इन्द्र से गर्भयुक्क हे, जसे दिशाओं ait वोयु है, ऐसे ही में तरे गभं 
शध >. SN 

को स्थापन करता ह; HAL पद के स्थान अपना नाम उच्चारण करे । 


~ ~ ~ ड A Az aA ols 
सोष्यन्तीमदभिरभ्युक्षति--यैथा वायुः पुष्करिणीं समिज्ञयति aaa | 
23 ga_ 


a ७9० 33 32 Ix NIK ox 5 9.9 * टू ५ 
ऐवा ते” गभ एजतु सहावैतु जरायुणा । ईन्द्रस्थॉर्य Ha: कृतः सँगलः 
> oy 23/5 २२ Sak “rly RE CC 
संपरिश्रयः | तमिन्द्र निजहि गर्भेण सावरां BEA ॥२३॥ 
[eS ~ 
प्रसव करती भार्या को पति जल से सींचे | उस समय यह मन्त्र उच्चारण करे-- 
Sy ५ € ७ \ ८. Nad NS २१० ११.5 
जस वायु पुष्करिणी को संव ate से चलायमान कर देती है, पेसे ही तेरी गभ 
fon £ 4 € 
| हिले--चलायमान हो और sug सहित (sag) वाहर निंकंल आबे । इन्द्र प्राण का 
यह मागे विधाता ने संर्गल aitata किया है, हे प्राण ! तू उस मार्ग को गर्भ के 
साथ खोले दे-उससे वाहर निकल आ ओर भासपेशी के Sta बाहर निकल आ | 
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i ~ DASE SE DENN 


3 ~ A? 3 ड a ‘NE cc ४ ica cs 

जातंडम्रियुपसमाधायाडू आधाय, कस परपदाज्यं संनीय, प्रपदाज्यसयोप॑धार्त 
41 Ne अ CE 2 पृ ik ५ 3) १४७ 5 ३४714 पी 
जुहोति--अस्मिन्‌ संहर पुष्यासम्थमानः खे गृहे | अंस्योपसन्धा माँ च्छः 
20 23 2° A ~ cd ® 2:२७ २८ जुहोमि 
सजया चं पशुभिश्च खाहा । मयि प्रणांस्त्रयि ˆ मनसा जुहोमि स्वाहा | 
3 69० 22 anna 23 23 ~ 35 2 IIA tor 35८५ ३८ RY 5 ४37 
येत्कमंणाव्त्यरीरिचं AST न्यूनमिहाकरम्‌ | अंम्रिशत्खिशकदिदन्सििपट dea 
रोतु नः स्वाहेति ॥२४॥ 

Co ले AN कुण्ड S28 3 ¥ 
; पुत्र के जन्म ले लेने पर कुण्ड में अग्नि को रेख कर, पुत्र को गोदी में लेकर, 
कांस्यपात्र में दर्घियुक्न घृत डाल कर, देधिमिश्रित ga का थोड़ा सा भंग लेकर Faq 
करे । उस समय यह मन्त्र उच्चारण करे - ईस अपने ग्रह मे उन्नति करता हुआ मैं 
GEA मठुप्यसमूह को NIT करूंगा । इस मेरे नवजात पुत्र की Grafs मे प्रजा से 
Ae पशुओं से नै बिच्छेद हो । स्वाहा कह कर आहुति देवे । मेरे“ में रहने बाले 
JE ७७ 29 = 2८ \ oS 2९ >. te 
mat को हे पुत्र | तुँकम मॅन से में होम करता हुं-तेरे A स्थापन करता हुँ । फिर 
~ SN Zoe N ओ 3 ९ EN ८२ > 3 

स्वाहा से आहुति दे । मैंने कॅम से जो अधिक कर्म किया है, और विधि से जो ही 
यहां न्यून किया हे, खुँइश्क्तू, विद्वान अग्नि वह सब हमारे लिए, Gv और 
Gea करे | 

१ SEO iS भिनिधाय (ES 9 ८ अर्थं दधि मं १२ 

अथास्य दाक्षण कणमाभानधाय वाग्वागात दि; थ alt मधु 


(73 


+ नच्त oot si S SE ~ १७" > FEM los सस्ते 
सनायानन्ताहतन जातरूपण ग्राशयात--भुस्त दधाम, Wael दधाम, स्ते 
los 20.8 ~ LYS 
दधामि, भूः खः सर्वं त्वयि दथामीति ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ इस वालक के दैहिने कान को पिता अपने मुख से लगा कर वाक्‌ 

चक्‌ तीन वार जपे। फिर देही, Hy और Fa मिला कर, अन्य वस्तु के मेल रहित शुद्ध 
Gan x SNE CE ४93७ 1०] वर 

lat के चमसे से वालक को खिलाय | 'भूस्ते दधामि? इस से पहला चमच खिलाए, 


Ve 


fara दघामि' इस से दूसरा, 'स्वस्ते दधामि' इस से तीसरा, 'भूँभुवः स्वः सर्व त्वयि 
द्धामि! इस से चोथी वार खिलाए | 


2 TAA "७ aN ga र] ८ 95७ 7१2 3० ~ 
अथास्य नाम करोति वेदोऽसीति--तँदस्यं वद्‌ Tawa नाम भवति ॥२६॥ 


तदनन्तर इसका नाम कॅरे-नाम रक्खे-तू वेदे है, शुदधज्ञानमय हे | सो यह 
इस का नीम शुं "ही होती है--यह नाम बुलाने में नहीं आता | 
अथैनं 3 ४ EN 3 ~ snes Jo ७ 75७ 32 3 
थन मात्र प्रदाय स्तन प्रयच्छाति---यस्त स्तनः शशया, यामयाभूया 
5. ५_ 5 च १५७ A ic २० A ~ 7 ~ 3 
tam वसुविद्यः सुदत्रः । येन at पुष्यसि वोर्याणि सँरखति तमिद 
| - Ni रिति २% 
धातवेऽक्रिति ॥२७॥ 
तत्पश्चात्‌ ईस, बालक को उसकी माता के प्रति दे कर डुग्धपानाथ स्तन देवे । 
उस समय यह मन्त्र उच्चारण कर-- जो तेरा स्तन I-A खुख का शयः-स्थान 


~ 
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AAAAANAAAAAANAAARAAAARNAAAAAA 
2. न्‍थ SS RRA eee ~ SAAS AAA 
eee 


है 'ज्ञो सुखे देने वाला है, 'जो आनन्दरूप ta धारण करने वाला है, जो धॅननिधान 

NN ७ IN १८१ ३० k 

प्राप्तकती है, जो कॅल्याणपद है और जिस स्तन से तू सारे वरने योग्य पुञपुत्रियों 
९ > > 22 23 

को पौलती है--जिससे सब का पोषण करतो हे, हे विद्यावती ! ईस समय उस स्तन 


७. २४ 


को पुत्र के पॉनार्थ खुस ञ्जित कर | 
भरथास्य सातरमभिमन्त्र॑यते--ईलाऽसि मेत्रावरुणी, वीरे वीरंमजीजनत्‌। 
43 ON हैं. ८60 ८४9. 1240 २१ २5 Te पिँ 
सी “च्च वीरवती भव याऽस्मान्वीरवैतोऽ्केरदिति । ते वा एँतर्मोहुरतिपिती 
टर व ° २९ ४ + 34% _ A320 येस वर्च ~ 
तभूरेतिपितामहो बताभूः | परमां Aa षठा प्रौपच्छिँया यैशसा ब्रह्मवर्चसेन 
यै एवंविदा ब्रह्मणस्य पुत्रो जयत इति ॥२८॥ 
तत्पश्चात्‌ हसकी--पुत्र की माता को उसका पिता अभिमन्त्रण करे हे प्यारी | 
सहनशीलता मे तू थिवी है, प्रेम और गोपन में तू मैत्रावरुणी है । तूने वीरभाव में, 
अथवा हे वीरे | तूने वीरंपुत्र को उँत्पन्न किया, जिसे तूने हमको वीरंपुत्रवाला किया 
बेह तूँ वीरेपुत्रवती सदा हो । तदनन्तर Sa इस पुत्र को भी केहे--अहो Frag ! 
“अतिपिता अभू पित को अतिक्रमकर हैं गुणों से पितासे बढ़ चढ़ कर है | आश्चर्य 
हे कि पितामह से बढ़ कर हैं । Sree हे कि शोभा से, कीति से ओर dads से 
यह परम काष्ठा को प्राप्त हुआ हे । केवल पुत्र ही ऐसे ऊंचे पद पर नहीं पहुंचा है किन्तु 
जिस ऐसा जानने वाले राह्मण का जो ऐसा पुत्र जन्मे वह पिता भी उत्तमपदारूढ़ 
हो जाता है। 
पांचवां ब्राह्मण 
अथ वंशः--पौतिमार्षापत्रः, कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपुत्रो गौतमीपुत्राद्‌ 
गौतर्मापृत्रो भारद्वाजीपुत्राझ्वारद्वार्जीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्र ओपस्व- 
स्तीपुत्रादौपस्वस्तीपुत्रः:, पाराशरापुत्रात्पाराशरीपुत्रः, कात्यायनापुत्रात्कात्या- 
Lal Wes nN SA rn a ^ a 
यनीपुत्रः कोशिकीपुत्रात्कोशेकीपुत्र आलम्बीपुत्राच्च वैयाघ्रपदीपुत्राच वेयाप्र- 
पदीपुत्रः कार्ण्यापुत्राच कापीपुत्राच कापीपुत्रः ॥१॥ आत्रेयीपुत्रादात्रेयीपुत्र, 
गोतमीपुत्राद गौतमीपुत्रो भारद्वार्जापुत्राद्‌ भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपत्रात्पारा- 
(a AQ a a} © पत्र , 
शरीपुत्रो वात्सीपत्रादवात्सीपुत्रः, पाराशर्रापुत्रात्पाराशरीपुत्रो वाकरुणापुत्रा 
र ल ~ © न्रः 
द्वाकोरुणीपुत्रो वाकोरुणीपुत्राद्ाकोरुणीपुत्र आर्तंभागीपुत्रादातभार्गापुत्र। 
च _ (९ च टू + a ° a नी पुत्र 
शोङ्गपुत्रच्छोङ्गीपुत्रः सांक्ृतीपुत्रात्सांकृतीपुत्र आरम्वायनीपुत्रादालम्बायर्ना 
आलम्बीपुत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्जायन्तीपृत्रो मण्इकायनीपुत्रान्माण्ईः 
कायनीपुत्रो माण्डूीपुत्रान्माण्डूकीपुत्रः शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रो राथीतरो- 
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were. ` AAAS 


तराद्राथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्राद्‌ भालुकीपुत्र: क्रोश्चिकीपुत्राम्या ऋ्रौश्विकी- 
पुत्री, वैदभृतीपुत्राद्वेदभृतीपुत्रः, कार्शकेयीपुत्रात्काशकेयीपुत्र:, प्राचीनयोगी- 
पुत्रात्माचीनयोगीपुत्रः, सांजीबीपुत्रात्सांजीरबीपुत्र!, प्राइनीपुत्रादासुरिवासिनः 
प्राइनीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसुरेरालुरिः ॥ २॥ याज्ञवल्क्या- 
याज्ञवल्क्यं उद्दालकादुद्दालको5रुणादरुण उयवेशेरुपवोशे!, कुश्रेः कुश्रिवाज- 
श्रवसो वाजश्रवा जिह्वावतो बाध्योगाज्जिह्वावान्‌ वाध्योगोऽसिताद्वा- 
पृगणादसितो वार्षगणो हरितात्कशयपाद्धरितः कश्यपः, शिल्पात्कश्यपाच्छिल्पः 
क्यपः, कहयपान्नधरुये कश्यपो नेधुविवाचो वागम्भिण्या आम्मिण्यादित्यादा- 
दित्यानीमानि, शुक्लानि AWM, वाजसनेयेन याज्ञवस्क्येनाऽऽख्यायन्ते ।।३॥ 
समानमा सांजीवीपुत्रात्सांजारवापुत्रो माण्डका येर्माण्डूकायनिर्माण्डव्यान्माण्डव्यः, 
कौत्सात्कोत्सो माहित्थेमा हित्थिर्वामकक्षायणाद्वामकक्षायणः, शाण्डिल्याच्छ- 
ण्डिल्यों वात्स्याद्रात्स्यः, कुश्रेः कुश्रिर्यज्ञवचसो राजस्तम्वायनाद्यज्ञवचा राजस्त- 
म्वायनस्तुरात्करावपेयात्तरः कावषेयः, प्रजापतेः प्रजापतित्रेह्मणो ब्रह्म, 
स्वयंभुब्रह्मणे नमः ॥४॥ 


इति यजुर्वेदीया बृहदारण्यकोपनिषत्समाप्ता | 
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BEEESCSSEPSSGSS के के केक के के के के के के के केके कॅ फे के के केक कवेर 


पहला अध्याय 
ब्रह्मवादिनो बेदन्ति | 
FR ° x ९ AT 
Th कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम कन 
~ x JEN UN 94 ON 93 ~ 
अधिष्ठिता! केने सुखेतरेषु बँतामहे श्रह्मविदो 
एकदा पक परिषद्‌ में वार्तालाप करते हुए ब्रह्मवादी परमेश्वर के उपाखक 
बोले--विचारिए, कि कारण ब्रैह- जगत्कर्ता इश्वर कया है ? हम कहां से--किसकी 
> ७ >° ac SiN 8 > 
प्ररणा से (जाताः स्म) उत्पन्न हुए ह? क्सिसे हम जोते हे? हमारी पालना कीन 
(5११ ४९ भैली oe थ ~ १3 ~ ज २१४ 
करता है त्रौर किसमें हम भैली भांति स्थित हैं ? हम ब्रह्मवेत्ता जन किससे 


अधिष्ठित होकर, किसके नियम-न्याय में Gat तथा दुःखों की व्यवस्था में 


१८९१ 3५३ 


31 १० ° ADR 
छ च AAMAS: | 


येवस्थास्‌ ॥१॥ 


वतत & | 
कालः स्वभावो नियतियईच्छा भूतानि योनिः पुरुष ईति चिन्त्यम्‌ । 
Can 2७ ५% ni 3% AD 
संयोगं ऐंषा ने त्वात्मभावादात्मप्यनीशं! सुखदुःखहेतोः ॥२॥ 


उन्होंने कहा--काल, स्वभाव-वस्तुओं का धर्म, नियति, यह ऐसा ही होता हे 
इसका नाम नियति हे बह, अकस्मात्‌, पांच भूत, योनि--जन्म कारण कर्म और 
आत्मा ये कारण हैं यह विचारणीय हे । इन पूर्व कहे कारणों का संयोग-मिलाप 
आत्मभाव से कारण नहीं हे क्योंकि ऑत्मा भी सुख दुःख भोग के कारण इश्वर नंहीं 
हे, स्वाधीन नहीं है । 


ते' ध्यानयोगानुगता अपब्यन्देवात्मशक्ति स्वगुगैनिंगृहाम्‌ । 
य 4 ~ Ail A SA छू RPS LN 
¦ कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठ्येकेः ॥३॥ 


पष > we ल्र णं hd > 

उन्होंने ध्यानयोग में लीन होकर अपने स्वाभाविक गुणों से छिपी इई 

~ ५ मेने "७ 2 
अप्रकट देवकी आत्मशक्ति को देखा अर्थात्‌ उस परमेश्वर को उन्होंने देखा जो 
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भगवान्‌ , उन--पूर्वाक्--कालात्म 

क ) डे a a तात्मासाहत सारे खातों कारणों को ga ही 
अधिकृत कर रहा ह; जो परमेश्वर अकला ही सातों कारणों का अधिष्ठाता, शासक 
हो रहा है | ध्यान में लीन हो कर उन त्रह्मवादियों ने परमेश्वर को उत्पत्ति, पालना 

3 

आर प्रलय का कारण जाना | 
6३. Ase Nx “ धा ER ~ 
स AIT पाडशान्त शताधार बिशातप्रत्यराभिः | 


~ Da ~ 


पंड्मिविश्वरूपकपाशं त्रिमागमेदं द्विनिमित्तेकैमोहम्‌ ।।४॥ 


A ~~ 
ch 
st 
‘als 


y 


उन्ह नि ध्यान मे उस ब्रह्मचक्र को-ईश्वर के चलाये रथचक्र को देखा, जिसकी 
~ 
मि ह-पएक प्राति ही पारिधि-रथ का घेरा ह, जो तीन गुणों के वृत वाला हे- 
तीन गुण ही जिसकी तीन पट्टियां हैं । सोलह जिसके अन्त हैं- प्राण, श्रद्धा आकाशा, 


An 


वायु, ज्योति, जल, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम | 
उन्होंने उस चक्र को देखा जिसके पचास अरे हैं, बीस छोटे अरों से जो जुड़ा हुआ 


> 
हे; छु रएका खं जा आखलबवन्धन हैं, त्रिमीग भेद वाला हे ओर जो दो निमित्तं एक 


मोह वाला है । पांच Gea सूत, और पांच स्थूल भूत। आत्मसंशय परमात्मसंशय 

प्रकतिसंशय; धर्मखंशय ओर धर्मसंशय ये पांच संशय। पांच क्लेश- काम, क्रोध, 
ग्रीस, सोह, अहंकार; जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज ओर स्वेदज ये चार योनियां; पट्‌ 
ऋतुपं; वारह मास; भन, वचन और काया ये तीन करण ये सव पचास BLE! दश. 
इन्द्रियां, शब्द, स्पर्शे, रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान, विचरण, उत्सर्ग ओर आनन्द 
ये वीस प्रत्यरे हैं । पहला प्रकृति ्ष्टक है, दूसरा धातु अपक हे, तीसरा सिद्धि 

अष्टक हे | तनमद, जनमद, धनमद, वलमद, ज्ञानमद, वुद्धिमद, कुलमद और जातिमद 
यह चौथा मद AVR हे। अशुभ को सोचना, अशुभ को सुनना ओर अशुभ को देखना 

अशुभ को वोलना, अशुभ को स्पर्शे करना: अशुभ का करना, अशुभ को कराना और 
अशुभ की अनुमोदना, यह पांचवां अशुभ अष्टक हे | नित्यधर्म, निमित्तघम, देशधमे, 

FAIA, FAIA, TATA, आपद्धम॑ ओर अपवादधर्म यह छठा धमे अष्टक है । 

धर्म, अथ ओर काम यह मार्गत्रय हे | राग द्वेष ये दो निमित्त हें । ममता अहन्ता ही 
एक मोह है । 


१ ONO © ~ ‘2 Nae =~ 

पञ्चस्रोताम्बु पश्चयोन्युग्रवक्रा पंश्चप्राणामि पञ्चवबुद्धचादिमूलाम्‌ | 

पश्चावतां पश्चदुःखौघवगां पंश्वाशद्धेदा पँश्वपर्वामधीमः ॥५॥ 

पाच ज्ञानन्द्रियरूप जल वाली, पांच महाभूतो से उग्र तथा बांकी | प्राण, अपान, 
कल समान ओर उदान इन पांचप्राणरूप तरंगवाली। पांच ज्ञानन्द्रया का नाम 


बुद्धिइन्द्रियां हैं, पाच ज्ञानान्द्रया का आदि मन--मूलवाला | शब्द, रूप, गन्ध, रस 
और स्पश इन पांच विषयरूप भवर वाली | PASS, ATA, व्यांधदुःख, इष्टावः 
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श्वतरोपनिषदू | 
३२६ श्वेता द्‌ 


ee en ine 


IO 


योगदुःख और मानसदुःख इन पांच दुःखसमूह रूप वेगवती, पंचास भेद वाली और | 
पांच क्लेश रूप जोड़ वाली- प्रवाह चाली नदी को हम जानत हैं | | 
uu ७ n ५0 > E ~ | 
सैबीजीबे सवसस्थे बेहन्ते, अस्मिन्‌ हँसो आम्यते ब्रह्मचक्रे | 
. = 93 १४ EN AIS 

शथगारत्मान प्रेरितारं चे मत्वा, जुषटस्तैतस्तेनासृत््वैमेति  ॥६॥ | 
~ 5 q 2 ©. ane CAB | 
z मं --जीवात्मा इस पूच वाणत, खचजीवनस्श | 
जन्म-जन्मान्तर मे जाने बाला हंस ह : Si ir wi | 
स्वाश्रय, मेहान्‌ ब्रह्मचक्र मेर ईश्वर क चलाये चक म leas रता है | 
परन्तु श्रपने आपको औरं प्रेरक परमेश्वर को विवेक से ऐथक मेनन कर--जान कर | 
और तत्पश्चात्‌ उस भगवान्‌ खे उसकी दया का प्रेमपत्र को प्रोत करता | 
है। मोक्ष का कारण आत्म-परमात्म AA ANT परमेश्वर की कृपा हे | 
४०३ २५ ANS a 2 8 | 
द्गीतमेतत्परंमं तु Aa, at सुप्रतिष्टाक्षर च । | 
A TS AC A । 
भत्रान्तेर Hater विदित्वा, लीना ब्रह्माणि तेत्परा योनिरझुक्ता; ॥७॥ 
भह तीन का समुदाय ऊपर कहा गया है--ऊपर गाया गया है, उसमे एक तो 
धरम ब्रह्म हे, दूसरी सुन्दर स्थिति--प्रकति हे ओर तीसरा अक्षर--जीवात्माओं का 
हे । हेस त्रय मे Brat को--तीनों के वास्तविक स्वरूप को अथवा भेद को जौन 
= ने वाले, ब्रह्म मे ' लीन, घ्र नम से सुक्त है। परमेश्वर भक्त 

BC, RA जानने वाले, ब्रह्म मे 'लीन, ब्रह्मपरायण जन्म स सुक्त € र 
और उपासक विवेक से उक्त तीन पदार्थों का ज्ञान प्रात कर और भगवत्परायण | 
होकर मुक्त हो जाते हैं । | 
ow मतत्क्ष २ ४» 3 [A > 2 RE AS री? । 
सयुक्तमतत्क्षरमक्षर च, SD Sh कह ॥ oa | 

० ° १२ w ०१४ 49 x ५८. 

भनीशश्रा्त्मा बच्यते भोकेतृभावाजू, AAT देवं ` मुंच्यत TAAL ॥।८॥ 


भह क्षर-परिणाम को प्राप्त होने वाला प्रकृतितच्त्य ओर अचार जोन चा 
३ oC > £ a: ee, 
परस्पर संयुक्त है, भोग्यमोक्‍्तभाव में संमिलित हे । इस व्यक्ताव्यक्त ee A 
aftada द्वारा विकारप्राप्त प्रकृति को और स्वस्वरूपस्थित जीवात्मतत्त्व को, ee 
a o चे rt >- 
श्वर पालन करता है | जीवोत्मा अनीश्वर है- स्वयं ईश्वर नहीं हे इस कारण a 5 
भाव से--प्रकृति का भोक्का होने से बन्ध जाता हे--भोग्य में आसक्ति के का i 
से लिप्त हो जाता हैं । परन्तु परमेश्वर को भक्तिद्वारा जान खार बन्धनों से छूट जा 
है । प्रकृति का संग आत्मा के लिये बन्ध का कारण है और भगवान का पूजन, आय 75 
ज्ञान, मोक्ष का साधन है । 
: a 9 YE ~ C 
ज्ञौ दावजांवीशानीशाबजा, हेका CRIMI । 
१ १30 श्र ७. १४ iE) 2८ री 
अँनन्तश्रात्मी विश्वरूपो adel, अंथ Far विन्दते मेतत्‌ |: ज्र 
र + > धऽज्ञ अद a 
ईश्वर अनीभ्वर-परमात्मा तथा आत्मा दोनों अजन्मा S MAT ACTA Es निश्चय 
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प्रकृति भी अनुत्पन्ना है और भोका के भोग के अर्थ से युक्त | और नन्तस्वरूप 
भगवान विश्वरूप हे- विश्व को रचता हे परन्तु स्वरूप से Baal है। अव मनुष्य इस 
अ को प्रॉप्त करता हे-इन तीनों को प्रथक्‌ प्रथक्‌ जानता हे तव इस ब्रॅह्मपद को 
a 
प्राप्त कर लेता है । 
8 ES 3 ® हर त ध्र पर NE u 
क्षर प्रधानसग्रताक्षर ai, क्षरात्मानावाशत दच एक! | 
~ jo गोज iz 4१3 942 NUK AGE NA 
त॑स्याभिध्याँनाद्योजनात्तत्तसावाद्‌ , भूयश्चान्त विथमायानिवाच; || १०॥ 
परिणामधम वाला क्षर, प्रधान-जगत्‌ का उपादान कारण, दूसरा अमृत अवि- 
त्रो ~ ८ % ९ क > » ५ 
नाशी आत्मतत्त्व और तीसरा पापा को हरन वाला हर--इंश्वर ये तीन हैं। इनमें एंक 
की शत Ss = [a च्य < ~ > 
देव-परमेश्वर ही dala और जीवात्मतर्ः को शासन करता हे--भगवान ही दोनों का 
Ate NO SN N F222 6 
ईश्वर हे | डेख भगवान्‌ के चिंन्तन से, योग से--उसमे चित्त जोड़ने से ओर बार 
ay 4५ ~ eff ~ ~ fos 
वार समरण वा जाप से अन्त में संपूण अविद्या की निवृत्ति हो जाती हे । अविद्या की 
निवृत्ति, भगवान्‌ के स्वरूप के चिन्तन, आराधन और वार वार स्मरणरूप परा 
भक्ति से होती है | 
83 23.6 {aR xX जन्मर्मर £ ~ 
ज्ञात्वा देवं संवपाशापहानिः, क्षीणे; कलेशेजन्मर्मत्युप्रहािः | 
‘9 oe १०९५१ ५ ७. €> ०१13 CI 93 हे 
तैस्यामिध्यानाचुतीयं देहभेदे, विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥११॥ 
देव को-परमेश्वर को जान कर सर्ववैन्यनविनाश होजाता है, अविद्यादि पांच 
~ a 19 ७५ ८८ 
केशी के क्षीरा होने से जन्म और मृत्यु का नाश हो जाता हे | उंसके ध्यान से परमे 
9074 0४ शं ^ 
sat की उपासना से, शरीर के पृथक्‌ होने पर, परमात्मरूप तीसरे सकल ऐश्वर्य पद्‌ 
को, (केवलः) atk, पूँरकाम उपासक प्राप्त होता हे । परमात्मा की प्राप्ति का परम 
साधन उपासना है | 
= e 3 Zr " ९) ९ _ NE fil ad ° 
ऐतज्ज्ञेय' नित्यमेवात्मसंस्थ, ards पर वेदितव्यं हि किञ्चित । 
७ १२ १३ १ Na १५९ १४ He १८९ र त्रि वि ५3९ रह्ममेतं ॥ १ २॥ 
भाक्ता भाग्य प्रारतार त्वा, सव प्राक्त त्राविध q 
~ र श्व 
यह अविनाशी सकलैश्वथपद आत्मा में स्थित ही जानना चाहिए STATIS 
~ 9 < Ss ठन कुछ 
को rage होकर ही जानना चाहिए | निश्चय इसके अनन्तर जानने योग्य nee 
भी नहीं है। MF जीवात्मा, भोग्ये को-प्रकृति को और सव के प्रेरक इ 2 
dia कर सुक्क हो जाता हे । यैह Ba तीने प्रकार का ब्रह्म केहा हे; आत्मा, परम 
और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म कहा गया है | 
च ५0 टञ्यते é aq ‘Ss ~ लिङ्गन 
वैद्वयथा योनिगतस्य मूँतिन दश्यते मेँ चै उिङ्गनाशः | 


3 aa ऐवेन्धनयानि ho 


सै Yq 'वेन्यनयोनिगृहयसद्ोमँयं वै ˆ प्रणवेन देहे ॥१२॥ 


®] 
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ne 

जैसे काष्ठादि उत्पत्तिस्थानगत झि की आ्राकृति नहीं दीखती ओर & ही उसका 

चिंहनाश है अर्थात्‌ उसका ऊष्मा रूप चिह भी नष्ट नहीं होता । वह ahh चाहो तो 

fet भी इन्धनयोनि से ग्रहण की जा सकती हे, निश्चय ऐसे ही--तद्धत्‌ ही आत्मतत्तत- 
परमात्मतस्व दोनों देह मे प्रणव सेनाम ध्यान तथा जाप से ग्रहण करने योग्य हैं। 


स्वदेहमराणि कृत्वा, प्रणव चात्तराराणम्‌ | 
ध्याननिमेथनाभ्यासादेव पॅर्येन्निगूढवत्‌ ॥ १४॥ 
परम कल्याण का ग्रमिलाषी उपासक अपने शरीर को नीचे की अरणि करेपना 
कर ओर प्रणव को ऊपर की अरणि कल्पना कर, ध्यानरूप निर्मेथन अभ्यास से, काष्ठ 
{Sega अझिवत्‌ परमेश्वर को देखे” । मन लगा कर भगवान्‌ के नामस्मरण से और 
नामध्यान सें भगवान्‌ के दर्शन करे । 


तिलेषु तेल देधनीव सेपिरापः खोत!स्वरणीपु चाग्निः 
53 TYAN bes १७ 9९ 


एवमात्मात्मान गृुहतञ्सा , सँत्येनेनं ˆ तपसा याऽच्ुपञ्यात ॥१५॥ 


aN & 


जसे at मे तेले हे, दही मे घेत है, स्रोतों मे-जल के झरनों मे जल हे We 

~ ^~ १२ bad “4 ~ 
अरणियों में शशि हे, ऐसे ही येह परमात्मा आत्मा मे--अपने आपमे अहण किया जाता 
हे--अन्तभुख ध्यान से जाना जाता है ओर उस द्वारा जाना जाता है 'जो उपासक ईस 


को सँत्य से-आस्तिक बुद्धि से ओर ब्रह्मचर्यादि तप से देखता है। 
संबेव्यापिनमात्मौनं, क्षीरे सर्पिरिवार्पितम । 
आत्मबिद्यातपोमूलं, तेद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ | तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ १६॥ 
दूध मे घृत की भांति aaa विद्यमान, आत्मविद्या ओर तप से जानने योग्य; 


AUT आत्मा को जानना ही वह ब्रह्मोपनिषत्‌ परम हे, ae - ब्रह्मोपनिषत्‌ परम है, 
यह ही ब्रह्मविद्या तथा रहस्य है । 


2 


दूसरा अध्याय 
Sala: प्रथम भैनस्तत्तौय सविता धियः । 
` अग्नेज्यॉतिरनिचाय्य पृथिव्या अंध्याभरत्‌ 1121! 
सविता--ईश्वर ने मनुष्यों के arama के लिए उनकी हुद्धियों और मॅन को 


पहले जोईते हुए अन्तःकरण को नियम में लगा कर अशि की जयोति को निश्चय करके 
पृथिवी में धारण किया-परमेश्वर ने सब को नियम में नियत fear | 


युक्तेन मनसा da देवस्य सवितुः सेवे । सुवर्भेयांय ईक्तया ॥२॥ 
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SSS Rae टी AF 42 ALARA AAA त्र त 


क 28 N 
हुम उपासक जन स्वर्ग के लिए-परमानन्द की प्राप्ति के लिए परमेश्वर 
के Lad = € ~ कक > s £ ; 
सविता के यज्ञ मध्यान म॑ पूरी शक्ति से ओर युक्क-णकात्र मैन से स्थिर होवें | 
= ~ = _ ee 
सर्वोत्पादक परमेश्वर की उपासना पूरे प्रयल्ल और एकाग्र मन से करनी चाहिए। 
€ ड N2 त OTN n3 = 
युक्त्वाय भनसा दुंधान्सुंवयंतो थिया Ray । 
\s INP an aN 33 सुव 3० 
बृहज्ज्योतिः केरिष्यतः संविता प्रसुवाति तान्‌ ॥३॥ 
सगे को परमानन्द को जाते हुए उपासक इन्द्रियों को बुद्धि से और fa 
से संवर्ग मे-मोक्षपद में जोड़ कर उपासना करें, स्थिरबुंद्धि ओर एकाग्र मन से 
भगवान्‌ को आराधें | बँड़ी ज्योति करता हुआ संविता देव डॅन उपासकों को श्रानन्दित 
Ss ~ < ha = 
करता हैं, विशाल प्रकाश दर्शन के साथ भगवान्‌ उन wat पर आनन्दरस 
> 
वरसाता हे | 


x ७. 2 -.4 6S A AEN AR KI? Gace Ait 
gaa मन उत युञ्जते थियो विश्रा विश्रस्थ बहतो विपश्रिर्ते । 
वि होत्रा SY वेयुनाविदेक इन्मही * देवस्य संवितु! परिष्दुतिः ॥४॥ 


q ~? S\ * 3 % \ 3 
याजक, विद्वान जन भगवान्‌ के प्रकाशमय स्वरूप में मैन लगाते हँ--मन जोडते 
>> ५ Oj ~-dN 9 Sd Cr > 5 ° 
ait ईन्द्रियों को लगाते हैं, उस परमेश्वर में मन और इन्द्रियां समाहित करते = | 
< 5१5 ट्‌ ° > ~ » ११ > 
हमारे Sat को जानने वाला वह ऐक ही परमश्वर विश्व को धारण कर रहा है| 
3% ~ 


उसी जनी, महान, सर्वज्ञ, संविता देव की वड़ी स्तुति है; उसी भगवान्‌ की अनन्त 
स्तुति है । 

305 ER ९५७ > ~ six १५ ध्य 3 र; 

युँजे at Fa tea नमोभिविंल्ला्क एतु पथ्येव सूरः । 

kd ४5 २७७ 3 ~ MIE A तस्थु हे 

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुंत्रा आ ये धामानि दिव्यानि deg: ॥५॥ 

जो तुम सारे अस्त के पुत्र हो--परमेश्वर के भक्क हो, इस वाक्‍य को सुनो ¬ 
तुम्हारे नमस्कारों से--तुम्हारी प्रार्थनाओं से में सनातन ब्रह्म तुम शुरुशिप्यरूप 

he) — (io 4 ~~ . १3 € 2 we A 5. [ति 
val को मिलता हँ--तुम में प्रकट होता ह । सूर्य के भोगों की भांति तुम्हारे समीप 
कीत्ति अवे; दिव्य लोकों को आप (आतस्थुः) अधिकार करके रहो । भगवान्‌ व 
कृपा और प्राप्ति नमस्कारों और भावपूरण प्रार्थनाओं से ग्राप्त होती है । 
w= Cx AE © x 

- अग्नियत्राभिमथ्यते, वायुयत्रामिरुध्यते | 


)ै 
AS anes 9० 


मो येत्रातिरिच्यते, तंत्र संजायते Ha: ॥६॥ 
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ARARARALR AAR ne 


ee ०२०२०२ 


ह म पर ५-5 १०. 
अधिक बढ़ जाता है उँस समाधि मे भैन--मननशील आत्मा स्वतन्त्र होकर प्रकट 


ats 
होता हे । ऐसी समाधि में ही स्वात्मसत्ता का बोध हे।ता हे। 
~ uw xX 3 पू ¢ 
सवित्रा प्रसवेन BIT AA एठ्यम्‌ | 
Nes एस bad AQ NIG HS Sok 
So योनि कृणवसे ने हि ते. पूतमाक्षेपंत्‌ ॥७॥ 
bas ७ 2 
भगवान्‌ सवितारूप CARAT से, भगवान्‌ के प्रकाश के प्रकट होने से सनांतन 
Sa को सेवे, जब भगवान्‌ सविता की ज्योति का अ्रन्तरात्मा के संमुख जन्म हो 


(> ~ आदर i fos 9 < रे--उसको 
तो ब्रह्म में और भी लीन होवे। उसी प्रकाश म र का स्थान करे; की 
स्वात्मसत्ता जागात का स्थान बनाव, दे उपासक | निश्चय से तत झक न 
का जाय, तेरा पूर्वकर्म न नाश हो। उपासनाकमं का कदापि नाश नहीं होता, 


इसका संस्कार जन्मान्तरों तक वना रहता हे। 
° (२१ हुँदी ~ om & ० ४०" | 
Great स्थाप्प समं शरीरं हुँदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । | 
~ __ ७ oS ~ १२ ~ | 
acta अतरेत विवान्‌ स्रोतांसि सँवाणि भयावहानि ॥८॥ | 
शरीर को तीन स्थान से ऊपर को ऊंचा, छाती, ग्रीवा और सिर सीधा ऊंचा | 
क्षम स्थापन कर, मन से इन्द्रियों को दय में सम्यकूतया प्रविष्ट कर, फिर dawn 
नामरूप--उड्प से, तरने के साधन से सौरे Ha वाले ATE! को विद्वान अच्छी | 
प्रकार तर जाय । ध्यान मे नामावलम्वन से सारी पाप नदिया को तरे | | 
Hea संयु्तचेष्टः, क्षीण प्राणे नासिकयोच्छवर्सीत | 
[a NS ~ rant ig ha 2% | 
दुशश्रयुक्तमिव बोहमेन , विद्वान Gaara? ॥९॥ 
विद्वान्‌ उपासक, इस प्राणायाम की विधि में, आसनानन्तर, प्राणों को भली 
भांति पीडन कर-रोककर, वैश में चेष्टा वाला, प्राण के fade होने ae उसको 
नासिका से याहर निकाले; वाम नासिकापुट से पूणे करके भीतर रोके फिर दक्षिण 
नासिकापुट से निकाले, फिर दक्षिण से लेकर भीतर रोके और तत्पश्चात वाम से 
निकाले, ऐसे शोधक प्राणायाम करे । ge घोड़ों से युक्त वाहन की भाँति इस प्राण 
को अरप्रमादी आत्मा धारण करे-घशीभूत बनावे | 


समे शुचौ शर्करावह्निबालुकऋाविव्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः। 
भनोड्युकूले ने तु चक्षुपीडने शुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 


प्राणायाम आदि का स्थान वर्णन करता हुआ ऋषि कहता हे सम, पवित्र, 
ककैड N iow zy 
इ अग्नि, रेतरहित, शब्द -कोलाहल जलाश्रयादि से रहित, मन क TRY 
~ ha 


{ 
| 
| 
क a नर | 
Sie को नै पीड़ा देने वाले, गुफा वायु रहित स्थान में विशेषता से योग ara | ऐसे | 
एकान्त और निर्वि्न स्थान में साधना करे। | 

{ 

| 
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~ 


a Sa LO CS Sf 
नीहारधूमाकोनिलानठानां, खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम्‌ | 
हुतानि रुँपाणि पुरःसराणि, ब्रेह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 


कुहर, Yat, स्ये वायु, रचि, जुगनू, बिजली, स्फटिक, चांद आदिकों के ये 
has Ma 9 CC ४ 
ऋप--प्रकाश, योगं में पहले होने वाले परॅमेइघर की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं, उक्त 
~ [oS > < x ve >. 
सारे आत्मिक दृश्य भगवान्‌ के Tat के परिचायक हैं। योग में, ऐसी लीलाएं भगवान. 
की कृपा से भक्कों को आप ही आप दीख पड़ती है । 
१ ~ र्भ 2 wa CORN CCN 
पुंव्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थित, WAAR योगगुणे प्रत्त | 
2 Ck) 3 9४ gu [oS oon र 
a तस्य रोगो” ने जरा ने मृतयु; प्राप्तस्य योगामिमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
1, जल, अञ्चि, वायु, आकाश में, सूच्म पांच तत्तों मे, पांचभूतात्मक योगै- 
~ iN a 4 _ £ यो ns शुरी को शि AY 
द्धि के उदय होने पर और प्रेव्त्त होने पर उस, योगाझ्िमय शरीर को प्रात हुए को न॑ 
है, ने जरा हे ओर न मत्यु है। पांच भूतो के वशीकार से योगी रोगादि को जीत 
AS 
ह्‌ 


3०६ 
\ 


थव 
उद्‌ 


= RENE ५ (९ ¢ > ७ & 
लघुत्वमारोग्येमलालुपत्व॑वैर्णप्रसादं॑ Tales चे | 
< os N >. a ७ ० SS १3 + १3 ~ 
Gea: शुभो मूत्रपुरीपमरँपं योरप्रवृर्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
देह का दैलकापन, नीरोगता, Hata, मुखादि का वणेग्रलाद्‌ और स्वर का 
कोमलपन, शुभ गन्ध और सूत्रपुरीप अल्प यह पहली योगप्रतृत्ति--योगपरिणाम 
योगी कहते हैं । 
Asa A ANT? ९. ha 9. £ 
यथेव बिम्बं मदयोपॅलिप्षं, तेजोमयं भ्राजते es! 
9० ze 53 २९ cS 3 we Tc शोक 
dissent प्रसमीक्ष्य देही `, एक! STAT भवते वीतेशाकः ॥१४॥ 
9 तेजो. 

_ ज्ञेसे ही मिंट्टी से लिंपा हुआ, खुवर्णपिरड भली प्रकार घोया हुआ बैह तेजो- 
fa चमकता हे, वैसे "ही योगद्वारा निर्मल किए हुए आत्मतत्त्व को अ्रच्छी प्रकार देख 
कर आत्मा निर्दर, Hava sie शोकरहित हो जाता है | 

+ ay 3 १९४ 6 < ~ 
येदात्मतखेन तु AAT, दीपोर्पमेनह युक्त: पश्यत्‌ । , 
MED Sh, NOD ELS 1 मा 

अज प्र aig, शौत्वा देव च्यते सवेपाशेः ॥१५॥ 
उपप्रा से--जैसे दीपक से अन्य पदार्थ 
पैस्मात्मा को थोगी देखे । तव॒ अजन्मा 
जीन कर उपासक सर्वेवन्धनों से सुक्त 
के दर्शन होते हें तो सार बन्धन टूट 


और जब इस पूर्वोक्त समाधि में दीप की 
देखे जाते हैं ऐसे आत्मतत्त्व से, अपने आत्मा खे 
निश्चल, सर्वेतत्तों से शुद्ध परम पवित्र देव को 
हो जाता है। जब अपने आत्मा से परमात्मा 
जाते हे । 
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i ESSE eae aE NO OE LOE AOS OLLIE SSSI 
एपो है देवैः प्रदिशोडलु Gar: at ह जातः सै उ TF अन्तः 
Cn oO ८ + ८२ २० /२९ 0 ७ १९७ 
a tq जीतः से जनिष्यमाणः ) Has जनां स्तिएति सवतास्ुख; ।। १६॥ 


de ही ध्यान में प्रत्यक्ष देव सब दिशाओं में विद्यमान है. Gana में पैकट था, 
cw क्ट (> € N2% Sy 94 १६ 
Ge ही सब के गैंभ में, मध्य मे भीतर हे, ae ही ईश्वर पहल था और वह प्रकट होता 
3 3८ व जं C3 De 
रहेगा, सँव ओर से मुख वाला भगवान अप्रत्यक्ष भाव से जनों को Aa करके रह 
: is न र त्त >> वि > 
रहा है। भगवान्‌ स्वसत्ता से सर्वत्र देश में ओर तीनों काल में एकरस विद्यमान हे । 
` As ८. ANS 
यो देवो अग्नौ थो अप्सु, यो Pea भुवनमाविवेश | 
ON an 9 १3 IN ७ १५ JEN 3 है 
थै ओप॑धीषु यो वनस्पतिषु, dea देवाय नमो AA ॥१७॥ 
‘ : SS ५_ मम AN ७ 
औ भगवान स्वशक्ति से Safe में विद्यमान हे, जो जलों में विद्यमान हे, जो सकल 
३ ° it ve * १2 १3 ते 
भुवन को घेर कर उसमे प्रविष्ट gan, "जो Bat मे विद्यमान हे और जो व॑नस्पतिय 
. मे विद्यमान है, उस देवें को नमस्कार नमस्कार | 
ग तीसरा अध्याय 


१ २ च 3 —E CANS Ge 


य ऐको जालवानीशत ईदनीभिः, सर्वाछ्रोकैनीशत इशैनीमिः । 


य Gas उद्भवे aaa चं, ये ऐतद्रिदुरमंतास्ते Hala ॥१॥ 
जो भगवान्‌ ऐक ही जालवान--जालवत्‌ नियमवान्‌ स्वर्शहि.यों से शसन करता 


Aso ११ 


है और सव लोको को रवशक्वियो से शासन करता हे, जो सब का ईश्वर ह ओर जो 
ऐक ही उत्पत्ति में तथा प्रलय मे शासन करता हे "जो उपासक इसको जीनते ह वे 
ग्र Se ~ पेछी ~ NWN ~ & \ a a 
Jaa होजाते हैं । जाल में जैसे पंछी घिर जाते हें ऐसे ही जिसके अटल नियम a 
सारा संसार बन्धा हुआ है, अध्यात्मवाद में वह इश्वर जालवान है | 
GEN Ady RN TA (१८ Ro थु 09१ 3 es is OF CLO 
एका हहे रुद्रा नं ह्वितायांय AYA इंमाछाम्ानाशत इशनाभः | 
YT ONIN + ४] (Nt AS < ~ ~ jo 
अत्यडः अनांस्तिष्ठेति संचुकोचान्तकाले संसज्य विश्वा थुवनानि गोपाः ॥२॥ 
जो पेरमेश्वर ईन "लोकों को सवशक्कियों से शासन करता हे, सकल gaat को 
१८ हे A 1 ~ ~ ०१97 > 
ta कर पीलक है--उनका रक्षक है, अन्तकाल मे--प्रलय में संहार करता हे ओर जो 
अप्रत्यक्षरूप से जनों कों आव्रृत करके रह रहा है वह इश्वर एक ही हे; हे उपाखको ! 
CNN [oS : Ro Fe र ह 
दूसरे के लिए नं खंडे हो-दूसरा seat न जानो | 
3 J AMUN ES निरा tA ४८ 
विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतामुंखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतंस्पात्‌ | 
18 र ° 93 7 > 3 र 
सं बाहुभ्यां धमति से पंतत्रद्यावौभूमी जनयन्देव एक! 11311 
3 एक WATS इश्वर लव ओर से चक्षु-द्रेंश हे ओर संव ओर से उपदेष्टा हे, सब 
fos > £ N ~ it प्रा 
ओर स शक्षिमान्‌ है ओर सर्ब ओर से क्रियामय है; वह. ही परमेश्वर दोनों सुजा 
> > ba भः (oS 
से-सर्वज्ञाता और सवशक्विमत्ता से, gta लोक को और भूमि कोर 
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NT ~~ So 
a TINTS PPPS PIAA APD र आयी 


अप्रकाशवान लोक को उत्पादन करता हुआ परमाजुओं से Fax करता है-- 
पतनुशील परमारुआ स वायु फूकता हँ-- जगत्‌-रचना परमाणुओं से करता Z| 


यो देवाना प्रभवश्वीदूभवश्व विश्वाधिपो रुद्रो Fath: | 
रण्यगभ जनयामास पूव, से नो बुद्धया शुभया संयनक्त ॥ 


जो अटलःनियमवान्‌ भगवान्‌ अग्नि आदि देवों का ईत्पत्तिकर्ता और धैलय- 
स्थान ह, सवश्वर ह आर सवक्ष ह, [जस परमश्वर न खाष्ट के आरम्भ में, ज्योतियों 
के स्थान AMS को रचा, वह परमेश्‍वर हंमे शुभ Gis से aie करे, वह हम को 
शुभवुद्धि प्रदान करे। 


यात रुद्र शिवा तनूरघाराड्पापकाशिना | 


AN 1S 


तया बस्तनुवा शतमया, 1गारशन्ताभचाकशाहि || २॥ 


हे अटलनियमवान्‌ परमेश्वर ! जो तेरी देई_श्रभिव्यक्ति कैल्याणमयी 
प्रियदर्शना और निष्पापरूपा हे । हे पै्वेतों पर शान्ति करने वाले ! तू अपनी उस 
शान्तिमयी अभिव्यक्ति से हमें भली भांति अवलोकन कर, हमारे पर अपना मङ्गलमय, 
परमप्रिय और पवित्र स्वरूप प्रकट कर । 
2 Aes A 3 २५ ~ च 
यामिषु भिरिशन्त, हस्ते बिमैष्यस्तवे | 
NI AR 
शिवां गिरित्र तां कुरु, मा हिंसीः पुरुष जंगत्‌ ॥६॥ 
हे पतों पर--भूमएडल पर शान्तिविस्तारक ! fia बाण को-जिस शक्ति 
को प्रश्चिस्त करने के लिए हाथ में तू धारण कर रहा है, जो तेरी शक्ति प्रलयकारिणी 
है, हे भूमिसहित पैवंतों के त्राता ! ईस शाक्ति को मङ्गलमयी कर, उससे मङ्गल 
प्रदान कर । हमारे पुरुष जगत्‌ को--आत्मशानियों के मणडल को, न॑ AIT, उपासक 
जगत्‌ को हिंसित न कर किन्तु उसकी पालना कर | 


तंतः पैर त्रह्म परं बृहन्तं, यथानिकायं सर्वभूतेषु शूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेशितारमीश ˆ त॑ ˆ झोत्वाड्यता भवन्ति ॥७॥ 
उक्त उपासकभाव को प्राप्त करने के पश्चात्‌ परम ब्रह्म, परम मेहान्‌, सारं 
चराचर के यथायोग्य स्थान- आधार सर्वभूतों में शुप्तरूप से विद्यमान, सकल जगत्‌ 


के एँक--अद्वितीय घेरने-सुरक्षित रखने वाले, उस इश्वर को जान कर उपासक 
जन मुक्त हो जाते हैं | 


वेदाहमेतं पुरुष महीन्तमादित्यवणे तैमसः परस्तात्‌ | 


मौनं शर्ट AI IX 


82.७ 7१० AAD «९ १२ ES ~ 
aaa विदित्वाउतिमत्युमेति नॉन्येः पन्था विर्यतिऽयनाय ॥८॥ 
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२३४ श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ 


AAAI 
—— a 


मैं! उपासक fa प्रेस्धकार से ऊपर वतमान, आदित्यवणं--प्रकाशस्वरूप, 
महान, परमेरैवर को जानता है _ साक्षात्‌ उलक दशन करता E | उसको a याच 
कर उपासक मृत्यु को (अत्येति) लौंघ जाता है; मुक्ति के लिए दूसरा मागे नहीं हे“ । 
भगवान्‌ का ज्ञान ही, परा भक्ति ही मृत्यु को पार करने का साधत ह, उपासना के 
अतिरिक्क दूसरा मुक्ति का मार्ग नहीं हे | 


ze ~ ४८५८. $s 2 ३८. 9२ 
यस्मात्परं नापरेम स्ति काचद्यस्मान्नाणीया न उ 


१० १२ 


यायोऽस्तिं कञ्चित्‌ | 


an 


rT 
are Oe, SS is (iB 22 SAR ae 7२९ ण 220 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि  तिष्ठत्येकस्तेनेद पूण पुरुषेण ATT ॥९॥ 
जिससे Fx और समीप कोई बस्तु नहीं eal सवेत विद्यमान ह, जिससे 
कोई भी Gen नहीं है और ने कोई मंहान है । जो Teale निश्चल अकेली स्वगे मे-- 
2०, x any aR 2 ज ay 
मुक्ति में सदा स्थिर रहता हे, Ga पुरुष से यह सारा जगत्‌ एणं है, वह ही 
परमेश्वर स्त्र विराजमान है। iy 
१ 2 SRE X £ 5 प «९ १} १० 9१२ १3७ ७ ५४ 
तता यदुत्तरतर तदरूपमनामयम्‌ । य एताइदुरसतास्त सवन्त्यथतर 
टुः म्पि न्ति ॥१०॥ 
ससे-कार्यजगत्‌ से जो} श्रेष्ठतम हे--उसका कर्ता हे, बह अरूप हे और 
AS S 3 १२ AS और १४ 
Gracie है । जो उपासक यह जानते हे वे" मुक्त हो जाते हे, ओर दूसरे--इसको 
न जानने वाले दुःख को ही प्राप्त होते हे | परमेश्वर का ज्ञान ही मोक्ष का उपाय हे | 
A © 
सवर्निनशिरोग्रीवः, सर्वे भूतगुहाशयः। 
yO ^ 3. x ° EM RoC A 
सबेव्यापी स भगवास्तस्मात्संवंगतः शिव) 112 १॥ 
जो परम पुरुष संपूर्ण ही मुख, सिर और ग्रीवावान्‌ है-जिसके सारे स्वरूप 
पे बोलने आदि की शक्ति हे, जो सर्व प्राणियों के हृदयो मे विद्यमान हे, aE ही aaa 
व्याप्त हे--सरवश क्विंमान है, इसलिए विद्यमानता से सवत्र प्राप्त शिंव हे । परमेश्वर 
equa, TAMA और मङ्गलमय है | 
ap D2. wo _O 
महान्प्रभुवें पुरुषः, सच्चस्येष प्रेवत्तकः | 
सुनिर्मलोमिमां” प्रोप्तिमीशानो ज्योतिरेंव्ययः ॥१२॥ 
निश्चय से यह परम पुरुष महान है, संमर्थ हे, शुम का प्रेवत्तंक है, अविकारी 
है, प्रकाशमय हे ओर fa अतिशय निर्मल dita मोक्षानन्दप्रात्ति का ईश्वर है ! 
परमपद का अधिपति भी भगवान्‌ ही हे। 
१». LOS 
अङ्गष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा, सदा जनाना हृदये संनिविष्टः । 


£ 44 ne oo 3 0A 3% xk (“>> 
हुदा मंनीषी मनसाडभिकरुप्तो, ये ऐंतद्विदुरमतास्ते' भँवन्ति ॥ रे 
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अड्ञस्थ--अज्ञगमात्र का साक्षी परम पुरुष अन्तर्यामी Ga 
प्रविष्ट हे, शुद्ध ढदय स आर मन स॑ प्राप्त हे--प्रात्त होने योर 
'ज्ञो उपासक यह जानते हे वे Baa हो जाते हैं । 


सहस्नशीपा पुरुपः, सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 


स भूमि विश्वता दृत्वाडत्यातष्ठहशाडगुलम्‌ 112211 


\ 


सहस्थो जिस म॑ सिर हे, सहस्रा जिस मे आंखे हैं ओर Beat जिस में पांव 
हैं अर्थात्‌ जो भगवान्‌ अनन्त प्राणियों का आश्रय है वह परम पुरुष हे-परभेइवर है। 
चैह ईश्वर सब ओर से भूमिं को श्रावृत कर के देश अङ्गुल को--दश दिशाओं को लघ 
कर स्थित हे | यहां सहस्थपद अनन्ता्थ में है और अडगुल गिनती को दर्शाता = | 
अड्गालियां पर गिनने खे 1देशाएं दस ही हे | भगवान्‌ दिशाओं मं नहीं घिरा हुआ 
६ देश खे पार हे, ही उक्क पद का तात्पय = | 


पुरुष एवेदं सैव, यद्‌ भूतं ae भैव्यम्‌ | 


| उतामू्तत्वस्येशानो, यदन्नेनातिरोहति ।। १५।। 

| जो कुछ भूतकालीन था औरं जो भविष्यत्‌ में होगा वह थह सैव पुरुष ही है-- 
| पुरुष आश्रित ही हे । जो प्राणी जगत्‌ अन्न से जीता हे उसका Ae मोक्ष का वह | 
| न | 


i 
भगवान्‌ सवामी = 
| सवतःपाणपाद तत्सवताऽक्षाशरासुखम्‌ | 


९ Vio 


सवेतःश्रातमछोक, AAA तिष्ठाते । १६॥ 


बह परम पुरूष सव ओर से हाथ पांव वाला है, सव ओर से आंख, सिर, मुख 
चाला हे ओर संव ओर से कीन वाला हे । क्रिया. ज्ञान म सवेशक्षमान्‌ और सर्वज्ञ है । 
| बह लोर्क म॑ सारे जगत्‌ को स्वशक्ति से At कर रह रहा है । 
| 


सर्वेन्द्रियगु गाभासं, सर्वेन्द्रिय विवजितम्‌ | 

3 0 x 6 Xe = eos 

सैव॑स्य प्रशुमीशानं, सर्व॑स्य शरणं बहत्‌॥ १७॥ 
| सब इन्द्रियों के सामथ्ययुक्क परन्तु सव इन्द्रियां से रहित, सार संसार के 
| मभु, सव के सवारी ओर सब के मैहान्‌ शरण- आश्रय भगवान्‌ को परम पुरुष 
| कहा ह | 


नवद्वारे पुरे देही, हंसो लेलायते बेहिः । 
प लोकस्य, MALT FET च ।॥१८।। 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Bis 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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eee es 
> ee 
Sn = ~~ 


देहवान्‌ -वद्धात्मा नवद्वार वाले पुर मे- शरीर मे रहता है, देस-ज्ञानवान्‌ 
मुक्कात्मा देह से-वन्थ से, बाहर प्रकाशमान होता है। और परम पुरुष सरे. स्थावर 
और जङ्गम जगत्‌ का वेश करने वाला है--सब का ईश्वर हे । 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्लुं! से श्णोत्यकणेः 

से वेत्ति वेद” ने चं तॅस्यास्ति वेत्ता, तमाहुरग्रॅय पुरुष मंहान्तस्‌ ॥१९॥ 

4 ~ ~ : कर Nes 3 \ 

वह परम पुरुष हाथ-पैर रहित है, स्वसंकट्प से वेगवान और अहण करने वाला 
हे। वह नेञेरहित है परन्तु सब को देखता हे, वह कॅरीरहित हे परन्तु सव कुछ 
हुनता है । ae सारे शौतव्य को जानता है परन्तु पूर्णतया उसका ज्ञाता कोई नहीं है", 
Sey भगवान्‌ को सन्त जन Her, मेहान्‌ AMT पुरुष कहते हैं | 


~ 


अणोरणीयान्‌ महतो मैहीयानार्तमा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः | 
53° १७ A oily 21 5 न्म 32 A713 
usd पश्यति वीतशोको, धौतुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ।।२०॥। 
ईस प्राणी के हैदय में Gen से cee ओर महान्‌ से महान परमेश्वर बिद्यमान 
हे, Ya कमॅरंहित- ज्ञानमय महान ईश्वर को, शोर्करहित उपासक, भगवान्‌ की कपा 


Ny “G७ ~ = fot ec = Cy =; na प IE हो > | 
a a देखता हे | अनन्तमाहमामय इश्वर का दर्शन उसका कपा स हा प्रात होताह 
0५८2. SR! 


वेदाहमेतमजर पुराणं, स्वात्मानं aad विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोधं waged य॑स्य, ब्रह्मवादिनो प्रॅबदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 


Na ३ 


> 3. 
कोई वीतराग उपासक परम पुरुष का दर्शन पाकर कहता हे-मै' ईस अविनाशी, 
सनातन, सब के साक्षी ओर समर्थ होने से सर्वत्र विद्यमान, भगवान्‌ को जानता हुँ- 
x ° EN 5 Q €<१० TICS रोध 
साक्षात्‌ रूप से जानता हुं, और उस प्रभु को जानता ह, बरेाज्ञानी जिसका जन्मनि 
aN 3 १% > 
कहते हें - जिसको अजन्मा बताते हे, तथा जिसको नित्य--एकरस कहते हैं | 


चौथा अध्याय 


9 ०2 ७ CS ८ ant ol NE AAs थो ९ ~ 
य एकाज्वणा बहुधा शक्तयांगाइणीननकानाहिताथा दधात | 
& Sais iv 3 92 १० N97 5E १७७५ 


वि चेति ˆ चान्ते विश्वैमांदौ सं देवः, सँ AT agar शुंभया संयुंनक्तु ॥१॥ 


> ~ $ 
जो एक, निराकार, निहिते प्राप्त श्रथ - पूर्णकाम भगवान, स्वशक्ति के योग से 
अनेकै वैणों को-नानारूपवान्‌ पदार्थों को, बहुत प्रकार से धारण वा,पालन करता ह a 
2 र ~ शेष 
वह ही देवं आदि मै- सृष्टि के आरम्भ में, Gara जगत्‌ को (वि एति) विशा 
> a iS ~ १६ 
प्राप्त होता है, रचता हे और Sea मे प्रलय करता है। वह भगवान gaat शम 
१९८५ ‘ Ro 
बुद्धि से जोड़े । 


~ 
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७ 


द्‌ 
det शुक्रं WE AA, तदार्पस्तसर्जापतिः ॥२॥ 
वे 


ही देव वेदों में अचि हे, वह आदि 
ra वेदों ! त्य है, वह वायु हे और वह चन्द्रमा 


ह्‌ 
5 १२ a = > 3 
fe ही शक्र हे, वंद त्रम द, वह जल हे और वह ही प्रजापति हे। इन ग्रश्नि आदि 
| में वह ही गाया गया है । 


~ 


3 त्वं is पद NN OA x र 

डन Tale, त्वं आतो Hale Page: ॥३॥ 
भिमुख करके कोई उपासक कहता है-हे मेरे आत्मा | तू नरी हे 
र र ह ओर तू ही कुमारी है तू. जीण हुआ लौंठी से-लाठी के 
सहारे से चलता हे और तू ही संब ओर सुख वाला--सवेज्ञानमय कमेवश अत्मा 


५०2 ०: 


धारण करता हे । इन सव अवस्थाओं में हे आत्मा ! तू ही 


नीलः Yagi ईरितो लोहिताक्षस्तँडिद्गर्भ Aaa: daar: 


~ 
> 
on A713 


भ वे Xs 3k 
AEA WHAT वतस, यता जातानि भुवनानि विश्वौ ॥४॥ 


कोई उपासक प्रकृति को-जगत्‌ के उपादान कारण को लक्ष्य वना कर कहता 
हे- हे श्रनादिमत्‌ कारण ! तू किली साम्ये से वतं रहा हे-भगवान्‌ की इच्छा से 
क्रियाशील हे--जिंससे नीलवण पदार्थ, गॅमनशील लोक, हरित पदार्थ, रक्कवण पदार्थ, 

ल, ऋतुए, संसुद्र त्रोर सारे लोक उत्पन्न हुए हैं | 

अजामेकां लोहितंशुङ्ककृष्णां, बह्वीः प्रजा; सृजमानां सरूपाः | 

3 जे SS फ A अ ऱ्य RT SH ता Si. कत 

अजा GR जुपसाणाउनुशते, जहात्यना भक्तभागामजाऽच्यः ॥५॥ 

आकार वा रूप वाली, बहुत प्रजा रचती हुई, रक्कवण श्वेतवण कृष्णवण, एक, 
Safa को, एक अनादि जीवात्मा सेवन करता हुआ, अधिकार में करता है--उसमें बस 
जाता है अथवा सो जाता है । तथा दूसरा श्रैजन्मा भगवान्‌ जीवात्मा द्वारा भोगी हुई 
इस प्रकृति को त्याग देता हे--वह इसमें वद्ध नहीं होता | 


द्वा सुपर्णा सँयुजा सखाया, संमानं वक्ष परिषेंखजाते । . 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्त्यनभ्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥६॥ 


जीवात्मा और परमेश्वर का संवन्ध वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा-वे दोनों 
खुपक्ष--सुगुण वाले, आत्मभाव में मिलै हुए हैं, सखा हैं और समान--एक ही प्रकृति 
रूप वृक्ष को आलिङ्गन कर रहे हैं । ईन दोनों में एक जीवात्मा वृक्ष के GE फल 
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८7:77: 7777-०2 >> aa Ar 


को खाता हे ओर दूसरा भगवान्‌ प्रति के Hat को न खाता हुआ साक्षीरूप से 
A५4५ 


देखंता है । 
माने वेश पुरुषो निर्मभ्रोडनीशेया शोचैति मुद्यमानः । 
4 ९ ०५) 2 ~ (> Re (NSS 
ष्ट यंदा पॅश्यत्यन्येमीशंमस्यें महिमौनमिति' वीतशोकः ।७॥ 


जिस प्रकृतिरूप पेड़ पर परमेश्वर आरूढ हे उसी समान TA पर पुरुष--वद्धात्मा 
भोगों में निमञ्न अपनी असमर्थता स मोह में फसा हुआ शोक करता है ओर जब 
९ १० आहि) औ ais [a 33 
उपासना से ज्ञान होने पर दूसरे संखा Hat को और इस भगवान्‌ की महिमा को 
दक्षता है aa शोकरहित हो जाता है । 
ची “य uw CES 2०५ NOE Co 
चा अक्षर परमे व्योमन्‌, यस्मिन्देवा आधि विश्व निषेदुः । 
51 ७ 3२ ८१४5 AIA is IES 2 20 २३७ 2? ~ 
eq वेद RST करिष्येति, ये इत्तडिदुस्त भे समासते ॥८॥ 
ऋचा के जिस अविनाशी परम निराकार भगवान्‌ मे, सारे aa (ग्रधिनिषेदुः) 
mM ° A 42 22 *_ १ ay ~ 
निवास करते हैं, जो मनुष्य उसको नहीं जानता वह ऋचा ख क्या करेगा ? उसे ऋचा 
a a ae as ON & N20 ^ २१ ~ 
से कया लाभ हे? deg जो उपासक उस भगवान्‌ को जानते हैं वे. ये ' मोक्षधाम में 
भली भांति विराजमान होते है | 
0 3 = x ~ भूतं उ ® ९1०1० ७. Jo A 
छन्दांसि यज्ञाः क्रेतवा त्र॑तानि, भूतं HoT येच वेदा व॑दन्ति | 
x_n Gk NS ARNG स्मिश्वॉन्यो ३७ कम 
अस्मान्मायी aaa विश्वमेतत्तस्मिश्रन्यों मौयया संनिरुद्धः ॥९॥ 
छन्द, यज्ञ, दैष्टियां, वरत, जो हो चुका और जो होगा az कहते ह, इस संबको 
4 > a 4 bad ~ ये 9 
और हमको भायावाला भगवान्‌ रॅचता हे - प्रकट करता है। उसमें-स्वष्टि में मया 
से ईँलरा-भगवान्‌ से भिन्न जीवात्मा रुका हुआ है। माया से जीवात्मा ही वद्ध है | 
we _ 
भगवान्‌ खदा निलेप है | 


a ० 2 AX oN द ण NN श्वर 
माया तु प्रैकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
तैस्यावयवभूतस्तु, व्याप्त संवेमिद जंगत्‌ ॥१०॥ 


भाया को तो प्रकृति जाने और महेश्वर को मायी जाने । डस महेश्वर, के वः 
यबभूतों से -अंशवत्‌ अंश से, येह सारा ag Ala हे। भगवान्‌ देश-काल से और 
माया स घिरा हुआ नहीं हे। * 
ee t/ A ean ००5 ae? ~ © 
थो योनि योनिमधितिष्ठंत्येको, यैस्मिन्निदं सं च वि चेति संवेम्‌ | 
Ye AGE ७३९० AIS 3८ शानि ga ७ ७) २३ 
[मीश धँमीड्य , निचे।व्येमां ˆ शान्तिमत्यँन्तमेति ॥११॥ 
LS NO3 
य 


ईश्वर योनि योनि" को--प्रत्यक लोक वा कारण को, 


=p 
A 4७ 


क--अद्विती 
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अधिकार में रख रहा हे ओर Had थह सर्व जग 
त्‌ (सम्‌ पति 
पाता है तथा (वि पति) प्रलय हो जाता है। डस ईशर, He देने बाते aioe 3 
को जीन कर, उपासक CT अत्यन्त शान्ति को rea होता Z| : स र 
था दवाना प्रभवश्नादूभवश्व, विश्वाधिपों रुद्रो महर्षि | 
हेरण्यगभ पश्यत जायमानं, से तो बुद्धचा शुभया सर्युनक्तु ॥१२॥ 


जा भगवान दर्वा का उत्पत्ति और प्रलय कारक है, विश्व का ईश्वर है 
न्यायवान्‌ हे ओर Tat हे। हे उपासको ! उस ग्रमिव्यक्क प्रंकाशमय को य 
भगवान्‌ को ध्यान मं अवलोकन करो । वह परमश्वर हम को शुभ ate a aaa 
करे-वह हरि हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करे । डे 


या देवांनामधिपी , यस्मिकोक्ा अधिश्रिताः । 
५ = 5 42 ६48 Aix Anju 
ये इंशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कॅस्मे देवीय हविषी बिध ॥१३॥ 
जो देवों का अधिपति हे, जिंसमें लोकं श्राश्रित हे और जो ईल डुपाये और 


९) 
[पाय जगत्‌ यणाइश॑ 
च।पाय जगत्‌ का शासन करता हे--इश्वर हे, उस'सुखस्वरूप भगवान्‌ के लिए HR 
एख saat का पूजन तथा त्राराचन कर | 


*मा[तखकूम काठलस्य मध्य, विश्वस्य स्रष्टारमनकरूपम्‌ | 


विश्वस्येक परिवोष्टितार, ज्ञात्वा शिवे शौन्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 


संसार की द्रवीभूत अवस्था का नाम यहां कलिल हे । कलिल के बीच Gea 
से अ्रतिसूच्म, विश्व के रंचयिता, अनेकसामथ्ययुक्त, घिश्व के एक--ग्रद्वितीय घेरने 
वाले शिवे को-परमकल्याणरूप भगवान्‌ को, जान कर उपासक, अ्रत्यन्त--परम 
शान्ति को प्राप्त होता हे । 


~ 


4 एव काले सुवनस्य गोप्ता, विश्वांधिपः सर्वभूतेषु ae: । 

यस्मिन्युक्ता AAI देवताश्च, तमेव ज्ञात्वा सेत्युपाशारिछनात्ति ॥१५॥ 
® at ही भगवान्‌ समय में-सर्वकाल मे जगत्‌ का रक्षक है, विश्‍व का इच्चर 
है, संव पारियों में गूढ ह--अन्तर्यारी रूप से विद्यमान है, औरं जिसमे Fala जन 
तथा देवंता प्रमयोग से युक्क हैं उसको ही जान कर उपासक, सत्यु के वन्धनों को 


*१८ 


Te ae 
ZACH मैण्डमिब्रातिसंह्ष्मं, जात्या शिवे सवभूतेषु ACH । 

cota 

विश्वस्यक परिवेष्टितारं , ज्ञात्वा देवं मुंच्यत सवेपाशः ॥१६॥ 
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II NNSA AAAS AAAS AAAS A A, 


धृत से अधिक सूच्म, AIS की भांति--रससार की भांति अति सूच्म, सब भूतो 
मे गूड़े शिव को, जान कर तथा विश्व के अद्वितीय नियन्ता देवे को जीन कर, उपासक 
सवे बन्धनों से छूट जाता हैं। भगवान्‌ की सूच्मतम सत्ता का ओर सवशाक्कमत्ता 
का ज्ञान हो जाने से कमें के सारे पाश कट जाते हैं। यहां “aw” उस पदार्थ को 
कहा हे जो सब रसों में सार रूप से- तत्त्वरूप से विद्यमान होता 


° ~ 


एप देवो. विश्वकर्मा महात्मा, सैदा जनानां हृदये संनिविष्टे । 


हदा मनीषा Haase, ये एतडिट्रमतास्ते ` भवन्ति ॥१७॥ 


यह ही देव जगैत्‌ का रचने वाला हे, महान्‌ आत्मा हैं और जनों के ह य 
सदा प्रविष्ट हे--विद्यमान है। वह प्रभु हृदय से--भ्रद्धा स, वुद्ध से ओर मन सं प्राप्त 
है, ईश्वर श्रद्धा, बुद्धि ओर मनन से प्राप्त होता हे । जो उपासक जन ईल हरि को 
जानते हे चे अमत हो जाते हैं। 


om Ss 
| 


यदा5तेमस्तर्ने दिवा न रौत्रिनं Va चासच्छिव एंव केवल 
तदक्षरं ` तँत्सवितुँवरेण्यं `, प्रज्ञा च तॅस्मात्मसृता पुराणी ॥१८॥ 


परमात्मा के पद का--धाम का वर्णन करता हुआ ऋषि कहता है-जिंस पद 

में अन्धेरा नहीं है, वह प्रकाशमय लोक न दिन ल चँ रैनि है, न व्यक्त है, नँ अव्यक्ष 
है, उसमे केवल - निर्विकल्प शिव ' ही है । उस पद में निर्विकल्प परमेश्वर ही प्रकाश- 
मान है | वह ही उस सेविता का-आदित्य वर्ण भगवान्‌ का, वर्णीय अविनाशी पद 
है; उससे ही सनातन प्रज्ञा विस्तृत हुई है । उसी घाम से सनातन ज्ञान का अवतरण 
होता है | 

नेनमूच्च ने तिर्यश्व, ने मैध्ये परिजग्रभत्‌ । 

१५ 93 


न तस्य प्रातिमा अस्ति, यस्य नाम मह्यः ॥१९॥ 


ईस आदित्यवणं भगवान्‌ को कोई ने ऊपर से, ने तिरछा ओर ने मेध्य मे 
EN 


Gas सकता हे | क्योंकि जिंसका प्रसिद्ध ओर मेहत्‌ यंश है उँसकी प्रतिमा- मूर्ति 


Te । अनन्त कीर्तिवान भगवान्‌ aga हे--निराकार हे, इस कारण इन्द्रियों से 
अहण नहीं क्रिया जा सकता । 


न Gea तिष्ठेति रूपमस्य, ने चेक्षुपा प्यति aay | 
१% IgA ° ju 4 १२ २६ fags a EE 20 ON 
हदा होदिस्थं मंनसा य॑ एनमेवं विद्रेमतास्त भैत्रन्ति ।।२०॥ 
इस भगवान्‌ का प्रकाशमय रूप आंख के लिए नहीं ठंहरता हे--आंख का विषय 
नहीं हे इसी कारण इसको कोई भी Ste से नहीं देखता हे। 'जो उपासक इस 
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दय म स्थित भगवान्‌ को श्रद्धा ओर मन से ऐस आनते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। 


अध्यात्म प्रकाश नेत्र का विषय नहीं हे । वह चे 7 
आदित्यवण हरि केवल ane 
जाना जाता हे | र pas 


x Ne ZAM a3 ies 
अजात इत्येवं कश्चिद्‌ भीर्‌; प्रपद्यते । 
१ Ens ९ ५ Tio ew 7२ * दर > 43 
रुद्र यत्त दक्षिणं मुंखं तेन॑ मां पाहि नित्येम्‌ ॥२१॥ 
हे रुद्र ! कोई कोई जन्म मरण से भीर तुभको जन्मा है ऐसे प्राप्त होता है । 
हे भगवन्‌ ! तेरा जो ज्ञानयुक्त स्वरूप हे उससे मुभको Gar अचा-मेरी सदा 
पालना कर | 
मा नस्तोके तनये मा ने आयुपि मा नो गोषु मो नो aay TE: । 
१९१ 9 ERIS 2 


TREAT नो रुद्र भामिनो वधीहेविष्मन्तः संदमिच्चाँ हवामहे ।।२२॥ 


A ©) 


हे रुद्र | हमारे नवजात बच्चों में, वालकों मे न॑ Ger कर: हमारी आयु में 
महार ने कर, हमारी गोओं में प्रहार ने कर, हमारे घोड़ों में प्रहार न॑ कर । हमारे ast 
चाल--आवेश वाले बीरों को ने मौर । पूजा वाले हम, स्थिरस्वरूप तुझ को ही 
अपने यज्ञा में आह्वान करते हैँ, तू परमेश्‍वर ही हमारे सर्वस्व का पालक 
ओर रक्षक है । 


पांचवां अध्याय 

NCES 01 च २ ANU AAAS SOS 

दे अक्षरे Aa त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यंत्र गूढे 

9 5 च jw 2० 

at त्वविद्या ह्यमृतं तु विधा विद्याविद्ये इर्शयते यस्तु 'सोऽन्यः ॥१॥ 

जिस अनन्त अविनाशी परब्रह्म मे विद्या-प्रविद्या दोनों-शान-क्रम दोनों गहरे 
स्थित हे--जिससे ये दोनों निस्त होते हैं, वह सर्वज्ञ भगवान्‌ हे | कम तो नोशवान है 
ओर निश्चयरूप से ज्ञान Baa हे। तथा जो विंद्या-्रविद्या को शॉसन करता हे-- 
इनका ईश्वर हो रहा हे, वह भगवान्‌ इन दोनों से Mas, वह हरि नित्य शुद्ध-बुद्ध- 
मुक्कस्वभाव हे | 


यो योनिं योनिमधितिष्ठेत्येको विईँवानि रूपाणि 'योनीश्र सेवाः.। 
qk we . 4 3२ TEN 6९१५6७ 32९ 


ऋषि प्रसूत कपिल यस्तमग्रे ज्ञानिबिर्भेति जोयमानं च FAT ॥२!! 


जो एक--अद्वितीय भगवान्‌, योनि योनि को-प्रत्येक लोक को अधिकार मे कर 
रहा है, जो सारे साकार पदाथा को ओर सव कारणों को वश में र्खे हुए है और 
जिसने पूर्वकाल में उत्पन्न हुए--वालक कपिल ऋषि को ज्ञानों से पोषण किया, 
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AS = RSLS प्न 


उपासक उस प्रॅकटस्वरूप को--उस प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ को देखें--ध्यान मे 
उसका दर्शन करे | 
ANC ७९ ~ 7२ 


एकक जाल बहुधा विकुवेनास्मनू TA सहरत्यष दव! | * 
gu OA ie x 


भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेश। संवाधिपत्यं कुरुत महात्मा ॥३॥ 


थह ऊपर वर्णित seat, प्रत्येक सष्टिरूप जाल को अनेक प्रकार खे 
विस्तृत करता हुआ इंसी क्षेत्र म--आकाश म॑ उसका संहार करता हं । उसी प्रकार 
र्‌ (पतयः) जीवे प्रकट करके वह महान्‌ आत्मा FAIL सव का स्वामित्व करता है। 


सवा [दश Head aa तियक प्रकाशं यन्‌ राजतं यदह्वनड्वान्‌ | 
(3 १२ १ NAGS SSAA 33 


एव स दवा भगवान्‌ वरण्या याबिस्थभावानाधातष्षत्यक! (Vl) 


(यत्‌) जैसे ही सूर्य ऊपर, नीचे, farts लोक ओर सव दिंशाएं प्रकाशित ~ 
करता हुआ प्रंकाशमान्‌ होता हे, ऐसे ही de एक, वरणीय, दिव्यस्वरूप, भगवान्‌ 


कारणों और वस्तुस्वभावो को अधिक्त करता हे; कार्यकारण भावों को नियम में 
रखता हे। 


aa सवभावं पचति विश्वयोनिः पाच्या Gary परिणामयेचें! । 
१८७ 


सवमताद्ररवसाधातष्ठत्यका गुणाश्च सवान्‌ विनियोजंयेद्यः ।।५।। 


औरं जो विश्व का कारण स्वभाव को-याथातथ्यकायभाव को पैकाता हे, 

<4 
ओर जो संव पकने योग्य पदार्थों को परिणाम मे लाता हे, तथा जो सत्त्व आदि Sa 
गुणो को पदार्थों मे भली भांति जोड़ता हे, वह ही अद्वितीय भगवान्‌ इस Grad विश्व 


ba 


को निंयैम मे रख रहा दे | 


तद्वेदगुह्योपनिपत्सु गूढ dz ब्रह्मा aed ब्रह्मयोनिम्‌ | 4 
~ ९ ० १२८७७ १3७ 1५ Dir १ | 


य पूवद्वा ऋषयश्च diseed तन्मया असता बभूबुः ।।६।। 


~ उस 'वेदों की रहस्यरूष उपनिषदों में गूढ को ओर उस वेद के कारण को ब्रह्मा-- 
वेदवेत्ता जानता हे-उपनिषदों मं वर्णित इश्वर को वेद का ज्ञाता ही जानता हे। लो. 


१७ 33 


पूवज देव ओर ऋषि उसे जान गये; निश्चय वे उसमें लीन होकर Ha हो गये | 
गुणान्वयो यः फलकमकता कृतस्य Arad. | चोपभोक्ता | | 
a. १४ Wes ग f 


से विसैरूपत्निगुगस्नित्मा प्राणाधिप। संचेरति स्वकर्ममि! ।।७॥। 


जीवात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा-जो आत्मा गुणयुक्त है, फैलवाले 
> 


कमा का- कर्ता है, उस किये हुए का वह -ही भोगने वाला है । बह आत्मा विईवरूप हे- 


MS © eee .. त Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


WATT & ४४३ 


PIII AAA AR >... SS सी ae 
PARA ROAD AARP A AAD AD ७ ७४ 


आनक जन्म योनियां के रूप वाला हे, सत्त्व, रज, तम रूप ती गुणयुक्न हे, ऊंच 


नाच, मध्यम जन्म रूप तीनं मागवाला हे ग्रार इन्द्रियां का स्वामी 2 तथा अपने कमा 
7 ख जन्मजन्मान्तरा मे फिरता हु । 


अडशुष्टमात्रा रवितुल्यरूपः संक्रल्पाहेकारसमन्वितों यैः | 
बुद्धगुणनात्मगुणेन TT आराग्रमात्रो ह्यपरोडपि ष्टः ॥८॥ 
परमात्मा ख भित्न दसरा भी ञो आत्मा ह वह ञ्रङ्गएमाच ह--अ्ङ्का सं ted 
चाला ह, सूयेसरश रूपवान्‌ ह, सकल्प आर अहकारस्युक्त ह | वाद्ध क शण a 
आर आत्मा के गुण से ही वह aE की नोक वरावर- त्रत्यन्तसूच्म देखा .गया है | 
जीवात्मा प्रकाशस्वरूप परम सूच्म है | 


4 बालाग्रशतभागस्य शतधा. कॅल्पितस्य च | 
भागो जीवः से ates स चानन्त्याय कल्पते ॥९॥ 
बाल क AA क Al भाग का सौ प्रकार स Shs [कय हुए का भाग वंह जीव 
जानना चाहए । वह अनन्त क लय काल्पत किया जाता हं | आत्मा का SH पारमाणु 
सखूद्मतादर्शक हे, वास्तव में आत्मा परम GEA है । 
नेवे स्री a Garay ने चेंवार्य नपुंसकः । 
१० 11 १२ ८५ 93७ Ais ~ १७ १८६ छं 


यंद्यच्छरीरमादतते तेन॑ तेनं सँ रक्ष्यते ।।१०॥ 


NE 


यह देही आत्मा ने ही SHS, न॑ पुरुष और न ही यह नपुंसक हे किन्तु जिस 
जिस स्त्री आदि के शरीर को ग्रहण करता है Ya उस से वह रक्षित वा लक्षित 
किया जाता हे | आत्मा वास्तव में त्रिलिङ्गातीत हे। 
ने संकेल्पनस्पर्शनदष्टिमोहेग्रासाम्बुवृष्टया चार्त्मविवृद्धिजन्म । . 
७-९ न्य च Yate थाने ha ~ io ON & 
कैमोनुयान्यनुक्रंमेण दहा स्थानपु रुँपाण्यभिसंप्र॑पद्यते ॥११॥ 


> 3 


Geer, भोग,दशन और मोह से ओर अन्न तथा जलसेचन से जीव के शरीर 
का बढ़ना और जन्म हे । जीवात्मा लोकों A HA से कर्मानुसार जन्मों को प्राप्त 
होता है। 
as ~ 2 So ७ A ७ a7 E NO 
स्थूलान ASAT बहूनि चव SANT दहा स्वगुणदणात | 
~ “IT, 2 गहेतुरपैरे 93 हि 
| ` > _ क्रियागुणेरात्मंगुणेथ्नं तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि Fe: 122 


देहवान्‌ आत्मा अनेक स्थूल सुच्म देहों वा जन्मों को अपने गुणों से ही-- 
अपने शुभाशुभ कमों से ही वरता हे-प्राप्त होता हे । स्वाभाविक क्रिया के शुणों स 
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ARRAN II TELE : : a 
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ae नियन्तादि आत्मगुणों से दूसरा भगवान्‌ भी उन जन्मो के संयोग का कारण 
देखा गया हे | जीवात्मा का जन्मसंयोग भगवान्‌ के विधान से होता है | 


अनाद्यनन्त कालठलस्य मध्य विश्वस्य सष्टारमनकरूपम्‌ | 


विश्वस्यक पारवाष्टेतार ज्ञात्वा दव मुच्यत सवेपाशः ॥१३॥ 


संसार क बीच अनादि अनन्त, विश्व के रंचयिता, अनेकरूप, विश्व के एक 
ASN 3) Nio 33 १२९ नों ~ am > 
घेरने वाले देवँ को जान कर उपासक Ga बन्धनों से Ha हो जाता हे | 


भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ | 
कॅलासर्गकरं देव॑ ये' विदुस्त जहुस्तनुम्‌ ॥१४॥ 
भावना से ग्रहण करने योग्य, शारीर, उत्पत्ति प्रलय के कर्ता, कलाओं के 
रचने वाल, महुलस्वरूप देव को जो उपासक जानते हैं वे त॑न को त्याग देते Fa 
अमर होजाते हैं । 


Bal अध्याय 


AN ~ ८ 


स्वैभावमेके केवयो वदन्ति काल तैथाऽच्ये परिमुद्यमाना! | 


"_3२%3० 


देवस्येषं महिमा तुं लोके येनेदं म्यते ब्रह्मचक्रमू ॥१॥ 


जिससे संसार में परिवर्तन हो रहे हैं उसको कोई कोई परिंडत सवभाव 
कहते हैं, ऐसे ही अज्ञान में मोहित होते हुए Fart काल कहते हे, परन्तु यंह तो लोक 


१ 


वे की महिमा है जिससे यह ब्रह्मचक्र Fart जाता हे | 

~ ४० AI AR AX 9 is ~~ 2a OA de 
येनाईत विश्वमिदं हि संवे ज्ञैः कालकारो गणी Gata: | 
9२००७ AB १४ १9७ ~ 


तेनेशितं कमे विवतेतेह ऐ्व्याप्यतेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥२॥ 


जिससे यह विश्व आच्छादित हे, निश्चय जो सब का ज्ञाता हे, काल का कर्ता 
हे, गुणी हे ओर 'जो संवंवेत्ता है, उससे अधिकृत होकर इस लोक में कम ada हैं 


< 


ओर 'पैथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश होते हे; यह ही भाव चिन्तनीय हे | 


AAS 


तत्क कृत्वा विनिवेत्य भूयस्तच्वस्य ata सैमेत्य योगैम्‌ । 


८. 093 १४ च 


ऐकेन द्वभ्यां त्रिभिरष्ट Wal कालेन चवात्मगुणश्र सकम URI 


© 


मनुष्य उस भगवान्‌ का कर्म कैरके शान्त होकर फिर तत्व स--आत्मा से as 
के--भगवान्‌ के योग को प्राप्त करके, एक--आत्मभाव से ध्यान करे। दो से-ध्यान से 
और स्मरण स आराधन करे | ध्यान, स्मरण और कीर्तन इन तीन से आराधन करे। 
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< ण, कीत > 5 = = : 
“यान, स्मरण, कातेन, पाठ, संयम, सत्सङ्ग, सत्कर्म ओर सेवाभाव इन आठ से 


भगवान्‌ का आराधन करे । तँथा काल के नियम से ase आराधन करे और £ 
ना क . तथा काल के नियम से मनुष्य का न करे ओर सदम 
र परमात्मयुणों के चिन्तन से आराधन करे | 


x रः ८४ SA 2 ey ~ , ~ Nn AS ay ba 
आरभ्य कॅमाणि गुगान्वितानि भावांश्र से्वान्विनियोजयेश्: 
As ९ Fo ९ —~ IA El El टं 
तपासभाव कृतकमंनाश! कमक्षये यात a तैस्वतोऽन्यः ॥ ॥ 
R जो मनुष्य तीनणुणयुक्क कर्मों को आरम्भ करके संव Sat को भगवान्‌ में 
लैंगावे--भावों से भगवान्‌ का ध्यान करे तो ईन गुणों का अभाव हो जाने पर किये 
इद कमे का नाश हो जाता है। कर्म क्षय होने पर Fe उपासक पँरमार्थ से दुखरा 
| सुक्क हो जाता है | वह सुक्कमाव को प्राप्त होता है | 
१ Te ये ० 3 SN ee ५ ax \ AS ८ 
cia ANG, स सयागानामत्तहतु। परख्लिक्रालादकलो पि दए; || 
| त॑ विश्वरूपं भंवभूतमीड्य देवं ˆ स्वचित्तस्थमुपॉस्य Aq 141 


धह भगवान्‌ सर्नांतन हे, परमाणुओं We जन्मों के संयोग का निमित्तं कारण 


है, तीन काल से ऊंपर हे ओर कलारहित मी जाना गया हे | उस अनन्तस्वरूप, 
उत्पत्ति के स्थान, स्तुतियोग्य, अपने चित्तस्थ देव को पहले आराध कर फिर मनुष्य 
सुक्क होता है | 
से दैक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यस्मात्प्रपंश्चः परिवँतेतेऽयम्‌ | 
(WO 1G « 93७ » 9९५ iz. on 
धमावह पापनुदं भंगेश ज्ञौत्वाऽऽ्मस्थमंसृतं विश्ववाम ।।६॥ 


| 4 _ ~ 


जिस से यह पांचभूतां का विकाररूप परपञ्च प्रवृत्त हो रहा है वह भगवान्‌ 
. £ a it २७ ग्री iS > ९ 
संसाररूप वक्ष की काल आक्ृतियों से भिन्न हे ओर उत्कृष्ट हे। उस धमे के प्रवर्तक, 
पौपनाशक, एश्वर्य के Fear, असत, सेर्वाश्रय और आत्मस्थ देव को जौन कर उपासक 
सु > > 
सुक्क होता हे । मुक्त होने का अध्याहार चौथे wl से होता हे। 
3 २१ 3 oe rN o eu ane ७ १५ e 2 Ae 
तमीश्वराणां प्रम महश्वर त दवताना प्रम च eddy | 
Tir पती ¢ १२ ० 33 3७ >> 007 मीड्येम्‌ 
Ufa पंतीना परमं परस्ताद्‌ ब्रिदौम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ ।।७॥। 
इस समर्था के पैरम महेश्वर, उस देवों के परम देवत ओर Gast के उत्तम 
४1८4 १3 १% MS. & I ~ NIE 4७9 00२ 
परम रक्षक, Yaa के इश्वर, स्तुतियोग्य देव को हम उपासक जानते हैँ | 
AEN SE ९ 


प ने तस्य कार्य cot चै वियते ने तत्समश्राभ्यधिकश्न रयते । 
5 ~ ASR 3 oN c OA ~ 
पराऽस्य शैक्तिविविभेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चे ।।८॥ 


~ 
उस का कार्य ओर कार्यसाधन नहीं हेउसको स्वात्मा के लिए कुछ भी 


< 
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४४६ ख्वेताश्रतरोपनिषद्‌ 


NANA 


NAN 


RI AANA SANNA, 


कृत्य नहीं है, ने कोई, उस समान ओर अधिक दीखता है | इसकी, निश्चय विविर्थ-- 

५५ NAY AWN १९ 25 ~ ~ 
विचित्र परम शक्ति ओर नेसंगिक ज्ञोनवलक्रिया खुंनी जाती हे । भगवान्‌ की शक्ति 
परम और आश्चर्यजनक हे । उसके शान, बल ओर क्रियारूप गुण स्वाभाविक हैं । 


ने तस्य कैश्चित्पेतिरस्ति लोके ने चेशिता नेत्रं च तँस्य लिङ्गम्‌ । 


२० २ _» २२ A र 1 १3 १५-7६ १८ 39 NG 

से कारण केरणाधपाधपा न चास्य काश्चानंता न चाधप) ।।९॥। 

लोक में उसका कोई पॅति-रक्षक नहीं हैं, नें वश करने वाला हे ओर ने ही 
९ १६ Misi I KA A 


उसका कोई चिह है | इस अजन्मा का नै कोई उत्पादक हे ओर न अधिपति है 
चेह भगवान जगत्‌ का कारण है और इन्द्रियों के स्वामी-जीव का स्वामी है | 
3 uw ~ » ~ 30 ९ € ५५४ ७ 

यस्तन्तुनाभ ईव तेन्तुभिः प्रंथानजेः स्वभावतो देवं एकः स्वमाईँगोत्‌ । 

सँ नो दधात्‌ शरक्माप्ययम्‌ 112 | 

जो परमेश्वर मकड़ी की भांति प्रकृति से उत्पन्न हुए त॑न्तुओं से अपने आप को 
आच्छादित कर लेता है-जो प्रकृति मे विद्यमान है, ओर जो सवसाव खे ऐक--अखरण्ड 
इंश्चर हे, येह हमको ब्रह्म मे लीनता प्रदास करे-वह हमे स्वस्वरूप में स्थिति देवे । 
‘ 9 च AR 03७ x 0_ ५ CRBS 

एको देवः सबभूतेषु गूढः सवव्यौपी सर्व भू्तन्तरात्मा | 

९ ° nN 0५ io ~ 2 

कैमाध्यक्ष; सवभूताधिव्रासः साक्षी चेता HAST PST ।। ११॥। 
a एक ही देव सर्वभूतों में गूढ- छुपा हुआ, सर्वेन्यापी, सर्वप्राणियों का अन्तर्यामी, 
कमा का फलदाता, SAAT मे बसने वाला, संसार का साक्षी, शौनस्वरूप, fadtz 

और नियुर है, सर्वगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से रहित है। 

3 RO ARS OS ~ +S A 

एको बशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीज बहुधा य; करोति । 

3 [मात्म Jor यन्ति ७०3 ७ iu 9७ ७ 3 ° IC 

तमात्मस्थे यडनुपर्र्येन्ति धीरास्तेषां ˆ सुँखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 

जो सबको वेश करने वाला एक--ग्रखरड ईश्वर अनेकै निष्करिय--जड़ भूतो के 

प्रकृतिरूप एक बीज--कारण को बहुत प्रकार केरता है-नाना रूपों में प्रकट करता है । 


१2 42 * bt u ae 
जो धीर जन Sa ओत्मस्थ भगवान्‌ को देखते हैं Shar निरन्तर रहने वाला 


१७ ~ २७ QF 
सुख है, इसरों का सदा रहने वाला सुख नहीं हे । 


akin a नित्य क > A NS 2 2 oN A NC ु 

नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेकों बहूनां थो विदेधाति कामान्‌ । 

१० 4१२०१ (४) ~ los ° १४ x SS I 

तत्कारणं सांरययोगाधिगम्यं जञात्वा देवं ˆ इच्यते सर्वांशः ॥१३॥ 
; जो अनन्त, नित्य चेतना का-आत्माओं का, नित्य, चेतन, ऐक इश्वर है और 
— A पूरं करता हे उंस सांख्य तथा योग से प्राप्त होने योग्य, जगत्‌ के निमित्त 
कारण परमेश्वर को जीन कर उपासक वेन्धनों से Ha हो जाता है । 
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अध्याय ६ “Bo 


AANA 
oO 20 2222.2 2.१5.2: ८. ५. A ट्ट 
bana 
me 


uw 


3 9 RE - SE Aas oS i 
तत्र द्यां भाति ने चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो5यमम्रिः | 
तमेव भान्तर्मचुभाति AT तंस्य भासा संवेमिद विमति ॥१४॥ 


2 


उस प्रकाशरूप भगवान्‌ म सूय नहीं चमकता, ने चन्द्रतारे चमकते हैं, च थः 
2 43 : 


वजालया चमकता ह, तव यह Bla कहां स चमके | वास्तव म॑ उस हा प्रकाशमान 


fon 


bat 

के पीछे सव प्रकाशमय जगत्‌ प्रकाशित हो रहा हे | उस भगवान्‌ की ज्योति से ही यै 
त ~ 
प्रकाशमान जगत्‌ चमक रहा हे | श्रीभगवान्‌ ज्योतियों की ज्योति है । 


एका हसा PATTI मध्ये स एवाग्ने; साठलेले सन्निविष्टः | 
तमेव विदित्वाऽतिमत्युमेति ˆ नीन्यंः पन्था विश्वतेड्यनाय ॥१५॥ 
ईस एथिवी आदि भुवन के वीच विद्यमान एक सर्वश्च इश्वर हे । वह ही 
ज्योति.है ओर जल म॑ प्रविष्ट है । उपासक Seat ही जान कर Bey को (अति एति) 
तिक्रमण कर जाता ह। aie के लिये दूसरा मार्ग नहीं हैं | भगवान्‌ कः ज्ञान ही 
भोक्ष का मार्ग = | 


as IRCA 3 


स विश्वक्षाद शावदात्मयानज्ञं) कालकारा Wl AAT: | 


प्रथानक्षत्रज्ञपातगुणशः ससारमाक्षास्थातवन्धहतुः ॥१६॥ 

जो परमेश्वर भैकृति और जीवों का खामी हे, ae, रजस, तमस्‌ इन तीन 
dat का ईश्वर है, सँसार के मोक्ष, स्थिति ओर बन्ध का कारण हे, वंह भगवान्‌ विइव-- 
जगत्‌ कर्ता हे, जगत्‌ का ज्ञाता हे, स्वयम्भू हे, ज्ञानस्वरूप हे, कॉलकारक हे, सर्वगुणी 
है और aaa है | 


a 


स तन्मया AIT इशसस्था ज्ञः सवगा. थुवनस्यास्य गाता | 

य॒ इश अस्य जगता [चत्यसव नान्यो हेतुविद्यत इंशनाय ॥१७॥ 

de परमेश्वर स्वस्वरूपमय हे, निश्चय अविनाशी ह, इश्वरभाव म स्थित हे, 
ज्ञानस्वरूप है, सर्वच विद्यमान हे और ईस जगत्‌ का रॅक्तक हे । जो परमेइवर संदा 
ही इस Gana का ईश्वर हो रहा है उससे भिन्न दूसरा कोई जगत्‌ का PALE करने 


| 


के लिये कारण--समर्थ नहीं है । 


a ५ 


Ce 


a भगवान आदि में ब्रह्मा को रचता है 
प्रदान करता हे । उस आत्मज्ञान के प्रकाश सबक 
प्राप्त होता हू | 

निष्कल. निष्क्रिय शान्त MAT नरञ्जनम्‌ | 


अमृतस्य पर सतुं दग्धन्धनमित्रानरम्‌॥ १९॥ 


5 २७०८ GANA CN 
या ब्रह्माण दधात पूव Ee वदाश्र itn गात तस्म । 
5 Se 43 Je Ss 
तं ह देवमात्मवुद्धिप्रकाश BATA शरणमह प्रपद्य ॥१८॥ 
3 


रै निश्चय जो इसके लिए वेदों को 


Zi 
क य देव को मे मोक्षाभिलाषी 
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| 2225 22 ALAS SSASSASSLLAALLSA SALSA ओञ SSSA SSAA SLSLLS SSSA RN eee 


निष्कल, क्रियारहित, शान्त, निर्दोष, निर्लेप, Saat पँरम पुल-मोक्ष के परम 
पहुंचाने वाले और निर्धूम अग्निवत्‌ प्रकाशमान देव को में प्राप्त होता ह । अध्याहार 
पिछले रोक से होता हे | 
यदा चमेबदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा! 
तदा देवेमाविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२० 
अब उपासक मनुष्य आकाश को- निराकार भगवान्‌ को देह पर जैसे त्वचा _ 
लिपरी इई है तद्त्‌ लैपेट लेगे-सव ओर से उसके आश्रय में हो जायेंगे, तब देवे को 
भली भांति जांन कर उनके दुःख का न्त हो जायगा | 


तपःप्रभावाहवप्रसादाच ब्रह्म श्वताश्वतराऽथ aly | 
 अन्त्याश्रमिभ्यः परमं पैवित्रे प्रोवाच सम्यगृषसघजु्टस्‌ ॥२९१॥ 


, _ यह्‌ वार्ता प्रसिद्ध हैं कि श्वेताश्वतर विद्वान ने तप के प्रभाव से ओर देव की 
कृपा से परम पर्वित्र भैली प्रकार ऋषिसमूह से सेवित यह ब्रह्म-ब्रह्मोपदेश संन्या- 
feat को 

वेदान्त परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितम्‌ । 
= > ` MISHRA दातव्यं चाऽपुंत्रायाऽशिष्याय वै. पुनः ॥२२॥ 
पुरा कल्प में ata वेदान्त में-उपनिषदों में परम रंहस्यरूप यह ब्रह्मज्ञान 
श्रशान्तचित्त को नहीं देना चाहिये, ने अपुत्र-को देना चाहिए और न अशिष्य को देना 
चाहिये । प्रशान्तचित्त पुत्र ओर शिष्य को ही यह रहस्योपदेश देना. उचित हे । 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवरे तथा गरौ | 
gee ` कथितौ Gat प्रकाशन्ते मैंहात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२३॥ 
जिसकी परम देवै मै पैरम भक्ति हैओर जैसी भक्ति देव मे है वैसी ही शुरु में 
हे; उस महात्मा को .कहे हुए: ये. अथे--रहस्य प्रकाश पाते हैं-उसको. दिये हुए ये 


उपदेश सफल होते = i 


~ 


eee ह | aetna 


Ts 5 | 

22 उ स्त. = STUARTS पू्णात्पूणमुदच्यते । 

ff „(7 , ¬ पूणस्य पृेसादाय पूर्णमवावशिष्यते ॥ « 
Nn पुस्तकालय ओं शन्ति)! शान्ति: !! शान्तिः | R220,SAT-A 


04463 


॥॥ 


२.५७ __ _इति.यरजुतेदीक्रा श्वेताश्वतरोपनिषत्लमाप्ता । 
> ड fata 2232. ‘ 


ae 


श्री धर्मवत्त वैद्य संग्रह | श्री धर्मदत्त वैद्य संग्रह re | oe 3 i 2 
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लेखक 
के 
अन्य ग्रन्थ 
यदि आप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी के जीवन चरित्र का मूर्तिमान्‌ 
MAG स्वरूप का दर्शन करना चाहते ह, तो पढ़िये 


वाल्मीकी यरासायरणा-सार 


मूल्य २॥) 
—— mh 


यदि आप्र भक्ति-धर्म का अलम्य लाभ लेना चाहते हैं, ओर यदि अपने जीवन 
को आस्तिक भावों से सरस, सुन्दर बनाना चाहते हैं, तो पाठ कीजिये 


भक्तिप्रकाश 


मूल्य २॥) 


यदि आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपदेशों के सार और मर्म का मधुर स्वाद ५ 
लेना चाहते हैं तो लेखक द्वारा किया गया गीता का सरल और सरस भाषा 
अनुबाद पढ़िये 

श्रीम es द x x aie < 
EE ल्ग क S EEE ara are 
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आपको अवड्य पढ़ने चाहिएँ 
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मिलने का पता -- 
` १, श्री भगवान दास, एण्ड कम्पनी, कश्मीरी गेट, देहली । 
२. अमृतधारा भवन, देहरादून, ( उत्तर प्रदेश ) 

३, विरवेश्वरानन्द पुस्तक भरडार, साधु आश्रम, होश्यारपुर । 
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» यदि आप अगधान stun जी के जीवन चरित्र का भूर्तिमान्‌ 
AUST स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो पढ़िये-- 


वाह्मीकी यरायायचा-सार 
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यदि आपर भक्ति-धनं का अलभ्य लास लेना याहते हैं, और यदि अपने जीवन 
को श्रास्तिक भावों से तरत, सुन्दर बनाना TEI हैं, तो पाठ कीजिये 
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कि झाप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपदेशों के सार और मर्म छा मधुर स्वाद 


iN लेना चाहते हैं सो लेखक छारा किया गया गीता का सरल और सरस भाषा 
MK झनुवाद पढ़िये-- 
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अपने आपको ब्राह्मी अवस्था में लेज्ञाने बाले 


स्थितप्रज्ञ के लक्षण 
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आपको अवश्य पढ़ने चाहिएँ 
| =’ =) 
| | मिलने का पता--- 


१, ft भगवान दास, एएड कम्पनी, कश्मीरी गेट, देहली । 
अमृतधारा भवन, देहरादून, ( उत्तर प्रदेश ) 
३, विश्वेश्वरानन्द पुस्तक, मएडार, साधु आश्रम, होश्यारपुर । - 
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